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के भूमिका # 


भारतीय इतिहास के अनुपन्धान मे जिस तरह शिलालेख, प्रशस्तिया, दानपत्र, स्तूप, 
मूतिलिख, तामपत्र श्रौर सिक्‍फे श्रादि उपयोगी होते है उसी तरह पुरातन ग्रन्थों की सूचिया, 
ग्रन्थकर्ता विद्वानों के ग्रन्थों के आ्ादि-प्रन्त में दी हुई प्रशस्तिया और लिपि-प्रशस्तिया उपयोगी 
होती है । इनमे दिये हुए ऐतिहामिक उल्लेखो से श्रनेक तथ्य प्रकाश मे भ्राते हैं। उनकी महत्ता 
भारतीय श्रन्वेषक विद्वानों से छिपी हुई नहीं है | ये सब चीजें भारत की प्राचीन संस्कृति की 
समुज्जवलवारा की प्रतीक है और ये इतिहास को उलभी हुई समस्याओं एवं ग्रन्थियों को 
सुलभाने में एवं श्रज्ञात एवं अ्रप्रकाशित सामग्री को प्रस्तुत फरने मे भ्रमोध अ्रस्त्र का काम करती 
है । इनमे पूर्वजों की गुणु-गरिमा का सजीव चित्रण एवं इतिवृत्त गुम्फित मिलता है। 


साहित्यिक ओर ऐतिहासिक श्रवुस्तन्धानों मे ग्रन्थ-सू चियो का विशेष महत्व है । एक 
प्रकार से ये प्रन्थ-सूचिया शोघकार्य मे श्राधार भित्ति का काये करती है। भारतीय साहित्य 
की परम्परा बड़ी समृद्ध और वैविध्य पूर्ण रही है। छापेखाने के अ्रविष्कार से पुब॑ यहा का 
साहित्य कठ परम्परा से लेखन परम्परा मे श्रवतरित हाकर सुरक्षित रहा । विदेशी प्राक्रमण- 
कारियो ने यहा की साहित्यिक एवं सास्क्ृतिक परम्पराप्रों को तष्ट करने के लक्ष्य से साहित्य 
झ्रौर कला को भी अपना लक्ष्य बनाया । राजघरानों में सरक्षित बहुतप्ता साहित्य नष्ट कर 
दिया गया । राजघरानों में उपलब्ध वतंमान साहित्य उस विश्याल साहित्य का अन्याश हो है। 
व्यक्तिगत सम्रहलय किसी न किसी रूप मे थोड बहुत सुरक्षित रहे पर उनके महत्व को ठीक 
प्रकार से न समझने के कारण बहुतसी महत्वपूर्ण पाण्डुलिपिया देश से वाहर चली गई। 


प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों की दप्टि से राजस्थान प्रदेश का देश के इतिहास मे 
महत्वपुर्ण स्थान है। श्राज अकेले राजस्थान मे जितनी हस्तलिखशित पाण्डुलिपियाँ मिलती है 
उतनी देश के किसी अन्य प्रदेश मे नहीं मिलती । यह सब राजस्थान वासियों के युगो के 
परिश्रम को फल है। राजस्थान मैं जेव एवं जैनवर शासन सम्रहालयों में आठ लाख से भो 
अ्रधिक पाण्डुलिपिया है। यह स्वाभाविक जिन्नासा करा विपय है कि राजस्थान में इतनी 
विपुल एव. विशाल पाण्डलिपियो की गौरवपूर्ण परम्परा कित परिस्थितियों में 
जनम्ती व पल्लवित हुईं। राजस्थान नेगिस्ताती इबाका हाने के कारण विदेशी 
वाक्रमणुकारीयों से यह श्योडा बहुत बचा रहा । उस प्रदेश में ज॑निपों की अधिक सख्या होने 
के कारण भी भारतीय साहित्य का वहुत बडा भाग जैन मन्दिरो और उपाश्रतरों के माध्यम 
से सुरक्षित रहा । भेरे स्वय द्वारा श्रव तक किये गये सर्वे के श्रनुमार राजस्थान में दिगम्वर 


( ॥7 ) 


और प्वेताम्बर दोनो ही सम्प्रदायों के संग्रहालयों में करीब 5 लाखस 
पाण्डुलिपियो का सग्रह है | दिगम्बर भण्डारों इनमे से २॥ (ढाई) लाख पाण्टुलिपिया 
हैं एव इतनी हो पौण्डुलिपिया श्वेताम्बर भण्डारों मे मिलेगी जैन परम्परा के अनुसार 
स्वाध्याय व अध्ययन ग्राध्यन्तर तक का जीवित रूप है । ज्ञान मोक्ष का मार्ग है श्रत, ज्ञानाज॑न 
आ्राध्यात्मिक श्रनुशासान का प्रमुख श्रग रहा है| परिणाम का स्वरुप ज॑नाचार्यों, मुनियों 
साधुओं प्रौर भट्टा रको द्वारा विपुन साहित्य सुजित किया गया तथा उन्हें जहा कही मेंभी 
कोई हस्तलिखित ग्रन्य मिल गया चाहे वह फिर किसी भी धर्म का रहा हो, विषय का रहा हो 
उसे भण्डार मे सुरक्षित रूप से विराजमान कर दिया गया या उसकी प्रतिलिपि करवाकर 
सम्रहीत करने का प्रयास किया गया | वर्षा ऋतु मे एक स्वल पर दिककर चातुर्मास व्यतीत 
करना इस प्रकार के कार्य के लिए सर्वथा भ्रनुकुल था। जन श्लावकों में भी शास्त्र 
वाचन व स्वाष्याय की विशेष परम्परा होने के कारण वे ग्रन्यों की प्रतिलिपिया वरबाफ़तद 
उनकी प्रतिलिपिया मन्दिरो उपाश्रयों एवं व्यक्तिगत सम्रहालयों में सुरक्षित रखते थे | एस प्रकार 
श्रद्धालु श्रावको ने भी अनेक ग्रन्थों की प्रतिलिपिया कराकर श्राचार्यों का पृण्याथे भेंट किया। 
धनीमानी व्यक्तियों ने भी सचित्र पाण्डुलिपिया निभित कराई । धामिक सहिस्णुता श्रौर 
श्रौदार्य के वातावरण में साम्प्रदायिक धरातल से उपर उठकर जैन समुदाय ने इतर घर्मो 
का भी प्कलन अध्यनार्थ अपने भण्डारो में किया | नवीन ग्रन्थों की रचना, प्राचीन ब्रन्धों 
की प्रतिलिधि करवाना तया ग्रन्यों को खरीदकर ब्राचार्यो को भेंट करना धाभिक कृत्य का 
महत्वपूर्ण श्रग था । इसलिए राजस्थान के ये जैन ग्रन्थ भण्डार साहित्यिक उपयोगिता की 
दृष्टि से देश के महत्वपुरणं सम्रहालय है । ज॑नो ने इन ग्रन्थ भण्डारों की रक्षा करने में भी 
कोई कप्तर नही छोडी श्रौर मुगलो एवं शन्न॒ुश्रो के श्राक्रमणों के समय मे भी सर्वप्रथम श्रपनें 
जीवन की श्राहुति देकर भी इन भण्डारो की सुरक्षा की थी यही कारण है राज्याश्रय विहिन 
होने पर भी ये घ्रव तक सुरक्षित रह सके श्रौर देश की महत्वपूर्ण सामग्री नष्ट होने से 
बचाई जा सकी | 
पाण्डुलिपियों के श्रतिरिक्त इन जैन भण्ठारों में कलात्मक एवं सचित्र कृतियों की 
भी सुरक्षा हुई है | कल्पसृत्र की वितनी हो सचित्र पाण्डुलिपियाँ कन्ना की उत्कृष्ट कृतियाँ 
स्वीकार की गई है। कल्पसूृत्र कालकाचार्य की एक ऐसी ही प्रति जैसलमेर के शास्त्र भण्डार 
में सगृद्दीत है। विद्वानों ने इसे पन्द्रहवी शताब्दी की स्वीकार की है। प्रामेर शास्त्र भण्डार 
(वर्तमान से करी महावीरजी मे स्थित है) मे एक आदिनाथ पुराण की सम्बत्‌ 46] 
(सन्‌ 404) की पाण्डुलिपि है । इसमे 6 स्वपनो का जो चित्र है वह कला की दृष्टि से 
भ्रत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी तरह राजस्थान के श्रन्य भण्डारो में प्रादिपुयण, जसहचरिउ, 
यशोघर चरित, भक्तामर स्तोत्र, गमोकार महात्म्य कथा की जो सचिन पाण्डु लिपियाँ हैं थे 
चित्रकला की उत्कृष्ट कृतियाँ है । ऐसी कृतियो का सरक्षण एवं लेखन दोनो ही भारतीय 
चित्रकला के लिए गौरव की वात है | 
ये अन्य सग्रहालय छोटे-छोटे गावो से लेकर बडे -बड नगरो तक में स्थापित किये हुए 


है । इन सम्रहालयो की निश्चित सख्या बतलाना तो कठिन है । लेकिन भ्रव तक की जानकारी 
के आ्राघार पर निम्न नाम गिनायें जा सकते है -- 
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११ 


१२. 


१३ 


१४ 
श्र 
१६ 


१७ 
श्प 


3 आर 


राजस्थान में जन शास्त्र-भण्डार 


जयपुर सम्माग में स्थित शास्त्रसण्डार 
जयपुर में स्थित -- 


वादा वूलीचन्दजी मन्दिर का शास्त्र 
भण्डार ु 

पाण्ड्या लुशकरण जी के मन्दिर का 
शास्त्र भण्डार/ 

वधीचन्दजी के मन्दिर का शोंस्त्र 
भण्डारा _ ह्स 
वैराठियो के मन्दिर का शास्त्र भण्डार 
छोटे दीवान' जी' के मन्दिर का शास्त्र 
झण्डार 

गोघो के मन्दिर से स्थित शास्त्र 
भण्डार ॥॒ ५ 
जत्ती यशोदानन्द जी के सन्दिर को 
शास्त्र भण्डार' 

जीवू वाई के मन्दिर का शास्त्र 
भण्डार 

जोवनेर के मन्दिर का शास्त्र भण्डार' 
खतरगच्छीय ज्ञान भण्डार, शिवजी 
राम भवन जोहरी बाजार 


लश्कर के जैन मन्दिर का ,शास्त्र 
भण्डार 


सारुजी के जैन मन्दिर का ' शास्त्र 


भण्डार - 

पारवेताथ के जैन मन्दिर का शास्त्र 
भण्डार 

पाठोदी के मन्दिर को गात्र भण्डार' 
सथीजी के मन्दिर का शास्त्र भण्डार' 
सरस्वती भवन यअशोदानंन्दजी के 
मन्दिर का शास्त्र भण्डार , 


ठोलियो के मन्दिर का शास्त्र प्र. 
चीघरियो के मन्दिर का शास्त्र 
भण्डार 


१६९ काला-छाबडो के मन्दिर का शास्त्र 

भण्डार 

मेघराज जी के मन्दिर को ग्रन्थ भण्डोर 

यशोदानन्द जी के मन्दिर का सरस्वतो 

शास्त्र भण्डार 

२२ विनयचनद्र ज्ञान भण्डार लाल भवन 
» चोडा रास्ता 

२३ तपागच्छीय ज्ञान भण्डार 

प्रजमेर स॑ 

सम्भवनाथ जी के मन्दिर का शास्त्र 

भवन, लाखन कोटडी अ्रजभमेर विनयसूरि 

शास्त्र भण्डा" भ्रजमेर 

भरट्टारकी य दिगम्बर जेन मन्दिर शास्त्र 
"्डार बडा घडा श्रजमेर 

मुनि हगामी वाल संग्रह लाखन कोटठडी 

ग्रजमेर 

सर सेठ भागचन्दजी प्ोनी के मन्दिर का 

शास्त्र भण्डार श्जमे र नशिया जो के मन्दिर 

ध्थित शास्त्र भण्डोर, अजमेर 


पे 
० 


पं 
धर 


शास्त्र भण्डार - दिगम्बर जैन श्रग्रवाल 


पचायती मन्दिर, श्रलवर"* - 


है कु 
» दिंगम्वर जेन खण्डलवाल पचायत मन्दिर 
अलवर । 


» दिगम्वर जैन मन्दिर, दुनौ* 

» दिं० जन बघेरवाल मन्दिर, आँवा' 

» ० जैन मन्दिर बघेरवाल, नेणवा* 

» विं० जैन मन्दिर तेरापथी, नैणवा 

» थिं० जैन मन्दिर श्रग्रवाल, नैण॒वा 

» दि० जन मन्दिर दवबलाना 

» दि० जन मन्दिर पाश्वंनाथ, इन्दरगढ' 

” दि० ज॑ंत अग्रवाल मन्दिर, फतेहपुर 
(शिखावाटी )" 


जज 


बज 


( ४7 ) 


शास्त्र भण्डार दि० जैन पचायती मन्दिर, शास्त्र भण्डार दिव्जैन मदिर सोगाशियां 
भरतपुर” का, करोली"' 


2 ह 5 करोली” 
, दि० जैन मन्दिर फोजू राम, भरतपुर ४ दिं० जन पचायती मम्दिर, करोली 
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, दिं० जैन पृंचायती मन्दिर,नयी डोग, » जन मन्दिर बीस पयी, दौसा 


» दि० बडी पचायतो मन्दिर नयी,डोग » दि० जैन मन्दिर तेरहपंथी का दौसा 
» दिं० जैन भन्दिर पुरानी, डीगा » दिं० जैन मन्दिर मोजमाबाद 
, दि० जैन भ्रग्रवाल मन्दिर कामा* » दिं० जैन मन्दिर श्रतिशय क्षेत्र श्री 
» विं० जैन खण्डेलवाल पंचायती मन्दिर, महावीरजी, 
काम" » दिं० जैन बडा मन्दिर सवाई माधोपुर 
» दिण्जैन नेमिवाथ मन्दिर, टोडारायसिह » दि० जैव मन्दिर, सण्हार 
» पिं० जैन पाश्वेनाथ मदिर टोडारायसिंहाँ » दि० जैन मन्दिर, हिण्डीन 
» दिं० जैन पचायती मन्दिर, बयाना” » दि० जैन मन्दिर, फालरापादण 
» दि० जैन छोटा मन्दिर, बयाना” » दिं० जैन मन्दिर, उनियारा 
॥ विं० जैन मन्दिर, वर ७ दि० जैन मन्दिर, साम्भर 
» दिं० जैन मन्दिर तेरहपथी, वसवा* » दि० जैन मन्दिर, भ्रनीगट-रामपुरा 
४ विं० जैन पचापती मन्दिर, बसवा' » पि० जैन मन्दिर 
» दिं० जैन मन्दिर, भादवा” » दिं० जैन बडा मन्दिर सीकर, 
» दिं० जैन मदिर चोधरियान्‌, मालपुरा” » विं० भट्टारक श्री यश. कीर्ती सीकर, 
/ जन मन्दिर भ्रादिताथ स्वामी, मालपुराँ » वि० जैन मन्दिर राजमहल (टोक) 


» विं० जैन मन्दिर तेरहपथी, मालपुरा* » श्री ज्ञान भण्ठार झुनभुनु 


जोधपुर संभाग में स्थित शास्त्र-भण्डार 


भट्टारकीय ग्रत्थ भण्डा र, नागौर आचाय॑ गच्छउ पाश्रय ज्ञान भण्डा र,जै सलमेर 
वृहद्‌ ज्ञान भण्डार, जैसलमेर” डुगरसी यति का ज्ञान भण्डार, जैसलमेर, 
पंचानो भण्ठार, जैसलमेर* श्री दि० जैन मन्दिर नागौरियान भण्डार, 
4 कुचामरण 

बडा उपाश्रय का ज्ञान भण्डार, जैसलमेर डे अं 

थे श्री दिग्जेन मन्दिर भजमेरी भण्डार,कुचामण 
तपागच्छीय ज्ञान भण्डार, जैसलमेर श्री दि० जेन मन्दिर तेरहपंथी भण्डार, 
लोका गच्छीय ज्ञान भण्डार, जैसलमेर कुचामण 
थाहरूशाह का भण्डार, जैसलमेर हरि सागर ज्ञान भण्डार, लोहावर 


श्री लक्ष्मीजी श्री ज्ञान भण्डार, फलोदी 
श्री महावीर ज्ञान भण्डार, फलोदी 

पृण्य श्री ज्ञान भण्डार, फलोदी 

5 चार थूई वालो का ग्रन्थ भण्डार, श्राहोर 
यत्ति वृद्धिचन्द जी ज्ञ न भण्डार, जैमलमेर राजेन्द्र सुरि शास्त्र भण्डार, आहोर 


जिनभद्र सूरि सग्रह, जेसलमेर 
बेगड़ गच्छीय ज्ञान भण्डार, जैसलमेर 
यति लक्ष्मीचन्दजी ज्ञान भण्डार, जैसलमेर 


तीन थुई वालो का ग्रन्थ भण्डार, भ्राहोर 
मुनि श्री मंगलचन्द जी का निजी संग्रह, 
जोधपुर 


जान रत्त पुस्तकालय ग्रत्थ भण्डार-- - 


जोधपुर 

उदयचन्द भट्टारक सग्रह, जोधपुर 

बद्री भट्ट ब्रह्मचर्याश्रम संग्रह, जोधपुर 

रामकरण श्रासोपा संग्रह, जोधपुर 

जैन विश्व भारती ग्रन्थ भण्डार, लाडनू 

सतियारों ठिकाणो, लाडनू 

जयमल जी सम्प्रदाय का स्थानकवासी 
सम्रह, पीपाड़ सीटी 

मुत्ति कल्याण विजयजी ग्रन्थ सप्रह, जालोर 
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श्री केसरी विजय जी ज्ञान भण्डीर, 
जालोर 

वद्ध मान पुस्तकालय देलवाडा, श्रावृ 

श्री मोहनलालजी दूधेडिया का सग्रह, 
छापर (जि० नागौर) 

यति वालचन्द्र बंद सग्रह, चितौड 

पंकुबाई ज्ञान भण्डार, शिवगंज (सिरोही) 

वल्लभ बिहार भण्डार, फालता (पाली) 

डॉ०पतोहनलाल पटनी, जान्तिनगर (सिरोही) 

श्री पृण्य ज्ञान भण्डार, धनारी (सिरोही) 

जयविजप ज्ञान मन्दिर, सिरोहो (राज. ) 

विलोक विजय ज्ञान भण्डार,सीलदर(सिरोही) 

जैन ज्ञान भण्डा र, मुण्डारा (पाली) 


बीकानेर सम्भाग में शास्त्र--भण्डार 


दान सागर ज्ञान भण्डार, बीकामेर 

महिमा भक्ति भण्डार, बीकानेर 

वद्ध माव भण्डार, बीकानेर 

जिन हर्ष सुरि ज्ञान भण्डार, वीकानेर 

भूवत भक्ति भण्डार, वीकानेर 

रामचन्द्र भण्डार, बीकानेर 

श्री महर चन्द्र शान भण्डार, बीकानेर 

पूज्य जी का ज्ञान भण्डार, बीकानेर 

बोहरा की सेरी का उपाश्नय का प्रन्थ 
भ्रण्डार, वीकानेर 

सेठिया लाईतब री, बीकामेर 

श्रभ्य जैन प्रन्यालय, बीकानेर 


श्री मोती चन्द्र जी खजाची का सम्रह, 
बीकानेर 


खरत्तर गच्छीय उपाश्नय का भण्डार, 
बीकानेर 


लक्ष्मी मोहनशाला भण्डार, बीकानेर 
यति मोहनलाल सम्रह, वीकामेर 


वृहद ज्ञान भण्डार रागड़ी चोक उपाश्रय, 
वीकानेर 


ट्रेसचन्द्र सुरि ग्रन्थ भण्डार, बीकानेर 


कुशलच द्र सूरि ग्रन्थ भण्डार, वीकानेर 


श्री मानमल जी को5री का निजों संग्रह, 
बीकानेर 


गोविन्द पुस्तकालय भसालोीजी का, बीकानेर 

केशव कल्यारा जी ग्रन्थ भण्डार, बीकामेर 

महा सहोपाध्याय श्री रामलाल जी का 

संग्रह, बीकानेर 

कोचर उपाश्रय का भण्डार, बीकानेर 

श्री मगलचन्दजी मालू का सम्रह, बीकानेर 

राव गोपालसिह वेद का सम्रह, बीकानेर 

भवरलालजी रामपुरिया का संग्रह, बीकानेर 

चत्तीवाई उपाधय भण्डार, बीकामेर 

मुस्तीबाई उपाश्रय ग्रन्थ भण्डार, बीकानेर 

बोथरो की गवाड़ का जेठीबाइ ज्ञान 

भण्डार, बीकानेर 

श्री अगरचन्द भैरोदान सेठिया लाइब्रेरी, 
बीकानेर 

सुराणा लायब्र री, चुरू 

बढ़ा उपाथ्य का रिद्धिवरजी का प्रन्य 
सग्रह, चुछ 


पी 


जैत ज्ञान भण्डार, कुनभुतु 

तेरह पथी सभा संग्रह, सरदारशहर 

श्रीचन्दजी गरधया का निजी सग्रह, सरदार शहर 
त्थमल जी सेठिया वा निजी रगम्रह, सरदारशहर 


उदयपुर संभाग सें शास्त्र--भण्डार 


शास्त्र भण्डार दि० जैन श्रग्नवाल मन्दिर, उदयपुर 

दि० जैन शीतलनाथ मन्दिर, उदयपुर 

दि० जैन सभवनाथ मन्दिर, उदयपुर 

दि० जैन खण्डेलवात मन्दिर, उदयपुर' 

श्री वद्ध मान जैस ज्ञान मन्दिर, उठयपुर 

ज्वेताम्वर महासभा का संग्रह हाधीपोल धर्मशाला, उदयपुर 
गोडीजी का उवाश्नय, उदयपुर 

श्री दि० जैन मन्दिर कोटडियो का डू गरपुर 

यति श्री वालचब्दध बंद शास्त्र भण्डार, चितौड़ 


कोदा संभाग के जैन शास्त्र-भण्डार 


खत्तरगच्छीय शास्त्र भण्डार, कोटा 

वोरपुत्र श्रानन्दप्तागर ज्ञान भण्डार, कोटा 

जैन मन्दिर बडासोली, कोटा 

पाश्वेनाथ बढ़ उपाश्चय का शास्त्रभण्डार, कोटा 
शास्त्र भण्डार दि० जैन मन्दिर पाश्वनाथ, वू दी 


के दि० जैन मन्दिर आदिनाथ ब्‌ दी 

हर दि० जन मन्दिर अभिनन्‍दननाथ, यू दी 
हि दि० जैन मन्दिर महावीर स्वामी, वू दी 
५५ दि० जत नेमिनाथ स्वामी, बू दी 


जैन सरस्वती भवन, फालरा पाटण 

दि० जैन बपेरवालान मन्दिर का भण्डार, नैश॒वा 

दि० जैन तेरापन्यी का मन्दिर का भण्डार नैणवा 
दि० जैन खण्डे लवाल मन्दिर का भण्डार, तेण॒वा 

दि० ज॑न मन्दिर शास्त्र भण्डार, दवलाना 

दि० जैन मन्दिर पाश्व॑ंनाथ का जास्त्र भण्डार, इडरगढ 


उपयु क्त सूची में * से चिन्हित ग्रन्थ भण्डार का सूचीवःरण हो चुका है शेप 
भण्डारो का सूचीकरण करना अवशेष हे। 


५ 


( का ) 
राजस्थान के इन ग्रन्थ भण्डारो में ताडपन्न की पाण्डुलिपियो की दृष्टि से जैसलमेर 
का वृहदुज्ञान भण्डार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किन्तु कागज पर लिखित पाण्डुलिपियों की 
दृष्टि से नागौर, वीकानेर, जयपुर एवं भ्रजमेर के शास्त्र -भण्डार उल्लेखनीय है। भ्रकेले 
नागौर के भट्टारकीय ग्रन्थ भण्डार में 2000 हस्तलिखित ग्रथ एवं 2000 ग्रुटको का 
सग्रह है। गुटको मे सगृहीत ग्रन्थों की सख्या की जावे तो वह भी 20,000 से कम 
नहीं होगी । 


राजस्थान के ग्रन्थ भण्डारो के सूची पत्नो के प्रकाशन की दिशा में थोड़ा बहुत कार्य 
अवश्य हुआ है पर वह॒ पर्याप्त नही है। प्रस्तुत ग्रन्ध ह्वारा भण्डारकीय ग्रन्थ भण्डार के 
हस्तलिखित ग्र थो की सूची का तीसरा भाग सामने भरा रहा है । यदि राजस्थान के सभी भण्डारो 
की व्यवस्थित सूचिया प्रकाशित हो जाये तो साहित्य जगत व अनुसधित्सुओ्ओो का बहुत 


बड़ा हित हो सकता है। 


विश्वविद्यालयों मे कुछ समय से प्राकृत एवं जैन विद्या की ओर विश्वेप भ्राकंपण 
लक्षित होता है। कुछेक विश्वविद्यालयो मे प्राहृत एवं जैन श्रध्ययन की भी व्यवस्था है । 
जिन विग्वविद्यालयों मे श्रध्ययन की व्यवस्था हे उनमे कर्नाटक विश्वविद्यालय-घारवाड़, 
विहार (वैशाली इन्स्टीट्यूट), मैसूर विश्वविद्यालय, उदयपुर वि० वि०, राजस्थान विश्व- 
विद्यालय-डयपुर, काशी विश्वविद्यालय-वाराणसी, सम्पूर्शानिन्‍द संस्कृत विश्वविद्यालय- 
वाराणसी, नागपूर विश्वविद्यालय, जबलपुर, श्रहमदाबाद, वम्बई, मगध (विहार), पुवा 
(महाराष्ट्र), सरदार पटेल (बल्लभ विद्या नगर गुजरात), श्रलीगढ, इलाहबाद, गौहाटी, 
जोधपुर, विक्रम विर्वविद्यालय उज्जंन-इन्दौर, दिल्‍ली, यादवपुर (कलकत्ता), लखनऊ, 
विश्वनारती (शान्तिनिकेतन), पजावी वि० वि०-+टियाला, सागर विश्वविद्यालय, आगरा 
विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय आदि आदि के नाम 
उल्लेखनीय है। 


इनमे से कुछ विश्वविद्यालयों में तो प्राकृत एवं जैन दर्शन के स्वृतन्त्र विभाग या 
केन्द्र भी कार्यरत है, जिनमे मैसूर विश्वविद्यालय, पूना विश्वविद्यालय, उदयपुर वि० वि०, 
राजस्थान विश्वविद्यालय-जयपुर, पजावी विश्वविद्यालय-पवट्याला, कर्नाठक विश्वविद्यालय- 
धारवोीड़, सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि० वि०-वारागासी श्रादि प्रमुख है । 





( कक ) 


उपयुक्त विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कुछ सस्थायें भी प्राकृत एवं जैन विद्या के क्षैत्र 
में अनुसधान का कार्य कर रही है, उनमे पाज्व॑नाथ विद्याश्रम शोध सस्थान-वाराखसी, 
प्राकृत व जैनविद्या शोध सस्थान-वैगाली (विहार), जन विश्वभारती-लाडनू (राजस्थान), 
लालभाई दलपतभाई भारतीय सस्कृति विद्या मन्दिर-श्रहमदाबाद, भोगीलाल लेहरचन्द 
भारतीय सस्क्ृति विद्या मन्दिर-पाटन (ग्रुजरात), देवकुमार प्रीरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट- 
श्रारा (विहार), श्रीमती रमा जैन शोघध-सस्थान मुडबद्री (कर्माटक), कुन्द कुन्द भारती- 
दिल्‍ली, जैन विद्या शोध सस्यान श्री महावीर जी श्रादि के नाम उल्लेखनीय है । 


इनके प्रतिरिक्त कुछ श्रन्य सस्थाश्रों मे भी जैन दर्शन व प्राकृत के श्रध्ययन की 
यबस्या है, उनमें स्थादह्वाद महाविद्यालयर-वाराणसी, श्री गणेश दिगम्बर जन सस्क्ृत महा- 
विद्यालय-सागर, सर हुकुमचन्द दिगम्बर जेंन संस्कृत महाविद्यालय-इन्दौर, दिग्रस्ब्रर जैत 


छ 


सस्कृत महा-विद्यालय-जयपुर, श्री टोइरमल दिगम्बर जैन सस्क्ृत महाविद्यालय-जयपुर, 
श्री गं।पाल दिगम्बर जन सस्क्ृत विद्यालय मुरेना (मध्य श्रदेश), श्राचायं॑ श्री वीरसागर 
सस्क्षतत महाविद्यालय गोरतगज-रायसेन (मध्य प्रदेश), जैत विश्व भारती लाइनू श्रादि- 
श्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं । 


पिछले चार दशकों में भारतीय विश्वविद्यालयों मैं जैन सस्क्ृति के सम्बन्ध से 
महत्वपूर्ण शोधकार्य हुआ है, पर उसको व्यास्यित समग्र जानकारी न होने से उसकी 
उपलब्धियों का श्रद्यावधि समुचित मूल्याकन नही हो पाया है । यथा प्रसंग यहा इस दिशा 
में श्रत्न तक जो का हुआ है” उसकी विवररिका प्रस्तुत की जा रही है-- 





? ये मी णोव ग्रन्थ पी एचडी के लिए स्वीकृत शोध प्रबन्ध है | इनमे कुछ ऐसे प्रबन्धो की 
जानकारी भी दी गई है जो डी० लिटू, विद्यावारिधि या एम. ए. के लघुशोध प्रबन्ध है । 
उनकी जानकारी यथा स्थान पर दे दी गई है । श्रभी-प्रभी पी.वी रिचरस इन्स्टीट्यूट, वाराणसी 
तथा सम्पुणरनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से भी उस प्रकार की सूचनाएँ प्रकाशित की गई है । 


शोध-कार्य की विवररिका 


शोधकर्ता विषय 


सन्‌, 


प्रकाशित/ 





विश्व- 
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व्प्पिण 
श्रग्रवाल उषा 


हत्य भण्डार (मराठी) 

ए कम्परेटिव स्टडी आँव दि 
स्टोरी श्लाँव राम एज प्रजे- 
सटेड इन जैनां सस्क्ृत, 
प्राकृत एण्ड श्रपञ्न श॒लिट्रोचर 
जैन सस्कृत महाकाव्यों (८०० 

से १४०८५) में रस विवेचन 
गणित श्रौर ज्योतिष के 

विकास मे जैनाचार्यों का योगदान 
दि स्टोरी आँव फिंग उदयन्‌ ऐंज 


सलेन्ड फ्राम सस्क्ृत, पाली एण्ड 
भाकत सोर्सेज (डी फिल) 
गोम्मटठेश्वर 


अग्रवाल सुश्री पृष्षा 


भ्रग्वाल मुकुट 
बिहारीलाल 
श्रदवल नीति 


श्रन्‍्तपूर्णाम्मा वी 
श्रभयकर के० थी दि स्टोरी श्रॉव राम इन जे वा 
लिट्रें चर ऐंज प्रजेन्टेड वाई 
श्वेताम्बर एण्ड दिगम्बर पोईट्स 


इन दि प्राकृत, सस्क्ृत एण्ड 
श्रपश्र श लेवेजेज 


अरूएाचलमस के० पी० ए क्रिटिकल स्टडी श्रॉव दि डि- 
फरेन्सेज इन दि कमरेण्ट्रिज श्रॉव 
तोलकावियम विथ स्पेशियल 
रेफरेन्स टू अ्रक्धीनाई ईयल 
एण्ड पुराथिनाई ईयल 
क्रिटिसिज्म आाँव बुद्धिज्म एण्ड 
ज॑निज्म इन ब्रह्मसूत्र 

ओरिगन एण्ड ड्वलपसेन्ट श्राँव 
जनता सेक्ट्स एण्ड स्कूल्स 

दि इन्फलुयेन्स श्रॉव चपस्क्षत डाई- 


रेक्टली भार थु ग्राकृत आच 
कन्नड 


श्राप्दे केशववासन 
भृत्ति उत्तम कमल 


उम्रजी बरदराज 
रामाचाय॑ 


प्रकाशित 


१९७८ 
अप्रकाशित 


प्रकाशित 


१९७३ 
श्रग्नकाशित 
१९६२ 
श्रप्रकाशित 


श्रप्रकाशित 


१९५२ 
श्रप्रकाशित 


१६९७७ 
अप्रकाशित 


१६९६४ 
प्रकाशित 
१६७२ 
प्रकाशित 
१९५२ 
प्रकाशित 


मेरठ विश्वविद्यालय 


दिल्ली विश्वविद्यालय 
आगरा विश्वविद्यालय 


इलाहबाद विश्व-- 
विद्यालय 


धारवाड विश्व-- 
विद्यालय 


बम्बई विश्वविद्यालय 


भद्रास विश्वविद्यालय 


बम्बई विश्वविद्यालय 


कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 


बम्बई विश्वविद्यालय 


+०#ज न कक 


( + ) 


उनियाल गार्गी देवी. किंटिकल स्टडी श्राँव प्राकृतत १६ । 

लेखेजेब इन सस्कृत ड्रामाज गपका्धथित 

(१) एन एसे ग्रान कुन्दपुन्द, 
हिज डेट, प्रवचनमार एण्ड 
अदर बवर्स विथ 5 गलिण 
ट्रामलिणन श्राँव प्रवचनसार 

(२) श्री योगब्िन्दू देवरा परमात्म 

प्रकाश एण्ड योगगार 

(३) पमकसुत्तम एण्ड 

(८) वराग चरित 

डी लिंटू उपाधि के लिए) 


उपाध्यायें श्रादिताथ 
नेमिनाथ 


उपाध्याय रामजी... स्टदी आँव प्राकृत महाकाव्वात १६६५० 
इस स्विशन हू कंगनेट सस्द्रत 


लिट्ें चर (डी० फिल) 


उपाध्याय शान्तिलाल जैना अ्राईक्तोपफी मेनली इन १६४६ 
छुगवलाल इयताम्वर प्रदाधित 
उपाध्याय सकटाग्रसाद महाकवि स्वयभू १६६० 


उपाध्याय प्रभाकर ए क्रिटिकल स्टडी प्रॉब दि १६८२ 


महादेव पउमचरियम पश्राव विमतसूरि परप्रक्राधित 
उमा देवी पीन्न एण्ड हिज शान्ति पुराण प्रप्रकाशित 
भरी श्ार एन कस्सेप्ट श्राॉंव सरस्वती इन अध्र्का-तत्त 
वेदिक एण्ड पोस्ट बे दिक पीरियड 
कण्डा स्वामी टी. ए स्टडो आंव वारफेयर श्रप मू १६६१ 
दि पीरियड श्रॉव सिलपट्टिफम अप्रझाधित 
के कमला एवरि डे लाईफ इन एन्सियेन्ट १६७८ 


इण्टिया एज डिपिक्टेड इन प्रकाशित 
प्राकृत लिट्रेचर 

पुष्पदन्त का छृष्ण श्रौर रामकाव्य 
श्रीमती कमल कुमारी सस्कृत वराग चरित का काव्य 


कप्र सेंडशी 


नल 


१६७८ 
शास्नीय एवं सास्कृतिक प्रब्ययन अ्रप्रकाशित 
एपिक ट्रेंडिशन इस सिलाब- 
पत्तिफर्म एण्ट ममिगेखताई 


फे लक्ष्मण स्वामी १६७६ 


अप्रशशित 


घम्य: विपधियातर 


चघाग रद विश्यतियापव 


धम्य, विः्वपियालय 


हि 


एन्दौर विश्यधियाज्य 
मगब विश्वविगद्यापय 
प्रवमलर्ट वि्च- 
वियानम 


कलवर्गी एम० एस० 


श्राचाय कृष्ण चन्द्र 


काण्डरक्र एम० ची० 


( हा ) 


कन्नड़ लिट्रेचर इन दि नेबरहुड 
श्रॉव कवि राजमार्ग 

ए क्रिटिकल एऐंडिशन श्रॉव 
मार्कण्डेयज प्राकृत सर्वेस्व 


मध्य कालोपरान्त हिन्दी ज॑ंन 
साहित्य का साहित्यिक एव 
सास्कृतिक श्रनुशीलन (स० 
१९०१ से २०३० तक) 


कालघाठगी जबनु गुण्ड्प्पा सम प्रोबलम्स श्राँव जैसा 


कासलीवाल कस्तूरचन्द 


कुलकर्णो वासन सहादेव 


कोचर हरिवश 

कोटिया दरवारीलाल 
कोटिया महावीर प्रसाद 
कोठारी यू० बी० 
कौशिक जगदीश प्रसाद 
खण्ड स्वामी एस० एन० 


खरे संजूलता 


साइक्लो जी 
जन ग्रन्थ भण्डार्स इन 
राजस्थान 
दि स्टोरी श्रॉव राम इन जना 
लिट्रेचर ऐंज प्रजेन्टेड वाई 
खेताम्बर एण्ड दिगम्बर इस 
दि प्राकृत, सस्कृत एण्ड अ्रप- 
अ्रश लेग्वेजेज 
अपभ्र श साहित्य 


जैन तक शास्त्र मे 
अनुमान विचार 


हिन्दी जैन साहित्य में छृष्ण 


जन तीर्थकर मेमिनाथ विष- 
यक हिन्दी काव्य 

प्रपश्नण भाषा के विकास 
क्रम से पश्चिमी राजस्थानी 
चुद्धिज्म एज एक्सपाउण्डेड 
इन मतीमेखलाई 

पोस्ट अभिनव गुप्त ड्रंसेटिक 


१६७० करादठिक विश्व विद्या- 
प्रप्रकाशित लय धारवाड़ 


१६९६८ उत्कल विश्वविद्यालय 
भ्रप्रकाशित भूवनेश्वर 
१६८२ पुना विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित 
१६५६ कर्णाटक विश्वविद्या- 
प्रकाशित लय धारवाडह 
१६५६ राजस्थान विश्व- 
प्रऊफाशित विद्यालय जयपुर 
१६५२ बम्बई विश्वविद्यालय 
प्रकाशित 
१६५२ दिल्‍ली विश्वधिद्यालय 
प्रकाशित 
१६६८ हिन्दू विश्वविद्यालय 
प्रकाशित वाराणसी 
१६८१ श्रागरा विश्वविद्यालय 
प्रकाशित 
१६७४ पूना विश्वविद्यालय 
प्रप्रकाशित 
१६७० राजस्थान विश्वविद्या- 
श्रप्रकाशित लय जयपुर 
१६९७१ अनामलई धिएव-- 
प्रकाशित विद्यालय 
१६७७ लखनऊ वि० वि्ि० 


टेक्‍्तीक विथ स्पेशियल रेफरेन्स शप्रकाशित 


टू दि चाट्य दर्पण श्रॉव राम- 
चन्द्र एण्ड गुणचन्ध्र 


गर्ग विजय 


गये हरिश्चस्द 


गदाघर सिंह 


गांग सृपमा 


गुप्त श्रीमती पुप्पा 


गुप्ता पुष्पादेवी 


गुप्ता रामनिवात्त 


गुप्त शिवदत्त 


गुह ठऊुतंगर्जो 


गोड़ तेजसिह 


गंगावत एम०एल० 
घोष मनमोहन 
चन्द्रा कें० आर० 


चीौकसी बवी० जे० 


[ गयी 


गुणभद्र के उत्तरपुराण झौर 


) 


१६७३ 


तुलसी के रामचरित पानस श्रप्रकाशित 


का तुलनात्मक अ्रध्ययन 
जुन गणित 


मध्यकालीन हिन्दी जैन 
साहित्य का श्रध्ययन 
( १ ६० से श्द०० ) 


प्राचाय कुन्दकुन्द के प्रमुख 


प्रस्थो में दाण॑निक दृष्टि 


घनपालकृुत तिलक मजरी 


का समालोचनात्मक अध्ययन 


रास इन जैन सस्क्ृत 


महाकाव्याज (फ्रोम एटिन्च 


टू किपिटन्थ सेन्च्यूरि) 
पठमचरिध और उसका 
उत्त रकानीन हिन्दी चरित 
काव्य पर प्रभाव 
घनव्जयक्षत द्वि- सन्धान 
महाकाव्य का तुलनात्मक 
अ्रध्ययथन 


ए क्रिटिकल स्टडी शॉव दि 


प्राकृत लेंवेज इन सस्कृतत 
ड्रामाज 

प्राची एवं मध्यक्रालीन 
मालवा में ज॑नधमं 
आदिकालीन हिन्दी रास 
साहित्य एक श्रव्ययन 

ए स्टडी श्रॉव कपू रमजरी 


ए क्षिटिकल स्टडी झ्ाँव 


पउमचरियम श्रॉव विमलसूरि 


सत्तरमी सदीतनु 
गुजराती साहित्य 


ग्रप्रकाशित 


१९६६६ 
अ्प्रशाशित 


श्श्छ्८ 
प्रकाशित 
१६७८ 
श्रप्रकाशित 
१६७८ 


श्रप्रकाशित 


१६७६ 
श्रप्रकाशित 


१६७३० 
अप्रकाणशित 


१६६५ 
अप्रकाशित 


१६७३ 
प्रप्रकाशित 
१६८० 
अप्रकाशित 
१६८० 
प्रकाशित 
१६६२ 
अप्रकाशित 
प्रकाशिन 


मेरठ विश्वविद्यालय 


श्रागरा विश्वविद्यालय 
मगध वि० वि० 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
जोधपुर विश्वविद्यालय 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय 


महपि दयावन्‍्द 
विश्वविद्यालय 
रोहतक 

आगरा विश्वविद्यालय 


पुत्रा विश्वविद्यानय 


विक्रम विश्वविद्यालय 
उज्ज न 

राजस्थान विश्व- 
विद्यालय जयपुर 
कलकत्ता विश्वविद्यालय 


विहार विश्वविद्यालय 


गुजरात विश्वविद्यालय 
अदह्गदानाद 


चौधरी गुलाबचन्द्र 


चौधरी विश्वनाथ 


चौहान ब्जेन्द्रपालसिह 
जयदेव 
जामखेडकर श्ररविन्द 


प्रभाकर 
जेटली जे० एस० 


जेन श्रीमती झमरा 


जैन अरूणलता 


जन भ्रक्षयकुमार 


जेन आ्राशाकुसा री 


जन इन्द्रजीत 


जन कु० इन्दूराई 


पोलिटिकल हिस्ट्री 
आँव नादंत इण्डिया 
फ्राम जैन सोर्सेज 


कुन्दकुन्द कृत वाटक चय 


महाकवि भूधरदांस 
व्यक्तित्व एव इृतित्व 


बोद्ध पूर्व विहार के धामिक 
चिन्तन श्रौर चिन्तक 


कल्चरल स्टडी फ्रोम 
दि वसुदेव हिण्डी 


ए क्रिटिकल सर्वे आँव दि 
कन्ट्रीव्यूसन श्रॉव दि जना 


राइट टू न्‍्यायवेशेषिक लिट्रेचर 


विथ ए क्रिटिकल एडिशन श्ाँव 


न्यायकन्दली श्राँव श्रीघराचारये 


ए कम्परेटिव स्टडी झ्ाँव दि 
मेजर कमेण्द्रिज श्रॉव दि 
तत्वाथ सूत्र, वाई उमा स्वाति, 
पूज्यपाद, हरिभद्र, प्िद्धसेन, 
भट्ट अकलक एण्ड विद्यानन्द 
हन्दी जैन काव्यों मे व्यवहृत 
शब्दावली और उसकी भ्र्थ 
व्यण्जना 
जैत साहित्य मे राम कथा 


जैन न्याय तथा श्राघुनिक 
नहु पक्षिय तक शास्त्र 

(डी किलू के लिए) 

आचाये उमास्वाति का 
भारतीय दर्शन को योगदान 
आ्राधुतिक हिन्दी जेन 
मद्दाकाव्य 


१६५४ हिन्दू विश्वविद्यालय 
प्रप्रकाशित वाराणसी 
१६८३ विहार विश्वविद्यालय 
श्रप्रकाशित मुज्जफरपुर 
१६७२ श्रागरा विश्वविद्यालय 
श्रप्रकाशित 
१६६७ विहार विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित मुज्जफरपुर 
१६६४५ पून्ा विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित 
१६४३ बम्बई विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित 
१६९७४ दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
श्रप्रकाशित 
१९७८५ आगरा विश्वविद्यालय 
ध्रप्रकाशित 

इन्दौर विश्वविद्यालय 
१९७९ इलाहबाद विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित 
१६७४ जीवाजी विश्वविद्यालय 
अभप्काशित ग्वालियर 
१६८२ लखनऊ विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित 


जैत उदयचन्द्र 
जैन उदयचन्द 


जैन' उमा 


जैन कपूरचश्द 
जैन फु० कमला 
जब कमलेशकुमार 


जैन फे० सी० 


जैन के० सी० 
जैन कल्याणचर्द्र 


जैन कस्तुरचन्द 


जेन किरण 


जेन कुन्दनलाल 


जैन कैलाशचन्द्र 


जैन फे० एल० 


( हाए ) 


जैन तत्वमीमांसा' एक भ्रप्रकाणित 
तुलनात्मक अध्ययन 

आदिपुराण मे प्तिपादित १६७८ 
तत्व मीमासा अप्रकाशित 
कालिदास कर मेघदूत १६८३ 


तथा मेरुतुगाचार्य कृत जेन श्रप्रकाशित 
मेघदूत का तुलचात्मक प्रध्ययन 


पृ० आशाधर व्यक्तित्व भ्रप्रकाशित 
एवं कृतित्व 
यशोधर चरित्न की सचित्र १६७७ 


पाण्डुलिपियो का एक अध्ययन अप्रकाशित्त 


जैनाचार्यो का श्रलकार शास्त्र १६७७ 


में योगदान अप्रकाशित 
एन्सियेन्ट सिटीज इन १६६४ 
राजस्थान प्रकाशित 


(डी० लिट के लिए) 

जैन और बोद् भ्रागमो मे नारी १६६७ 
प्रकाशित 

हिन्दी में राम विषयक जैन श्रप्रकाशित 

साहित्य 

भध्य प्रदेश के प्राचीन सस्क्ृत, १६७३ 

प्रकत जैन शिलालेखो का अ्रप्रकाशित 

सास्कृतिक और समालोचना- 

त्मक भ्रध्ययतत 

रीतिकालीन हिन्दी जैन काव्य १६७३ 
अप्रकाशित 

हेमचन्द्राचायं कृत त्रिषप्टिश- श्रप्रवाशित 

लांका महापृ राख का तुलनात्मक 

तथा श्रालोचनात्मक अ्रध्ययन 


जैनिज्म इन राजस्थान १६५६ 
प्रकाशित 
रूपककार हस्तिमनल शौर १६७२ 


उनका चादय साहित्य प्रकाशित 


प्रागरा घविण्वविद्यालय 


होल्कर विश्वविद्यालय 
इन्दोौर 
मेरठ विश्वविद्यालय 


आगरा विश्वधिद्यालय 
मेरठ विश्वचिद्यालय 
हिन्दू विश्वविद्यालय 


राजस्थान 
विश्वविद्यालय 
जमपुर 


हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


आगरा विश्वधिद्यालय 


नागपुर विश्वविद्यालय 


रानी दुर्गावती विश्व- 
विद्यालय जबलपुर 


आगरा विए्वविद्यालय 


राजस्थान विश्व- 
विद्यालय जयपुर 


मगध विश्वविद्यालय 


जन फुसुमलता 


जैन श्रीमती कोकिला 


जन गरणोंशीलाल 


जैन गुलावचन्द्र 


जन गुलाबचन्द्र 


जन गोकुलचन्द्र 


जन गौकुलप्रसाद 


जन चन्द्रवीर 


जैन चमनलाल 


जैन जगदीश चन्द्र 


जैन ज्योततिजसाद 


जेत जगवीर किशोर 


जैन जयकुमार 


( ?ए ) 


लीलावई कहा के विभेष 


सन्दर्भ में प्राकृत कथा काव्यो 


का भ्ध्ययन 


तीर्थड्धूर आदिनाथ श्रौर 
उनका मानवीय सस्क्ृषति के 
उन्नयन में योगदान 


सस्कृत स्तोत्र साहित्य मे 


थ्राचार्य सममन्तभंद्र को योगदान 


पद्मपुराण एक श्रध्ययत्त 


आराधनाया विश्लेषणात्मक- 


मध्य यनम्‌ 
(विद्यावारिधि के लिए) 


सोमदेवक्ृतत यशस्तिलक 
का सास्कृतिक अध्ययन 
हिन्दी जन पद साहित्य 
१५वीं शतादव्दी के प्रारम्भ 
से श्राघुनिक्त काल पर्यन्त 


श्रष्टछाप के कवियो की 
ब्िम्ब योजना 


पोलिटिकल फिनोमफी 
श्रॉव श्राचार्य हेमचन्द्र 


लाईफ इन ऐन्सियेन्ट 
इण्डिया एज डिपिक्टेड 
इन जैन क्रेनन, 

स्टडी इन दि जेचा सोर्सेज 
आाँव दि हिप्ट्री श्रॉव 
एन्सियेन्ट इण्डिया (१०० 
वीसीटु३००ए डी 
जैन रास साहित्य 
पाश्वंनाथ चरित का 
समालोचनात्मक श्रध्ययन 


१६९७२ 
प्रप्रकाशित 


१६८९१ 
अप्रकाशित 


ग्प्रकाशित 


श्ध्ष्श्‌ 
ग्रप्रकाशित 


१६८३ 
अप्रकाशित 


१९६९५ 
प्रकाशित 


अप्रकाशित 


१९७८ 
अ्रप्रकाशित 


१९७३ 
भ्रप्रकाशित 


१९४४ 
प्रकाशित 


१६४५६ 
प्रकाशित 


अप्रकाशित 


१६७६९ 
अप्रकाशित 


होल्कर विश्वविद्यालय 


ट्न्दोर 


राजस्थान विश्वविद्यालय 


जयपुर 


रे 


झागरा विश्वविद्यालय 


राजस्थान विश्वविद्यालय 


जयपुर 
सम्पुर्णानन्‍्द सस्क्ृत 
विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


हिन्दू विश्वविद्यालय 
वॉराखसी 


श्ागरा विश्वविद्यालय 
आगरा वि० घि० 
भ्रागरा विश्वविद्यालय 


बम्बई विश्वविद्यालय 


आगरा विश्वविद्यालय 


आगरा विश्वविद्यालय 
हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


जैन जयदेवी 


जन जयन्ती प्रसाद 


जैन डी० कें० 


जैन डी० के० 


जन धन्नालाल 


जैन धन्यकुमार 


जैन डी० सी० 


( #%शं ) 


चन्द्रप्रभ चरित महाकाव्य 
एक श्रध्ययन 
जैन चम्पू काव्य' एक 


साहित्यिक तथा प्रालोचनात्मक 


श्रष्पययन 
अ्रपशञ्रन ण भाषा श्रौर 
साहित्य 

जैन साहित्य का प्राचीन 
हिन्दी साहित्य पर प्रभाव 


करकण्दु चरिउ-सन्दर्भ 
शिल्प और भाषा एक 
भ्रध्ययन 

छठी में श्राठवी शताव्दी 
के हिन्दी ज॑न लेखक 
इकोनोमिज लाईफ इन 
एन्सियेन्ट इण्डिया एज 
विपिक्टेड इन जन 
केनोनिकललिट्र चर 


जेब साध्वी दर्शनशीला सस्क्ृत जैन साहित्य में 


जन नरेन्द्रकुमार 


जैन नरेन्द्रकुमार 


जन पन्नालाल 


जन पी० के० 


उल्लिखित जैन नव तत्व 
ग्राचायं जिनसेवक्ृत मह।- 
पुराण के श्रावार पर खऋपम 
तथा भरत के जीवन चरित्रों 
का तुलनात्मक अभ्रध्ययन 
प्राचार्य स्मन्तभद्र के 
दाशंनिक विचारो का 
समालोचनात्मक अध्ययन 
महाकवि हरिचन्द एक 
प्रतुणी लन 

मेटाफिजीकल सिन्‍्थीसिस, 
इटस नेचर एण्ड वैल्यू ऐंज 
सजस्टेड बाई ए स्टडी श्रॉव 
दि फिलोसफी श्राँत्र कुण्डकुण्ड 


ग्रपरकाशित प्रागरा विश्वधिधारय 


ग्रप्रकाशित आगरा विश्वविद्यालय 


१६९५७ शागरा विएव विद्यालय 
प्रकाशित 
१६६१ ग्नीगढ विश्वविद्यालय 
ग्रप्रकाशित 
ग्रप्रकाणित इन्दौर विश्वविद्यालय 
प्रश्का शित क्षागरा बिए्व- 
विद्यालय 
श्€्ज्८ मगघ विश्वविद्यालय 
प्रकाशित 
१६७८ पुना विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित 
१६६६ श्री हरिमिह गौड़ 
अ्रप्रकाशित विश्व विद्यालय 
सागर 
१६८० हिन्दू विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित वाराणसी 
१६७३ सर हरिविह गौड़ 
प्रकाशित विश्वविद्यालय सागर 
१६६३ आगरा विश्वविद्यालय 
झप्रकाशित 


जन बिहारीलाल 


जैन भागचन्द 


जैन सन्जू 


जैन महीपाल 


जैन महेन्द्रकुछार 


जेन महेन्द्रकुमार 


जैन मुकुटबिहारीलाल 


जेनी सुद्रिका 

जैन रतनचन्द्र 
जन रमेशचन्द्र 
जेन रमेशचन्द्र 
जैन रविन्द्रकुमार 
जेन कुमारी रांका 


जैन राजकुमार 


( हशाी ) 


भट्टारक सकलकीति एक १६७५ 
श्रष्ययन ग्रप्रकाशित 
देवगढ की ज॑न कला का १६६६९ 
सास्कृतिक अध्ययन प्रकाशित 


जैन माइथोलोजी एंज डिपिक्टेड १९७६ 


इन दि दिगम्वर लिट्र चर श्रप्रकाशित 

जैन दर्शन मे कमंवाद : एक १६७८ 

तुलवात्मक तथा समीक्षात्मक श्रप्रकाशित 
भ्रध्ययन 

रविषेणाचाय कृत पद्मपुराण. १९७२ 


का काव्यात्मक तथा सास्क्ृतिक श्रप्रकाशित 
भ्रध्यपत 


सिद्धि विन्िश्वयटीका का १९५६ 
समालोचनात्मक सपादन प्रकाशित 
गरित और ज्योतिष के अ्प्रकाशित 
विकास में जैन कवियो का 

योगदान 

स्टडी श्राव हेमचन्द्राज अप्रकाशित 
शब्दानु शासन 

जेतदशंन मे निश्चय श्ौर १६८० 
व्यवहार नय श्रप्रकाशित 
पद्मचरित और उसमे १६७२ 
प्रतिपादित भारतीय सस्क्षति प्रकाशित 
श्रधमागधी उपांग साहित्य का श्रप्रकाशित 
समालोचनात्मक श्रध्ययन 

महाकवि बनारसीदास १६५६ 
जीवनी श्रोर कृतित्व प्रकाशित 
जन परम्परा मे स्वामी श्रप्रकाशित 
समन्तभद्राचार्य का योगदान 

आचार पुष्पदन्त १६५६ 


एक अध्ययन अप्रकाशित 


मोहनलाल सुखाड़िया 
विश्वविद्यालय, 
उदयपुर 

सर हरिसिह गोड 
विश्वविद्यालय, सागर 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय 


ग्रागरा विश्वविद्यालय 


मगध विष्वविद्यालय 


हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी 
श्रागरा विश्वविद्यालय 


गुजरात विश्व- 
विद्यालय, भ्रहमदाबाद 


भोपाल विश्वविद्यालय 


विक्रम विश्वविद्यालय, 
उज्जन 

जबलपुर 
विश्वविद्यालय 
श्रागरा विश्वविद्यालय 


कानपुर विश्व- 
विद्यालय 


आगरा विश्वविद्यालय 


जैन पी० डी० 
जन पी० एम० 


जैन पी० सी० 


जैन पी० सी० 


जन प्रकाशचन्द्र 


जैन पारसमल 
जैन पुप्वलता 
जैन प्रतिभा 

जन प्रद्य स्‍्नकुसार 
जैन प्रमचन्द 


जैन प्रेमसागर 


है 
बम 
44, 


स मत 


जन फूलचन्द 
जैन फूलचन्द 


जैन बी० एल० 


[ हा 


प्राचाराग सूत्र का समा- 
लोचनात्मक अष्ययन 


मोमदेव एक राजनीतिक 
विचारक 


प्रपश्न श॒ कथाकाव्यो के 
शिल्प का हिन्दी प्रेमास्यान 
के शिल्प पर प्रभाव 

हिन्दी के जैन विलास काव्यों 
का उद्धव श्रोर विकास 

जैन स्रष्टि विद्या एवं 
पौराणिक स्रष्टि विद्या 

का विकाम वेद के सन्दर्भ मे 
तुलनात्मक अ्रध्ययन 

अपर श॒ जैन प्रेमास्यान 
काव्य 

मध्यकालीन हिन्दी जैन 

काव्य में रहस्यवाद 

हिन्दू भ्ौर जेन नैतिक आदर्शों 
का समालोचनात्मक श्रध्ययन 
प्र'चार्य कुन्दकुन्द का दर्शन 


हरिवशपुराण का सास्क्ृत्तिक 
अध्ययन 

हिन्दी के भक्ति काव्यों मे 

जैन सहित्यकारो का योगदान 


कुवलयमाला का सास्क्ृतिक 
प्रध्ययन 


मूलाचार का समीक्षात्मक 
अध्ययन 
हिन्दी मे जैन कथा साहित्य 


जीवन्धर चम्पू काव्य का 
काव्य शास्त्रीय एव 
सास्कृतिक श्रध्ययन 


१६६८ 
अप्रकाशित 


१६६४ 
अप्रकाशित 
१६६६ 
प्रकाशित 


१६९७२ 
ग्रप्रकाशिस 
१६७१ 
प्रकाशित 


अ्रप्रकाशित 


१६७५ 
प्रकाशित 
१६९८१ 
अ्प्रकाशित 
१६६३ 
श्रप्रकाशित 
२१६७६ 
प्रऊाशित 
१६५६ 
प्रकाशित 
१६७३ 
प्रक्राशित 


१६७७ 
ग्रप्रकाशित 
प्रश्रकाशित 


श्श्द३ 
ग्प्रदाशित 


सर हरिसिह गौड़ 
विश्वविद्यालय सागर 


आगरा विश्वविद्यालय 


हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


होल्कर विश्वविद्यालय 
इन्दौर 

रानी दुर्वावती विश्व- 
विद्यालय जबनपुर 


आगरा विश्वविद्यालय 
नागपुर विश्वातद्यालय 
राची विश्वविद्यालय 


आगरा विश्वविद्यालय 


राजस्थान विश्व- 
विद्यालय जयपुर 
श्रागरा विध्वचिद्यालय 


मोहनलाल सुख्ाडिया 
विश्वविद्यालय, 
उदयपुर 

हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी 

आगरा विश्व- 
विद्यालय 

मगव विश्वविद्यालय 


जैन राजारास 
जेन रूकमणी 
जैन लक्ष्मी 

जैन लालचन्द्र 


जैन लालचन्द 


जैन लालचन्द 


जन विजयलक्ष्मी 


जन श्रीमती विद्यावती 


जन विमलप्रकाश 


जैन विरन्द्रकुआर 


जन बीना 


जन शशि प्रभा 


जेन शान्ति 


( डहाझ ) 


महाकवि रइधू के साहित्य 
का समालोचनात्मक अध्ययन 
हरिवशपुराण का 
सास्क्ृतिक अ्रध्ययन 

जैन हरिवशपुराण का 
सास्कृतिक अध्ययन 

जैन कवियो के न्नज भाषा 
प्रवन्ध काव्यो का अश्रध्ययनत 
जन दर्शन में आत्म 
विचार तुलनात्मक और 
समीक्षात्मक अध्ययन 


१९६५ बिहार विश्वविद्यालय 
प्रलाशित मुज्जफरपुर 
१९७७ रविशवर विश्व- 
श्रशकाशित विद्यालय, रायपुर 
१६७८ सर हरिसिह गीड़ विश्व- 
अप्रकाशित विद्यालय, सागर 
१६६६ राजस्थान विश्व- 
अप्रकाशित विद्यालय, जयपुर 
१६७६ हिन्दू विश्वविद्यालय, 
श्रप्रकाशित वाराणसी 


रीतिकालीन कवियो के हिन्दी श्रप्रकाशित आगरा विश्वविद्यालय 


प्रन्‍न्‍्ध काव्य 

जैन साहित्य मे निर्दिष्ट 
राजन त्तिक सिद्धांत (७वी 
से १०वी शती तक) 


महाकवि सिंह भर उनका 
पज्जुणाचरिउ 

वीरकृत जम्बू स्वामी के 
जीवन चरित का समालोचना- 
त्मक श्रध्ययनन 


तिलकमजरी का शझालो चना- 
त्मक अध्ययन 


ए स्टडी श्राॉव जेना एथिकल 
आइडियाज विथ स्पेशीयल 
रेफरेन्स टू भ्राचाराग सूत्र 
गाथा सप्तशती श्रौर 
बिहारी सतसई सतसई 
परम्परा के परिवेश मे एक 
तुलनात्मक अध्ययन 


जैन माइस्टिज्म 


१६७८ आगरा विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित 

१९८१ मगधघ विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित 

१६६८ रानी दुर्गावती विश्व- 
प्रकाशित विद्यालय, जबलपुर 
१६६६९ विक्रम विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित उज्जेन 
१६७७. दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित 

१६६८० आगरा विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित 

१६७४ मोहनलान सुखाडिया 
ग्रशवकाशित विम्वविद्यालय 


उदयपुर 


जेन शिखरचन्द 


जैत (मुनि) शिवकुसार 


जैन शीलचन्द 
जैन एस० सी० 
जैन एस० एस० 
जन श्यार्मातह 
जेन सनतकुमार 
जेन सममतकुमार 
जैन एस० एल० 


जन सागरसमल 


जैन सुखानन्द 


जैन सुनीता 


जैन छुपाश्व॑ंकुमार 
जैन सूशीला 


जैन स्रजसुखी देवी 


( #£ ) 


पद्मपुराण तथा तथा रविपेणा+ श्रप्रकाशित 


चाय कृत पद्मचरित का 


तुलनात्मक श्रध्ययन 


दि डोक्टीन श्रॉव लिब्र शन 
इन इण्डियन रिलीजियस विथ 


रेफरेन्स टू जैनिज्म 


वादीभ्िह सूरि ओर उनका 


काव्य 


दि स्टरक्चर एण्ड फवशन श्रॉव 


सोल इन जैनिज्म 


नेचर श्रॉव पोलिटी इन जैन 


लिटूचर 
जैन पोलिटी 


जैस श्रावकाचार का समा- 
लोचनात्मक अध्ययन 
पूज्यपाद कृत सर्वार्थेसिद्धि 
का समालोचनात्मक अध्ययन 


उत्तराध्ययन सूत्र का 
समालोीचनात्मक भ्रष्ययन 
जैन, बौद्ध तथा गीता के 
आ्राचार दर्शन का तुलतात्मक 
एवं समालोचनात्मक भ्रष्ययन 


जैन दर्शन मे नयव।द 


सस्कृत, प्राकृत एवं अप्भ्न श 
भक्तिकाच्य परम्परा मे जैन 
कवियो का हिन्दी पद साहित्य : 
एक समालोचनात्मक श्रध्ययन 


जैन साहित्य मे आथिक 


विचारधारा 


श्ध्छ्८ 
्रप्रकाशित 


ग्रप्रकाशित 


६8६० 
प्रकाशित 


१९५४४ 
श्रप्रकाशित 


१६५५ 
अप्रकाशिन 
१९८० 

भ्रप्रकाशित 

१६८१ 
श्रप्रऊशाशित 


१६६८ 
प्रकाशित 


१६७१ 
प्रकाशित 


१६७७ 
भ्रप्रकाशित 


श्६्यरे 
अप्रकाशित 


श्ध्द२्‌ 
अप्रकाशित 


सोशियोलोजी श्राव जैन टेम्पल १६६६ 
गोआ्ररस (एम ए लघुशोध प्रवन्ध) अप्रकाशित 


अ्पश्र श का जेन रहस्यवादी 
साहित्य श्रौर उसका 


कबीर पर प्रभाव 


१६७२ 
प्रप्रकाशित 


आ्रागरा विश्व-- 
विद्यालय 


पजाबी विश्वविद्यालय 


पटियाला 


विक्रम विश्वविद्यालय 


उर््जन 


ब्रागरा विश्वतिशालय 


लखनऊ विश्वविद्यालय 


श्रांगरा विश्वविद्यालय 


हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 


हिन्दू विश्वविद्यालय 


वोराशसी 


जिवाजी विश्वविद्यानय 


श्वालियर 


मेरठ विप्वविद्यालय 


बिहार विश्वविद्यालय 


मुज्जफरपुर 


मेरठ विश्वविद्यालय 


राजस्थान विश्व- 
विद्यालय, जयपुर 


श्रागरा विश्वविद्यालय 


जैन श्रीमती सशीला 


जैन श्रयान्सकुमार 


जन हरीखभूषण 


जेन ह॒ुष॑ कुमारी 


जैन हुकमचन्द 


जोसेफ पी० एम० 


जोहरापूरकर 
विद्याधर 


भवेरी इन्दुकाला एच ० 


भा एत० एन० 


भा श्यासनत्दन 


झा शक्तिधर 


क्रा हितवारायण 


( ह#र्डा ) 


मालवा में जेन साहित्य 
का निर्माण तथा जैन 
साहित्यकारों का यांगदान 
मेघ विजय गरिय के सप्त- 
सधान महाकाब्य का 
श्रालोचनात्मक श्रष्ययन 
जैवागम के अनुसार मानव 
व्यक्तित्व का विकास 


हेमचन्द्र के हयाश्रय महाकाव्य 
(कुमारपाल चरित) का 
सास्क्ृतिक एवं साहित्यिक 
अण्ययत 

रमणचूडराय चरिय 

का झ्लालोचनात्मक सम्पादन 
एवं अध्ययन 


प्राकृत लोन वड्से इन 
मलयालम 
भट्टा रक सम्प्रदाय 


दि सास्य योग एण्ड 
जेना थ्योरिज श्राव प्रमाण 


श्रादिपुराण का साहकृतिक 
अध्ययन 


शकर तथा कुन्दकुन्द के 
दाशनिक विचारो का 
तुननात्मक अध्ययन 

दि कन्ट्रीव्यूशन आँव 

दि ब्राह्मसिशकल पोराशिक 
ट्रंडिशन ट्‌ दि जैच 
पौराणिक ट्रे डिशन 


दि लिच्छवीज 


१९६७७ 
अप्रकाशित 


१६९७६ 
श्रप्रकाशित 


१९५७ 
प्रकाशित 
१६७४ 
प्रप्रकाशित 


श्श्८३े 
अप्रकाशित 


१६८१ 
अप्रकाशित 


१६५६ 
प्रकाशित 


१९५३ 
अप्रकाशित 


१९६५ 
ग्रप्रकाशित 


१६७६ 
अप्रकाशित 


१६७० 
ग्रप्रकाशित 


१९६७४ 
अप्रकाशित 


विक्रम विश्वविद्यालय 


उज्जैन 


हिन्दू विश्वविद्यालय 


वाराणसी 


श्री हरिसिह गौड़ 
विश्वविद्यालय, सागर 


आगरा विश्वविद्यालय 


मोहनलाल सुखाडिया 
विश्वविद्यालय उदयपुर 


केरल विश्वविद्यालय 
तागपुर विश्वविद्यालय 


गुजरात विश्वविद्यालय 


हिन्दू विश्वविद्यालय 


वाराणसी 


विक्रम विश्वविद्यालय 


उज्जन 


पटना विश्वविद्यालय 


हिन्दू विश्वविद्यालय 


वाराणसी 


दबे यदुनाथ प्रसाद 


देव एस० वी० 


देवों पी० एन० 


देशाई पी० बी० 


दोशी सरयु बी० 
नटराजन टी० 


ननन्‍्दक्िशोर प्रसाद 


नागिवदास जें० शाह्‌ 


एन० वसृपाल 
एन० वी० जयरभमरण 


नारग सत्यपाल 


पी० अलधुकृष्णन्‌ 


परिसनस ए० एस० 


( हुआ ) 


मेरूतुगाचाये कृत प्रबन्ध चिन्ता- 
मणि का समालोचनात्मक प्रष्य- 
यन (डी० फिल्‌ के लिए) 
हिस्ट्री श्रॉव ज॑ना मोनाचिज्म 
फ्राम इन्प्िक्रिप्सन्स एण्ड 
लिट्रेंचर 

सिद्धमेन दिवाकर ए स्‍स्टडो 
विथ स्पेशियल रेफरेन्स टू हिज 
सम्मति तक 

जैनिज्म इन साऊथ इण्डिया 
सम जैना एपिग्राप्स 

(डी० लिटू के लिए) 
इलिस्ट्र टेड ज॑ना मेच्युस्क्रिप्ट्स 
फ्रोम दिगम्बर भण्डाराज 

दि लेंग्वेज श्रॉव सगम लिट्र चर 
एण्ड टोलकरापियम 

ए कम्परेटिव स्टडी आब्लॉव 
चुद्धिष्ट विनय एण्ड जेनाचार 
धर्म कोति एण्ड अकलक ए 
स्टडी ग्रॉव फारमर बाई 

दि लेटर 

दि नेचर आऑँव सेल्फ इन जंना 
फिलासफी, ए कम्परेटिव स्टडी 
प्रोस्डी इन सिलापपत्ति कर्म 


ए स्टडी आठ द्रव्याश्नव 
काव्य इन सस्क्ृत लिट्रे चर 


कल्चर एण्ड सोसियल 
हिस्ट्री ऐंज रिवियल्ड 
इन सिलापतिकम्‌ 
क्रिटिकल स्टडीज इन 
तेवरम्‌ भाव अप्पार 


१६८३. इलाहबाद विश्वविद्यालय 
श्रप्रकाशित 

१६४२ वम्बई विश्वविद्यालय 
प्रकाशित 

१६६३ बम्ब्ई विश्वधिद्यालय 
अप्रकाशित 

१६५४ कर्णाठक विश्वविद्यालय 
प्रकाशित घारवाड 

१६७१ वस्वई विश्वविद्यालय 
श्रप्रकाशित 

१९७६ सद्रास विश्वविद्यालय 
भ्रप्रकाशित 

१६६५ बिहार विश्वविद्यालय 
प्रकाशित मुज्जपरपुर 
१६६५ गुजरात विश्वविद्यालय 
प्रकाशित अहमदाबाद 
१९८१ कर्णाटक विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित धारवाड 
१६९७६ अनामलई विश्वविद्यालय 
शअ्रप्रकाशित 

१६९६८ दिल्‍नी विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित 

१६७७ कामराज विश्वावद्योलय 
श्रश्रकाशित मदुरे 
१६७४ कामराज विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित मदुर 


पटेरिया भुक्ताप्रसाद 


पढेल जें० एस० 


पटेल पी० जी० 


पठान डी० बी० 
पन्त अम्बादत 
पाठक इखदेव 


पाठक जगन्ताथ 


पाठक रामनाथ 


पाण्टे श्नज फिशोर 


पाण्डे राजनारायण 


पाठक शोभनाथ 


बाण्डे सिद्धनाथ 


( हझुहाए ) 


जैन दर्शने आत्मद्रव्यविवेचनम्‌ 
(विद्यावारिधि के लिए) 


वादीभगिंह सूरि को गद्य 


भ्रध्पयन 

ए क्रिटिवल स्टडी श्रॉव 
मस्कृत रूपक कथाज एण्ड 
कन्द्रीब्यूनत आँव महोपाध्याय 
यश्ोविजयगरिग 

पृष्पदन्त एण्ड हिज 

वक्‍्से इन अ्रपश्चण 

अपभ्र श॒ काव्य परम्परा 

श्रोर विद्यापत्ति 


जैन दर्शन का नयवाद 


घनपालकृृत तिलक 

मजरी का श्रालोचनात्मक 

ग्रष्ययन 

सस्कृत नाटकों मे जैन 

नाटककारो का योगदान 

जैन दर्शन के सन्दर्म में श्राचाय॑ 

समनन्‍्तभद्र के आचार सिद्धान्त 

का समीक्षात्मक श्रध्ययन 
हाकवि पृष्पदन्त: 

दशमी शताब्दी के एक 

अपभ्र श कवि 


सस्कृत प्राकृत साहित्य 
में महावोर कथा 


अपभ्रश कथा साहित्य का 


१६८० 
चिन्तार्माण का आालोचनात्मक अ्रप्रकाशित 


१६७० सम्प्र्णानन्द सम्कृत 
प्रकाशित विज्वविद्यालय वा राणतती 
गुजरात विश्वविद्यालय 

अहमदाबाद 


१६७६ गुजरात विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित श्रद्ममदाबराद 
१६८१ शिवाजी विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित कोल्हापुर 
१९५८ झागरा विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित 

१६८१ बिहार विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित मुज्जफरपुर 
१६७६ हिन्दू विश्वविद्यालय 
भ्रप्रकाशित वाराणसी 
१६७० मगध विश्वविद्यालय 
ग्रप्रकाशित 

१६७७ मगध विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित 

१६६३ आगरा विष्वविद्यालय 
प्रकाशित 

१६७५ विक्रम विश्वविद्यालय 
प्रकाशित उज्जैन 
१६६६. इलाहवाद विश्वविद्यालय 


हिन्दी कथा साहित्य पर प्रभाव श्रप्रकाशित 


(१७ वी शत्ती तक) 
(डी ० फिलु के लिए) 


पाण्ड हरतारायण 


पाराशर श्रशोक 
पारीख श्रीममर्तो 


लेश कुमारी 
पालीवाल के० एल० 


पुरोहित बद्रीनारायरप 


पुष्पलता 


पोह्ार रामप्रकाश 
प्रचण्डिया महेन्द्रसागर 
बज कुमारी स्नेहलता 
बत्तजीं सत्यरजन 


बनर्जी स्वप्ता 


बी० सी० ला 


( हझहुए ) 


क्रिटिकल स्टडो आव अलि 
जेना थ्योरी आव नोलेज एज 
फाउण्ड इस कम० आन नन्दि 
बाई मययगिरि 


हरिशचन्द्र क्री कृतियों का 
सास्कृतिक अध्ययन 
राजस्थानी फाग साहित्य 
ग्रौर उनका मास्कृतिक महत्व 
जैन पश्रौर मीमासा दर्शनों 
के कर्म सिद्धान्त का 
तुलनात्मक श्रध्ययन 
तेरापथी जैन श्वेताम्वर 
सम्प्रदाय वा राजस्थानी 
श्र हिन्दी साहित्य 
गथा सप्तशत्ती तथा 
रीरिकालीन श्रागारिक सतसई 
काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 
एन एस्थेटिक एनालिसिस 
भ्राव कप्रमजरो 
हिन्दी वारहमासा सहित्य 
हिन्दी के मध्ययुगीन 
जैन प्रेमार्यान काव्य 
दि इष्टनें स्कुल आप 
प्राकृत ग्र मरियनस 
धर्मेशर्माग्युदय महाकाव्य 
का तुलनात्मक श्रौर 
समालोचनात्मक अ्रषध्ययन 
(डी० लिफ के लिए) 
इण्डिया एज डिस्क्राईल्ड 
इन अलि टेक्स्ट श्राव 
बुद्धिज्म एण्ड जेनिज्म 
(डी० लिद्‌ के लिए) 


श्६७९६ 
अप्रकाशित 


श्श््रे 
ग्रप्रकाशित 


ग्रप्रकाशित 


१९७२ 
ग्रप्रकाशित 


१६९७० 
अप्रकाशित 


१६६६ 
अप्रकाशित 


१६७८ 
प्रकाशित 
१६६२ 
अध्रकाशित 
श्श्घ० 
श्रप्रकाशित 
१६६४ 
अप्रकाशित 


श्ष्द्८ 
अ्प्रकाशित 


१६४१ 


गुजरात विश्वविद्यालय 
अहमदावाद 


राजस्थान विश्वविद्यालय 
जयपुर 

राजस्थान विश्वविद्यालय 
जयपुर 

रानी दुर्गावती 
विश्वविद्यालय 

जबलपुर 


राजस्थान 
विश्वविद्यालय जयपुर 


कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 


बिहार विश्वविद्यालय 
मुज्जफरपुर 
आगरा विश्वविद्यालय 


राजस्थ'न विश्वविद्यालय 
जयपुर 
कलकत्ता विश्वविद्यालय 


इलाहबाद विश्वविद्यालय 


लखनऊ विश्वविद्यालय 


बोथरा पुष्प 
बोनड़ एस० एस० 


रोरडिया हीरा बाई 


भट्ट के० महालिग 


भट्टाचार्य हरिसत्य 
भनन्‍्दा जवाहरलाल 
भदानी हरिवल्लभ 
चुन्निखाल 


भल्‍ला विनिता 


भानावत नरंन्‍द्र 
भागं व दयानन्द 
मण्डन गूलादी 


मंदनलाल 


मलिक जगदीश 


नारायण 


मलेबा श्रीमती आशा 


(खां ) 


दि ज॑ना क्योरी शभ्राध 
प्रिसेप्पन 

नयसेन एण्ड तिज 

वर्क 

जैन साहित्य में बिदुपी 
साहिवयो एवं महिलाग्रो 
का इतिहास 

सुबधुज, वामवदत्ता एण्ड 
नेमिचन्द्राज शीनवती 
ए कम्परेटिव स्टडी 
रियल्स इन दि जैन 
मेटाफिजिक्स 

जेमिज्म इन श्रान्श्रा 
एज डिपवि-+टेड इन 
इन्स क्षिप्सन्स 

दि पउमचरिउ शभ्रॉव 
स्वयभू देव 


शिल्पदीकारम और पद्मावत 


राजस्थानी वेलि साहित्य 


प० टोडरमल व्यक्तित्व 
एवं कृतित्व 

हिन्दों रामकाव्यो के 
प्रमुख पान्नों का 

हिन्दी रामकथ! साहित्य 
के मुख्य पात्रों का सस्क्ृत 


ग्राकृत एव अपक्र श रामकथा 


साहित्य के पात्रो के साथ 
तुलनात्मक प्रध्ययन 


इन्फ्लूयेन्स श्रॉव जैनिज्म आन 


सर्वोदय फिलाक्षफी 
जैन पुराणों में नारी 


१९६७० 
प्रऊशाशित 
अप्रकाशित 
घारवाड 


११७६ 
प्रकाशित 


१६८७ 
प्रकाशित 


१६९७६ 
अप्रकाशित 


१६४५२ 
प्रकाशित 
१६७४ 
१६६५ 
प्रका शित 
१५६७२ 
प्रकाशित 
१६७३ 
अप्रकाशित 
१६९७५ 
अप्रकाशित 


१६६६ 
अप्रकाशित 


कलकत्ता विश्वविद्यालय 


होल्कर विश्वविद्यालय 
इन्दौर 


मद्रास विश्वजिद्यालय 


कनकत्ता विश्वविद्यालय 


नागपुर विश्वविद्यालय 


बम्बई विए्वविद्यालय 


दिल्‍नी विश्वविद्यालय 


राजस्थान विश्वविद्यालय 


जयपुर 
होल्कर विश्वविद्यालय 
इन्दौर 

मेरठ विश्वविद्यालय 


पजाव विश्वविद्यालय 


बिहार विश्वविद्यालय 
मुज्जफरपुर 
सागर विश्वविद्यालय 


महेयदरले मधुकर 


अनेन्त 
साण्डावत श्यामलाल 


माथुर एम० एम० 
स्वरूप 
माथुस्वामी ई० एस० 


सिश्ना के 


मिश्र जोगेन्‍्द्र 
मिश्र देवी प्रसाद 
मिश्र भगवती प्रसाद 


मिश्र विधाता 


सिश्र रवि शकर 


सिश्र विद्यानाथ 


मिश्र हपेंनाथ 


सिश्ा सुदर्शन 


( आए ) 


हिस्टोरिकल ग्रामर प्रॉँव 
इन्सक्रिप्सनल प्राकृतृस 
इकोनोमिक झाईडिया 
इन जैतिज्म 


कुशनलाभ और उनका 
उनका साहित्य 

तमिन कल्चर रिवियेल्ड 
इन तिरुकुरल 

इन्ट्रोडक्सत एण्ड उबलपमेन्ट 
झ्राव जैतिज्म इत साउथ 
इण्डिया श्रप्रकाशित 


प्रलि हिस्द्री आय वेशाली 


जन पुराणो का सास्कृतिक 
अ्रध्यपन, डि० फिल के लिए 


जन दोहा काव्य एक 
भ्रध्ययन 


ए लिग्विस्टिक स्टडी आव 
प्राकृत विथ स्पेशियल 
रेफरेन्स टू हिन्दो 

ए लिट्ूरि स्टडो आव मेघदूत 
श्राव कालिदास एण्ड जेन 
मेघदूव आव मेरूतुक 


प्राचीन हिन्दी काव्य में 
अहिसा के तत्व 


ए क्रिटिकल स्टडी श्राव चन्द्र 
व्याभरण वृत्ति श्रान दि 
बेसिस आाव ए न्यू मेनुस्क्रिप्ट 


महाकवि पुष्पदन्द श्लौर उनका 


महापुराण एक श्रध्ययन 


१९४३ 
अ्रप्रकाशित 


१६७२ 
ग़प्रकाशित 


प्रकाशित 


१९८१ 
अप्रकाशित 
१६७३ 
श्रप्रकाशित 


१६५८ 
प्रकाशित 
१६८० 
श्रप्रकाशित 


१६७० 
प्रप्रकाशित 


१६६४ 
अ्रप्रकाशित 


१६६३ 
अप्रकाशित 


१६७२ 
अप्रकाशित 


श६्पर्‌ 
ग्रप्रकाशित 


बम्बई विश्वविद्यालय 


मोहनलाल सुखाडिया 
विश्वविद्यालय 
उदयपुर 


राजस्थान विश्वविद्यालय 


जयपुर 
मद्रास विश्वविद्यालय 


कल कत्ता विश्व- 
विद्यालय 


पटना विश्वचिद्यालय 


इलाहाबाद विश्व- 
विद्यालय 


बम्बई विश्वविद्यालय 


पटना विश्वविद्यालय 


बिहार विश्वविद्यालय 
मुज्जफरपुर 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय 


बिहार विश्वविद्यालय 
मुज्जफरपुर 


मुलखराज 


मुसलगौनकर 


मेहता कु० मजुला 


मेहता मोहनलाल 


मेहता मंगल प्रकाश 


मोहन चन्द 


मोहरिल्ल बी०वी ० 


यादव फिनक्‌ 


यादव लतिता देवी 


झार कासिराजन 


रगादिया सनतकुमार 
चून्तीलाल 


( ऋण ) 


पजाव के हिन्दी जन काव्यो 
का सर्वा गीण श्रध्ययन 
श्रौर मूल्यांकन 

कन्ट्रीव्यूशन प्रात हेमचरद्र 
सस्कृत लिट्र चर क्रिटिकल 
एण्ड कम्परेटिव स्टडी आ्राव 
सस्क्ृत व्क्स आव हेमचन्द्र 
त्रिपष्टि शलाकापुरुष चरित 
में मड़ावीर चरित 


साईक्लोजिकल एनालिमिस 

गाव जैना कर्म फिलासफी 

हिन्दी साहित्य को ज॑त 

कवियो का योगदान 

दि सोशियल कण्डिशन्स एज 

डिपिक्टेड इन जैन 

सस्क्ृह महाकाव्याज 

ए क्रिठिकल स्टडो आव दि 

मोनास्टिक एण्ड एसेटिक 

लाईफ इन जैनिज्म टूगेदर 

विथ सोशि ल एण्ड पोलिटिकल 

लाईफ वेस्ट ग्रयोत नायधम्य- 
हाञ्रो 

समराइच्चकहा का 

सास्क्ृतिक अ्रध्ययत्त 

भारतीय दर्शन मे नास्तिकता, 

चार्वाक, बोद्ध, जेन तथा 

मिमासा दर्शन के विशेष 

सम्बन्ध में 

इबोल्यूशन एण्ड इवाल्युशन 

श्राव एपिक लिट्रेचर इन 


तमिल विथ स्पेशियल 
रेफरेन्स हू सिलाप्पत्तिकर्म 
ए स्टडी आव जैवा रास 
लिटूचर टिल फिप्टन्च 
सेन्च्यूरि डो 


श्श्८१्‌ 
क्रप्रकाशित 


१६७० 
अप्रकाशित 


१६७७ 
श्रप्रका शित 
१९५४ 
प्रकाशित 
१६९८२ 
अ्रप्रकाशित 
१९६७७ 
अप्रकाशित 


१६९७२ 
अप्रकाशित 


१६७३ 
प्रकाशित 
१६७६ 
श्रप्रकाशित 


१६७७ 
अप्रकाशित 


१६७० 
अप्रकाशित 


पजाब विश्वविद्यालय 


जिवाजी विश्वविद्यालय 
ग्वालियर 


हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी 

हिन्दू विश्वविद्यालय 
बाराणती 

दिल्‍ली विश्वविद्यालय 


नागपुर विश्वविद्यालय 


हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


पटना विश्वविद्यालय 


मद्रास विश्वविद्यालय 


गुजरात विश्वविद्यालय 


रजन सूरिदेव 


रमेश चन्द 


रस्तोगी एन०एल० 


राजशेखर एस 


रामजी राय 


रामजीसिह 


रामा स्वामी एम पी 


भ्रार० एम॒० 


राय अश्विनी क्मार 


रायनाडे बी० बी० 


रॉवका प्रसचन्द 


रे चन्द्र देव 


लखाण्डे क० बी० 
साध्वी ललिता क्‌० 


लवानियां चन्द्र प्रभ 


( हझुडाए ) 


वसुदेवहिंण्डी का समालो- 
चनात्मक अ्रध्ययन 


तयचन्द्र सूरि के हम्मीर 
महाकाव्य का आालोचनात्मकऊ 
अध्ययन 

ए क्रिटिकल एण्ड सोस्लिस्टिक 


स्टडी प्रॉव वररूचीज 
प्राकृत प्रकाश 


अहोले, इट्स हिस्ट्री एण्ड 
मोनूमेण्ट्स 

सेतुबन्ध का श्रालोचनात्म क 
अ्रध्ययन 

कन्सेप्ट भ्रॉव श्रौमनिप्ताईन्स 


ए क्रिटिकल स्टडी ग्रॉच 
नकीरर एण्ड हिज वर्क्स 


जैन योग 


ए क्रिटिकल एण्ड कम्परेटिव 
स्टडी श्रॉव दि जैना कन्सेप्सन 
आँव मोक्ष 

ब्रह्म जिनदास व्यक्तित्व 

एवं कृतित्व 

प्राकृत शिलालेखो का 
आलोचनात्मक अ्रध्ययन 

जैन स्तोत्र साहित्य का 
शझ्रालोचनात्मक प्रध्ययन 


जैन दर्शन मे परमाणुवाद 


मध्ययुगीन जैन महाकाव्य 


श्ध्दर्‌ 
अप्रकाशित 


१९८१ 
ग्रप्रकाशित 


श्श्छ८ 
श्रप्रकाशित 


अप्रकाशित 


१९८२ 
श्रप्रकाशित 
१६६६ 
प्रकाशित 


श्ध्पर्‌ 
श्रप्रकाशित 


१९७१ 
अ्रप्रकाशित 


श्श्श्८ 
अप्रकाशित 


; १६७८ 


प्रशाशित 


१६७० 
अप्रकाशित 
१६६६ 
प्रप्रकाशित 
१६७७ 
अप्रकाशित 
१६०२ 
अप्र छाशित 


विहार विश्वविद्यालय 


मुज्जफरपुर 


कुमायू' विश्वविद्यालय 


गढवाल 


लखनऊ विश्वविद्यालय 


कर्णाटक विश्व- 
विद्यालय धारवाड़ 


मगध विश्वविद्यालय 


भागलपुर विश्व- 


विद्यालय 


काजिकट विश्व- 


विद्यालय 


बिहार विश्वविद्यालय 


मुज्जफरपुर 


हिन्दू विश्वविद्यालय 


वाराणसी 


राजस्थान' विश्व-- 
विद्यालय, जयपुर 


मगध विश्वविद्यालय 


विक्रम विश्वविद्यालय 


उज्जेन 


होल्कर विश्वविद्यालय 


इन्दौर 


मेरठ विश्वविद्यालय 


( एड ) 


ए क्रिटिकल रटडी श्रॉव 
चन्द्रप्रभ चरित आँव 
वीर नन्दि 


लक्ष्मी नारायण 


जैन दर्शन में रयाद्वाद एक 
समालोचनात्मक श्रध्ययन 


लोढा कंचन 


एन एप्राईजल प्रॉव जैनिज्म 
इन मार्डन प्रेमपेव्टिब विथ 
स्पेशियल रेफरेन्रा टू दि 
फिलासफी आाँव ला महावीर 


बर्भा एच० पी० 


व्यास भोलाशकर प्राकृत पैगलम (डी० लिंदू के 


लिए) 
वर्मा फूमारी मन्‍्जु जन हिस्ट्रियोग्न फी 


चालि कौशल्या दि कन्शेप्पन प्रॉव अहिसा इन 


इण्डियन थार टू सम्कृत सोर्सज श्रप्रक्नाशित 


वैदिक, जैन एण्ड वुद्धिप्ट 
वाष्णेय कृष्णाकुमारी हिन्दी का जैन पूजा साहित्य 
विजय लक्ष्मी दि कस्सेप्ट आव सब्सटेन्स 
इन जेना थाट 
श्रीमती वीनाकछूमारी जैन सस्कृत साहित्य मे 
राम कथा 
बेद सुमेरमल आचारय भिन्न (भिसण जी) 
व्यक्तित्व और कृतित्व 
वेश्य श्रीमती रक्मणी कुशनलाभ ऊत कथा साहित्य 
का लोऊता त्विक अध्ययन 
बोरा विद्यात्‌ श्रविनाश दी डबलपमेन्ट श्रॉव लेदर 
भ्रपश्र श लिट्रेचर इन वेस्टर्न 
जेना एथिक्स इन झ्रागम 
लिद्च र 


शर्मा ए०एड० डी० 
शर्मा ईश्वरीप्रसाद_ महाकवि जिनहप॑ एक 
अनुशीलन 


तेरा पन्‍्थो सेक्ट झॉव जैनाज 
विलोगिग दू श्वेताम्बर स्कूल 


शर्मा झआई० सी० 


श्श्घ२ कुड्लीस विश्व- 
श्रप्रका शित्त विद्यालय 
१६७९ जोधपुर विश्व- 
प्रप्रकाशित विद्यालय 
१६७८ विहार विश्ववियानय 
अ्प्रकाशित 
१६५६ राजस्थान विश्वविद्यालय 
प्रकाशित जग्रपुर 
श्रप्रकाशित हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी 
१६६० टलाहबाद विश्य- 


विद्यालय 


अप्र दाशि। झागरा विश्वविद्यालय 


१६७६ जोधपुर त्रिग्व- 
अप्रकाशित विद्यालय 
१६प८३ दिल्ली विश्वविद्यालय 
भ्रप्रका शित 

१६८१ भागलपुर विश्व- - 
अप्रकाशित विद्यालय 
१६८ राजस्थाव विश्व- 
प्रकाशित विद्यालय, जयपुर 
१६६७ गुजरात विश्वविद्यालय 
श्रप्रकाशित प्रहमदादइाद 
१६६६ हिन्दू विश्व विद्यालय 
श्रप्रकाशित्त वाराणसी 
१९६६ राजस्थान विए्व विद्यालय 
अप्र काशित जयपुर 
१६५६ राजत्थाद विश्व विद्यानय 
ग्रप्फाशित 


जयपुर 


शर्मा ग्रोमप्रकाश 


शर्मा कृष्णधर 
शर्मा चन्द्रपाल 
शर्मा जी० डी० 


शर्मा जगदी शनारायण 


शर्मा डी० एन० 


शर्मा निशानन्द 


शर्मा भागवत शरश 


शर्मा मदनगोपाल 
शर्मा कुमारी मन्‍्जू 
शर्मा योगेद्रनाथ 


शर्मा रामकिशोर 


शर्मा बसन्तलाल 


( 35 ) 


ए स्टडी श्रॉव रिलीजन एण्ड 


१६६७ 


इट्स डिफरेन्ट एक्सप्र सन्‍्स विथ प्रकाशित 


स्पेशियल रेफेरेन्स टू 


ब्राह्मगीकल, बुद्धिस्ट एण्ड जेना 


रिलिजियस मुक्मेन्ट्स 

ए स्टडो ग्राँव द्रव्याश्रव्य 
महाकाव्य ऑवब हेमचन्द्र 
हिन्दी गद्य साहित्य को जैन 
लेखको की देन 


प्राकृत और अपभ्र श उतका 
डिगल साहित्य पर प्रभाव 


नियु क्ति, चणि श्लौर टीका के 
आ्राधार पर श्राचारांग का 
परिशीलनात्मक अध्ययन 


पउमचरिठ और रांमचरित 
मानस का तुलनात्मक श्रध्ययन 
जन वाज़ मय मे शिक्षातत्व 


सस्क्षत गद्य साहित्य में 
गद्य चिन्‍्तामरि का स्थान 
एवं समीक्षात्मक अध्ययन 


सुधारूकृत प्रच म्तचरित के 
विशेष सन्दर्भ मे प्रद्य॒ मत 

चरित का“य का तुलनात्मक 
तथा श्रालोचवात्मक श्रध्ययन 
त्रिषष्ठिशलाकापुरुष चरित. एक 
अ्रध्ययन 

पउठमचरिउ श्रौर रामचरित 
मानस के नारी पात्रो का 
तुलनात्मक अध्ययन 

साख्य तथा जैन तत्व ज्ञान एव 
श्राचार का तुलनात्मक अध्ययन 
विक्रम की 8वी शताब्दी 

का राजस्थानी ज॑न साहित्य 


१९७६९ 
प्रकाशित 


अप्रकाशित्त 


ग्रप्रकाशित 


१६७८ 
प्रप्रकाशित 


१६९६३ 
प्राकशित 
१६७९ 
भ्रग्रकाशित 


अ्प्रकाशित 


१९६६९ 
प्रकाशित 


श्ध्णष्र 
ग्रप्रकाशित 


१६७३ 
प्रकाशित 


१९६७८ 
प्रप्रकाशित 


श्€्ृ्८ 
श्रप्रकाशित 


मगघ विश्वविद्यालय 


गोरखपुर विश्वविद्यालय 


आगरा विश्वविद्यालय 


राजस्थान विश्वविद्या- 
जयपुर 


विहार विश्वविद्यालय 
मुज्जफरपुर 


विहार विश्वविद्यालय 
मृज्जफरपुर 
पटना विश्वविद्यालय 


श्रागरा विश्वविद्यालय 


राजस्थान विश्व- 
विद्यालय, जयपुर 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय 


गुरुकुल कागडी विश्व- 
त्रिद्यालय 


ग्रागरा विश्वविद्यालय 


पिलानी विश्वविद्यालय 
राजस्थान 


शर्मा शिक्मृर्ति 


शर्मा एस० के० 
शर्मा सीताराम 


शर्मा सेवाकुमारी 


शर्मा हरिशकर 
शास्त्री श्राई० सी० 
शास्त्री छुगनलाल 
शास्त्री डी० फे० 
शास्त्री एन० सी० 


शास्त्री नेमिचनद्र 


शास्त्री परममितन्न 


शास्त्री महेन्द्रपाल 
शास्त्री लाल बहादुर 


शास्त्री वृद्धिचन्द 


( हझशों ) 


हेमचन्द्र की देशीनाम माला 

का झालोचनात्मक एच 
ध्वन्यात्म भ्रध्ययन 

(डी० फिल के लिए) 

ए क्रिटिकल स्टडी श्रॉव तिलक, 
मजरी झाँव धनपाल 

जैन राम कथा 


ए कम्परेटिव एण्ठ क्रिटिकत 
स्टडी श्रॉव दि एंथिय्स 

श्राँव बुद्धिज्ज जैनिज्म 

एण्ड भगवद गीता 
प्रादिकाल का हिन्दी जैन 
साहित्य 

जैना ऐपिस्टिमरोनोजी 


श्राचाये भिक्षू श्ौर जैन दर्शन 
को उनकी देन 

भविष्यत कथा श्ौर प्रपश्र ण 
कथा फाव्य 


हरिभद्र के प्राकृत कथा साहित्य 

का श्ालोचनात्मक भ्रव्ययन 

सस्कृत काव्यों के विकास में 

जैन कवियों का योगदान 

(डी० लिट के लिए) 

हेमचन्द्र के श्रपश्र ण सूत्री की 

प्रप्ठम्‌मि ग्रीर उनकी भाषा 

वैज्ञानिक अ्रध्ययन 

हेमचन्द्र और पाणीनी का 

तुतनात्मक अध्ययन 

आचार्य कुन्दकुन्द और 

उनका समयसार 

हरिवश पुराण का साम्कृतिक 
ध्ययन 


१६७३ इरलाहबाद विश्वविद्यानम 
श्रप्रकाशित 

ब्रप्रकाशितव कुर्मेत विण्ववियालय 
१६७६ राजस्थान शिववियालय 
प्रप्रकाशित 

१९६७ बिहार विप्यवियालय 
प्रप्रऊाशित मुज्जफरपुर 
१६५६ इलाहबाद पिपय- 
झप्रकाशित विद्यालय 
१६४२ हिन्दू विश्वविद्यायय 
ग्रप्र का शित वाराणसी 
१६६८ बदिहार विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित मुज्जफरपुर 
१६६४८ प्रागरा विध्वधितद्यालय 
प्रऊाशित 

१६६१ भागलपुर विश्वविद्यालय 
प्रकाशित 

१६६५ मगधघ विवधिद्यालय 
प्रकाशित बौद्ध गया 
१६६५५ बिहार विश्वविद्यापय 
अप्रकाशित मुज्जफरपुर 
श्श्य्र्‌ दिल्‍ल्नी विश्वचिद्यालय 
श्रप्रकाशित 

१६६५ ग्रागरा विश्यपिद्यालय 
प्रकाशित 

१६८२ होल्फ्र विण्वविद्यालय 


ग्रप्रकाशित 


ला रमसाकान्त 


ला एच० जी० 
सेना कमलेश 
प्री 


सना सीताराम 


यप्रकाश 


ततोष कुमारी 


व्देसर बी० जे० 


रला 


ठि जी०एन० 


वी साधना 


( एज ) 


रविपेणक्ृत पद्मपुराण 
तथा तुलसीकृत 
रामचारितमानस का 
तुलनात्मक श्रध्ययन 


दि जैन गुजराती पोईट्स 
प्रॉव सेवनटिन्य एण्ड 

एटिन्ध सेन्च्यूरि 

वुमन इन जैना लिट्रेंचर एण्ड 
भ्रार्ट (६00 बी०सी० 

टू 200 ए० डी०) 


दि इन्फ्लूयेन्स श्रॉव दि 
श्रागमाज भात दि 
रामचरितमानस 


कुमारपाल चौलूकय 


जैन सस्कृत महाकाव्य 


कालिदास के नाठको की 
प्राकृत भाषा का श्रष्ययन 


लिटू री सकेल श्रॉव महामात्य 
वस्तुपाल एण्ड इटस 
कण्ट्रोव्युशन टू सस्‍्क्ृत 
लिट्े चर 

ए कम्परेटिव स्टडी श्राँव 

दि योगशास्त्र वक्‍से इन 
जैनिज्म एण्ड दि पातञ्जलि 
योगदर्शन 


पउमचरिउ एवं रामचरित 
मानस का तुलनात्मक 
अध्ययन 


प्रपनश्नश जन साहित्य 
एवं मानव मुल्य 


१६६७ प्रागरा विश्वविद्यालय 

प्रकाशित 

१६६७ गुजरात विश्वविद्यालय 

अप्रकाशित झप्रहमदाबाद 

१९७३ श्रागरा विश्वविद्यालय 

ग्रप्रकाशित 

१६६५ राजस्थान विश्वविद्यालय 

भ्रप्रकाशित जयपुर 

१६६७ शआ्रागरा विश्वविद्यालय 

भ्रप्रकाशित 

१६९७२ राजस्थान विश्वविद्यालय 

भ्रप्रकाशित जयपुर 

१६७० कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 

्रप्रकाशित 

प्रकाशित ग्रुजरात विश्वविद्यालय 
कि अ्रहमदाबाद 

१६६९ भागरा विश्वविद्यालय 

भ्रप्रकाशित 

१६६६ वम्बई विश्वविद्यानय 

झप्रकाशित 

श्श्घ२ मेरठ 

अप्रकाशित विश्वविद्यालय 


णाहु उमाकास्त 
परमासन्द 
शाह श्रार० एस० 
शाह एस० कें० 
शाह सूमन 
प्रविणचन्द्र 


एस० शेट्टर 


सिकदार जे० सी० 


सिकदार जें० सी० 


सिंचाई चम्पालाल 


सिघई पी० सी० 


चिघल अमवीर 


सिंह इच्धरपाल 


सिह गदाधर 


सिह फर्तेहासिंह 


( एडाए ) 


ऐलिमेन्ट्स श्रॉव जैन 
भ्राईवनोग्न फी 

एुडिटिंग आाँव 

विलासवई कहा 

जैन परम्परा मे रामकथा 
साहित्य का श्रध्ययन 


थ्योरी श्रॉव कर्म इन 
जैवागम्‌स 

श्रवण बेल्गोला एण्ड 
इट्स मोनुमेम्द्स 
डोक्ट्रीन श्रॉव भेटर इन 
जुनिज्म 

(डी० लिट के लिए) 


स्ट्डीज इन भगवती सूत्र 


मध्य प्रदेश श्रोर राजस्थान 
में भट्टौरको का उद्धव 
श्रीर विकास 

दक्षिणी वुन्देलखण्ड 

की जैन कला का 
समीक्षात्मक अध्ययन 


प्राकृत पठमचरिय 
झौर रामचरित मानस का 
तुलनात्मक श्रध्ययन 


भ्पञ्र श॒ साहित्य मे ऋ गार 
(डी० लिटू के लिए) 


मध्यकालीन हिन्दी जैन 
साहित्य (वि० सं० १६०० 
से १८०० तक ) 

वोद्ध तथा जैन साहित्य मे 
वर्शित राजतन्त्र का 
तुलनात्मक शअ्रध्ययन 


१६५१३ बम्ब्रई विश्वधिद्यालय 
प्रकाशित 
प्रकाशित गुजरात विश्वविद्यालय 
प्रहमदाबाद 
१६७१ पूना विश्वविद्यालय 
श्रप्रकाशित 
१६८२ बम्बई विशष्वतिद्यालय 
श्रग्रबकाशित 
प्रकाशित कंणटिक विश्वविद्यालय 
घारवाड़ 
१६६८ रानी दुर्गावती 
प्रकाशित विश्वविद्यालय जबलपुर 
१६६० घिहार विश्वविद्यालय 
प्रकाशित मुज्जफरपुर 
अप्रकाशित विक्रम विश्वविद्यालय 
उज्जैन 
१६८० सर हरिधिह गौड 
भप्रकाशित विश्वविद्यालय सागर 
१६८१ मेरठ विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित 
१९६६७ लखचऊ विश्वविद्यालय 
भ्प्रकाशित 
१६६६ मगध विश्वविद्यालय 
अप्रकाशित 
१६७४ हिन्दू विश्वविद्यालय 
श्रप्रकाशित बाराणसी 


सिह रामपति 
सिह रामभूषण प्रसाद 


सिह लक्ष्मीश्वरप्रसाद 


सिंह वासुदेव 


सिह हरिहर 
सिन्हा अतुलनाथ 
सिन्हा बी० एन० 


सिन्हा रामकृपाल 


सुपाश्व कुमार 
साथ्वों श्री स्रलाजी 
सुजक ओहिरा 

सेठ रविन्द्रकुमार 
सठ सूर्य भोगीलाल 
सेन सधू 


सेनगुप्त म्रारीमोहन 


( उएफए ) 


क्रिटिकल एण्ड लिग्विस्टिक 
स्टडी आॉँव दि प्राकृत प्रकाश 
जैनिज्म इन प्रलि 
मिडाईवल कर्णाटक 

ए स्टडी श्रॉव दि कन्सेप्ट 
आँव सेक्स इन इण्डियन 
थाट एण्ड जैनिज्म विथ 
स्पेशियल रेफरेन्स टू दि 
मदनपराजय चरिउ 


प्रपश्र श श्रौर हिन्दी के 
रहस्यवादी साहित्य का 
ग्रष्ययत (१८ वी शती तक) 
पश्चिम भारत के जैन 
मन्दिर 

एन एनालिटिकल 

स्टडी भ्रॉव नितीपकरणा 
जैन धर्म मे प्रहिसा 


दि बेक ग्राउण्ड भ्रॉव 
गाघोयनत नान-त्रायलेन्स 
एण्ड इट्स इम्पेकवट आन 
इण्डियाज नेशनल स्ट्रगल 
पाश्व भ्युब्य का 
समालोचनात्मक शअ्रष्पय न 
जेन दर्शन में सम्यक्त्व 
का स्वरूप 

ए स्टडी ग्याव तत्वार्थ 
सूत्र विध भाष्य 
तिरुवल्‍्लूर और कबीर 
बंप तुलनात्मक अध्ययन 
श्रीमद्‌ रायचन्द्र 

ए स्टडो 

ए कल्च रल स्टडी आ्रॉव 
दि निशीय चूरि 

हिस्द्री श्रॉव धपश्र श 
लेंग्वेज एण्ठ लिए चर 


१९७६ 
श्रप्रकाशित 
१६७२ 
अप्रकाशित 
१६९८२ 
भ्रप्रकाशित 


१६६२ 
श्रप्रकाशित 


१९६७६ 
प्रकाशित 
१६६६ 
श्रप्रकाशित 
१६६८ 
श्रप्रकाशित 
१६६७ 
अप्रकाशित 


श्€्णर 
अप्रकाशित 
१६८५ 
अप्रकाशित 
प्रकाशित 


१६७२ 
प्रप्रकाशित 
१६६६ 
भ्रप्रकाशित 
१६६६ 
प्रकाशित 
श्ध्ध्द 


श्रप्रकाशित 


पटना चिश्वचिद्यालय 
पटना विश्वविद्यालय 


बिहार विश्व विद्यालय 
मुज्जफरपुर 


आगरा विश्वविद्यालय 


हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी 

बिहार विश्वविद्यालय 
मुज्जफरपुर 

हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी 

बिहार विश्वविद्यालय 
मुज्जफरपुर 


मेरठ विश्वविद्यालय 


राजस्थान विश्व- 
विद्योलय जयपुर 
गुजरात विश्वविद्यालय 
शग्रहमदाबाद 

दिल्‍ली विश्वविद्यालय 


बम्बई विश्वविद्यालय 
हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी 

जादवपुर विश्वविद्यालय 


सौगाणी कमल चन्द 


सोलोमन ईस्थर 
अ्रश्नाहम 


संफठ प्रसाद 


सगमनाथ 
संघ विलास 


धादिनाथ 
सघवे एच०पी० 


श्रीमाल सुश्री 
पूर्णिमा 


श्रीवास्तव उमानाथ 


श्रीवास्तव विरेस्द्र 
भेयान श्रीमती रत्ना 
हाण्डि एस्त० सी० 
त्रिपाठी रामप्रसाद 


त्रिवेंदी के० एच० 


( आऋशा ) 


एथिकॉल डोक्‍ट्रीनूस इन 
जैनिज्म 

अविद्या एण्ड दि कगनेट 
कन्सेप्ट्स इन वैदिक, 
बुद्धिष्ट एण्ड जैन दर्शनूस 
एन्सियन्ट ज्योग्राफी श्रॉव 
इण्डिया फ्रोम जेना सोर्सेज 
७०० ए., डी टू १२०० 
ए डी, विथ स्पेशियल 
रेफरेन्स टू जन पुराणाज 
जैन रामायण श्रॉव 
झगभिनव पम्प 

जैना कम्युनिटी' ए 
सोसियल सर्वे 
विद्येषावश्यक भाष्य का 
दार्शनिक ग्रध्ययन 
प्रश्भरति शोर उमा स्वाति 
का एक समीक्षात्मक 
वैज्ञानिक भ्रध्ययन 

१६८ी तथा १७वी शती 
में उत्तर प्रदेश में जन 
प्रपश्र श॒ भाषा का प्रध्ययन 
(डी० लिट के लिए) 

ए क्रिटिकल स्टडी श्ाँव 
महापुराण धॉँव पुप्पदन्त 
तागचन्द्र एण्ड हिज वक्‍से 


भ्रभिघमंकोश झोर तत्वाथयूत्र 
का तुज्ननात्मक भ्रध्ययन 
दि नाट्य दपंण शॉव 


रामचन्द्र एण्ड गुणचन्द्रः 
ए क्षिटिकल स्टडी 


१९६१ राजस्थान विश्व- 
प्रकाशित विद्यालय जयपुर 
१६५४ बम्बई विश्वधिद्यालय 
भ्रप्रकाशित 
१६७६ हिन्दू विश्वविद्यालय 
श्रप्रकाशित वाराणसी 
प्रकाशित कर्णाद्क विश्वविद्यालय 
घारवाड़ 
१६५० बम्पई लिएवविद्यालय 
प्रकाशित 
१६७३ हिन्दू विश्वविद्यालय 
प्रशकाशित वाराणसी 
१६८० राजस्थान विश्व- 
भ्रप्रकाशित विद्यालय जयपुर 
भ्रप्रकाशित पटना विश्वविद्याय 
१६६३ पटना विश्वविद्यालय 
प्रकाशित 
ना+ बम्वई विश्नविद्यालय 
प्रकाशित 
भ्रप्रकाशित कशणुरटिक विश्व- 
विद्यालय घारवाड 
१६७८ हिन्दू विश्वविद्यालय 
श्रप्रकाशित वाराण ती 
१६६१ गुजरात विश्वविद्यालय 
प्रप्रकाशित अहमदाबाद 


उपरोक्त विवरणिका से स्पष्ठ हो जाता है कि जैन परम्परा और जैन सस्कृति 
कितनी समृद्ध, वेविध्यपूर्ण और विशाल है। जैन विद्या के विभिन्न परिपाश्वों व पहलुओो 
के भ्रध्ययन् मे, ज्ञात से भी अज्ञात सामग्री अधिक सहायक होती हे । यह कहना उपयुक्त 


ही होगा कि अज्ञात एव अप्रकाशित सामग्री को प्रकाश में लाने वाले दीपाधार हस्त लिखित 
भ्रन्‍्थो की सूचिया ही हे । 


( छजड्शा ) 


ग्रन्थ--सूची के सम्बन्ध सें 
। 

ग्रन्थ-सूची के निर्माण में कई कठिनाइयों आती है। प्रत्येक ग्रथ को सावधानी के 
के साथ पढकर, ग्रथ, ग्रस्थकार, रचना-सम्वत्‌, लिपि सम्बतू, रचना स्थान, लिपि स्थान, 
विपयादि कई बातो का पता लगाना होता है। कभी-कभी एक ही पच्ते से एकाधिक रचनाये 
भी होती हे । थोडी सी भी प्रमाद की स्थिति, लिपि की अरस्पष्टता व लिपि-पढने की चापरवाही 
से अनेक अ्रान्तियों व श्रशुद्धियों की परम्परा चल पडती है। कभी लिपिकार को रचनाकार 
और कभी रचनाकार को लिपिकार समझ लिया जाता है। इसी तरह कभी लिपि-सम्बत्त 
को रचना-सम्वत्‌ समभ लिया जाता है। 


रचना के अन्त में दी गई प्रणस्तियो का ऐतिहासिक दृष्टि से बडा महत्व होता 
है। प्रशस्तियाँ सामान्यत दो प्रकार की होती है- पहली स्वय लेखक द्वारा लिखी हुई तथा 
दूसरी लिपिकारो द्वारा लिखी हुई। ये दोनो ही प्रामाणिक होती है, और इनकी प्रामाशिव ता 
मे कभी शका भी नही की जा सकती । ऐसा प्रतीत होता है कि इन ग्रन्थकारों एव लिपिकारी 
ने इतिहास के महत्व को बहुत पहले ही समझ लिया था, शायद इसलिए ही ग्रन्थ लिखवाने 
वाले श्रावको का, उनकी गुरु परम्परा तथा तत्कालीन सम्राट अथवा शासक के नाम्मोल्लेख 
के साथ-साथ उनके नगर-राज्य का भी उल्लेख किया जाता था। इनमें ग्रन्थ, ग्रन्यकार, 
रचना-सम्वत्‌, लिपि-सम्बतू, लिपिकार लिपि स्थान आदि की भी बहुपुल्‍य सूचनाये |मलती 
है । साहित्य के इतिहास लेखन मे इन सुचनाग्रो का बडा महत्व होता है । 


प्रत्येक रचना से सम्बन्धित ऊपर लिखित जानकारी कर लेने के पश्चात्‌ समग्र 
रचनाओ्रो को वग्नीकृत करना होता है। वर्गीकरण का कार्य जितना सरल दिखाई देता हे 
वह उतना ही दृरुह हे। कई विषय और काव्य-रूप अन्य विषयो और काव्य-रूपो से 
इस तरह मिले दिखाई देते है कि उनको अलग-अश्रलग वर्गों मे बॉटना बडा मुश्किल हो 
जाता है। इसका एक कारण तो यह है कि ज॑न साहित्यकारी ने काव्य झूपो के क्षत्र में 
नाताविध नयें-नये प्रयोग किये है। एक ही चरित्र व कथा को भिन्न-भिन्न रूपो मे वर्णित 
किया हे। उन्होते प्रचलित सासान्य काव्य-रूपो को हुब॒हु स्वीकार न कर उनमे व्यापकता, 
लौकिकता और सहजता का रग भरा। सगीत को शाह्वीयता से मुक्त कर विभिन्न प्रकार 
की लोकदेशियों को अपनाथा। आचार्यों द्वारा प्रतिवादित प्रबन्ध-पुक्तक की चली आती हुई 
काव्य परम्परा के बीच काव्य रूपो के नये-तये स्तर निर्मित किये । साथ ही काव्य विषय 
की दृष्टि से भी उन्हे नयी भाव-भूमि और मौलिक अर्थवत्ता दी । उदाहरण के लिए बेलि, 
बारहमासा, विवाहलो, रासो, चौपई सज्जक विभिन्न काव्यो व रूपो का परीक्षरा किया 
जा सकता है । 


इस ग्रन्थ-सूची मे समाविष्ट हस्तलिखित ग्रन्थों को २३ भागो मे विभाजित किया 
गया है। ये क्रमशः इस प्रकार है-- (१) श्रध्यात्म, श्रागम, सिद्धात एवं चर्चा (२) आ्रायुर्वेद 
(२) उपदेश एवं सुभाषित (४) इतिहास (५) कथा साहित्य (६) कव्य (७) कोश (८) चरित्र 
साहित्य (६) सचित्र ग्रथ (१०) छल्द शास्त्र (११) ज्योतिष (१२) नाटक (१३) नीति शास्त्र 


(कऋझुशा। ) 


(१४) न्याय एवं दर्शन (१५) पुराण (१६) पूजा शव डे लि (१ े ४० हे हक । । 
लोक विज्ञान (१६) व्याकरण साहित्य (२०) ब्त बिबान साहित्य (२१) क्षावकाचार ( 
अवशिष्ट साहित्य (२३) गुट का संग्रह । * 

ग्रस्थ-यूची के उस तृतीय साग मे अदट्टारकीय दिगस्वर जैन ब्रन्ध भण्दार के २८४७ 
स्वतन्त्र ग्रस्थी एवं ११६६ गुट्का का जा कि सरक्ृत, प्राढत, श्रप श्र जे हिन्दी, रा नस्थानी 
गुजराती, कन्नइ भापा मे लिपिवद है, विबरणा दिया गया हे । यदि गरुटकों मे सब्रह्मत पराण्टु 
लियियों की सरबा को जोड़ा जाय तो इस सूची में सोलह हजार से भी स्रधिक अन्धा क 
विवरण प्राप्त होगा । समूचे साहित्यिक जगत में ऐसी विशाल गन्थ-सूची का प्रकाशन 
सम्भवत दसरी घटना है । इस प्रकार की सूची केवल महावीर जी अतिजय ज्षत्र से सम्पादतह्वय 
डॉ० कस्तूर चन्द जी कासलीवाल एवं प० अनपचन्द जा स्यायवाथ के सम्पावकत्त मे तथा 
हुई है । यह सूची साहित्यिक, सारकतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपरुर्ण 
हु उच्चों का परिचय देते समय मैन प्रत्येक ग्रन्थ के सम्बन्ध में निम्न अद्वार॒ह प्रकार 
की जानकारी देते का प्रयत्त किया ह-- (१) तमाक (२) अन्ध नाम (३) ग्रन्यकार 
(रचयिता) (४) दीकाकार या भापाक्रार (५) लिप्यासन का स्वरूप (६) पत्र संस्या (७) 
प्राकार (८) ग्रथ की दशा (६) पूर्णा या अवबूर्ण (१०) नापा (११) लिपि (१२) विपय 
(१३) ग्रस्थ मस्या (१८) रचनाकाल (१५) लिपिकाल (१६) सन का प्रादिभाग (१७) अस्त 
भाग और अन्त म (१८) विशेष । 

'क्रमाक' यूची में समाविष्ट ग्रन्थों का क्रम सूचित करते है । 'ग्रस्थनाम' में रचना 
का नाम, अ्रस्यकार! में ग्रन्थ के रचयिता का नाम तथा टोीकाकार| मे 
टीका करने वाले का नाम या भाषा (अनुवाद) के करने वाले का नाम दिया गया ह। 
(लिप्यासन के स्वरूप में! जिस पर ग्रन्य लिया गया हू बताया गया है, उदाहरण के लिए 
कागज, ताउपत्र, भोजपत्न या वस्त्र आदि पर। पत्र सस्‍या' मे ग्रस्ध के लिखित पन्नों को 
सख्या बताई गई हृ। आकार म ग्रन्थ की लम्बाई व चौडाई के बारे मे जानकारी दी गई 
हु । 'दशा' मे ग्रन्थ (पाण्छुलिपि) की दणा के बारे ये बताया गया हू | पूर्ण या प्रयुर्ण शब्द 
ग्रन्थ की पूर्णता या श्रपूर्णता को द्योतित करते है। मापा' से तात्यय ग्रन्‍्व के लिए 
प्रयुक्त की गई भाषा (5०४४८) से है अर्वाति जिस भाषा मे ग्रस्थ लिसा गया हू बतावा 
गया है । लिपि' में भाषा के लिए कौनसी लिपि का प्रयोग किया गया हे बताया गया है । 
(व्विपय' में ग्रन्य किस विपय का ह बताया गया ह। ग्रन्थ सख्या' से ब्रन्थ विज्येप के उस 
क्रम का बोध होता है जो भण्डार की सामान्य सूची पन्न में ग्रन्थ विभ्येप के लिए श्र कित हे । 
रचनाकाल एवं लिपिकाल मे ग्रन्थ की रचना तथा लिपि के समय की जानकारी दी गई है । 
ग्रन्थ के महत्वपूर्ण होने तथा अ्रप्रकाशित ग्रादि की जानकारों देने के लिए उसका आदि एव 
अन्त भाग तथा विशेष दिया गया है 

ग्रन्‍्थ-सूची को अधिकाधिक उपयोगी वनान की दृष्टि से उसकी विस्तृत भूमिका 
लिखी गई है । भूमिका भे ही १६८३ तक की गई ज॑न-शोध की विस्तृत जानकारी भी 
तर ऋमानुसार दी गई हू । यह निवरशिका १६८३ में ही तैयार कर ली गई थी तथा पुस्तक 
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प्रेस मे दे दी गई थी परन्तु यह ग्रथ किन्ही कारणो से १६८४५ के प्रारभ मे पूर्णो छप सका है इसमे 
राजस्थान विश्वविद्यालय मे जैन विपयो को लेकर जो शोध हुई हैं वह १६८०५ तक और जोड 
दी गई है । इसके साथ ही प्रारम्भ में राजस्थान के जैन ग्रन्थ भण्डा रो की विस्तृत सूवी दी गई 
है । इनमे सूची हुए ग्रन्थ भण्डारो को “ के चिन्ह से दर्शाया गया । * चिन्ह से रहित ऐसे ग्रथ- 
भण्डार है जिनका सूवीकरण अवशेष है। ग्रन्थ-सूची के प्रन्त मे पाँच परिशिष्ट दिये गये हे । 
जिनमे प्रथन में वर्षानुक्रम से ब्रन्थ बताये गये है । दूसरे मे ग्रन्थानुक्ममिका, तीसरे मे ग्रन्थका- 
रानुक्रमरिशका और चौथे मे गरम एवं तगर नामाव्रलि तथा अल्तिम पचम में परिशिष्ठ में 
शासकों की नामावलि वर्ण क्रमानुसार दी गई हे । 
गुटका साहित्य 

इस शास्त्र भण्डार मे हस्तलिखित स्वतत्र ग्रथो के अनिरिक्त गुटके भी अ्रधिक मात्रा मे 
मिले है। इस सूची मे सम्मिलित गुटको की सख्या १०१८ हैं जिनमे करीब १५००० ग्रथों 
का समावेश है। ग्रुटका बीच से या ऊपर से (पुस्तक की भाति) सिला हुआ होता है। इसके 
पत्र अपेक्षाकृत छोटे होते है । सामान्यत पन्नों का आकार प्राय 67 /< 4” इच तक होता है । 
इसका विशेष उहं श्य पाठ के लिये या स्वाध्याय हेतु होता है। कुछ ऐसी प्रथा भी प्रत्तीत 
होती है कि गुटके को सामान्यत किसी दिखाया या दिया नही जाता था। किन्तु ऐसी 
वर्जना उसी ग्रुटके के लिए होती थी जिसमे धारक भावना निहित होती थी वैसे उसका 
खूब उपयोग होता था । 

साहित्यिक रचनाओ्रो के सकतन की इष्टि से इसका भी वहुत महत्व है । इसमे विविध 
विषयो पर सकलन किये हुये कभी-कभी ऐसे पाठ सिलते है जो अन्यनत् उपलब्ध नही होते । 

ग्रन्थ-सूची में श्राये हुये श्रधिकाश गरुटकों में पूजा, स्तोत्र एव कथायरें मिलती हैं। लेकिन कई 

ऐसे गुटके भी मिले है जिनमे प्राचीन एवं श्रलभ्य पाठो का सग्रह है। इन ग्रुटको मे पूजा 
एव स्तोत्र के अतिरिक्त ऐतिहासिक सामग्री, आयुर्वेद व ज्योतिप की सामग्री भी उपलब्ध 
होती हें । पद्टावलिया, छन्द, गीत, गुर्वावलियाँ, वशावलियाँ, बादशाहो के विवरण, नगरो 
की व्यावट का विवरण आदि सभी इनमे ही सिलते है । 

वास्तव मे यदि देखा जावे तो जितना भी महत्वपूर्ण एवं अनुपलब्ध साहित्य मिलता 
है उसका अधिकाश भाग इन्ही गुठकों मे समग्रहीत किया हुश्रा है। जेन समाज में छोटी-छोटी 
रचनाओं को इनमे सग्रहीत करने का वडा चाव था। कभी-कभी तो वे स्वय ही सग्रह कर 
लिया करते थे और कभी श्रन्य लेखको द्वारा भी सग्रह करवाते थे । राजस्थान के भण्डारो 
में सवसे अधिक गुटको का सग्रह इसी ग्रन्थ भण्डार मे हे । ये ग्रुटके १५-२० पत्नो से शुरूकर 
१२०० पत्रों तक के उपलब्ध होते हे । कुछ ग्रुटकों मे बीच-बीच से रचनाओं के वाद 
रचनाकाल दिया गया ह जबकि कुछ म गुटके के अच्त भ रचनाकाल दिया गया है। कई 
गुठके ऐसे भी है जिनसे सैकडो प्लाल तक लिया जाता रहा है। यहाँ सैकडो साल कहने का 
तत्पयं है उदाहरणार्थ-- १६०० मे कोई रचना की या लिपि की, इसके ४० वर्ष बाद 
दूसरी रचना का उल्लेख हो इसी प्रकार इसके ५० वर्ष बाद अन्य रचनाये श्र कित की गई 
इस प्रकार भी देखने को मिलता है | , 
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आभार '-- 

स्व प्रथम जिस महामनीपी का नाम लिया जाना चाहिये वे है प्रो० गोपीनाथ जी 
शर्मा जिन्‍्हो की प्रेरणा से ही नागौर ग्रन्थ भण्डार का सूचीकरण का कार्य मैंने अपने हाथ में 
लिया । यह उसी कडी का तीसरा भाग है। मैं तो उनके दिव्य चरणग्पों मे श्रद्धा मे पूर्गात- 
समपित हैँ। वे और उनके बताये गये मार्ग-विन्दु तो श्रव भी प्रेरणा के खोत है। जन अनु- 
शीलन केन्द्र के निदेशक प्रो० रामबन्द्र दिवेदी का भी में अत्यधिक श्राभारी हूँ जिन्होंने 
ग्रस्थ के तैयार करने मे न केवल मार्ग-दर्शन ही किया अपितु गन्थ-सूची के इस भाग को 
प्रकाशित करवाकर साहित्य जगत का महान उपकार किया हैं। यह कहना उपयुक्त हीं 
होगा कि जैत अनुशीलन केन्द्र ने साहित्य-शोघ, साहित्य प्रकाशन एंव हस्त लिखित 
ग्रन्थों के सूचीकरण के क्षेत्र मे जो महत्वपूर्ण कार्य किया है वर किया जा रहा 
है वह सब आपकी ही देन हे । इतिहास रत्व डॉ० कस्तुर चन्द्र जी कासलीवाल के चरणों 
मे मैं एक विद्यार्थी की भाति श्रद्धापूवंक नमन करता हैं और उसके झाशीवाद की याचना 
करता हूँ । उनके मार्गदर्शन के विना यह पुस्तक इस तरह तैयार नहीं हो सकती थी । 


वीस पन्‍्थी वडा सन्दिर, नागौर की प्रवन्ध कारिणी कमेटी के सभी माननीय 
सदस्पो तथा विभेषत वर्तंबरान में श्रध्यक्ष श्री जीवराज जी सर्राफ, श्री टृगरमल जी जैन, 
श्री पन्नालाल जी चॉदवाड, श्री शिश्षरीलाल जी बाकलीवाल, श्री मदनलाल जी बाकलीवाल, 
श्री ताराचन्द जी सौगाणी ( मैनेजर वेक श्रॉफ बडौदा-नागौर शास्रा ) श्रादि सज्जनो 
के नाम विज्येषत उल्लेखनीय हे जिचका सहयोग नही मिलता तो में इस कार्य में प्रगति नही 
कर सकता था। इन सबका मै हृदय से आभारी हूँ । 


ग्रन्थ-सूची के प्रकागन मे प्रस कापी बनाने, अ्नुक्रम णिका तैयार करने, प्रफ आदि 
में सहधर्मिणी स्तेहमयी चन्द्रकला जेन बी० ए० एल० एल० बी० ने जो सहयोग दिया है उसके 
लिये धन्यवाद दे कर मैं उनके गौरव को कम नही करना चाहता । 


ग्रन्थ-सूची के इस भाग के स्वरूप एवं रूपरेखा आदि के निखारने में जिन विद्वानों 
से परामर्श एवं प्रोत्साहन मिला है उनमे प्रमुख है-- डॉ ० कस्तु रचन्द जी कासलीवाल- 
जयपुर, प० अनुपचन्द जी न्यायतीरथं-जयपुर, डॉ० भागचन्द जैन, प्रो० सुधीर कुमार गुप्त- 
जयपुर, प० वेद्य पभुदयाल जी कासलीवाल, डॉ० कमला गर्ग>जयपुर, डाॉ० कोकिला 
जन-जयपुर । इन सबके सहयोग के लिये मैं आरभारी हूँ और कृत हूँ। अन्त में पुस्तक के 
प्रकाशन की व्यवस्था श्रादि म केन्द्र के निदेशक प्रो० द्विददी जी एवं कपूर आर्ट प्रिण्टर्स 
जयपुर के प्रवन्धक श्रीमान्‌ कपूरचन्द जी का जो सहयोग मिला है उसके लिये मैं इन सेव 
हृदय से आभारी हूँ । 


- प्र सचचन्द जैन 
जैन अनुशीलन केश्द्र 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 


ग्रज्ञात एवं श्रप्रकाशित ग्रन्थों की नामावलोी 
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>< 
मदनपाल 
भेया मगवतीदास 
मनराम 
>< 
कल्याणमल 
>< 


भ्रभिनव इन्द्रकुमार 
कवि मान 
कवि मात 

६ 

८ 
प० साहण 
प्र भजनाचारय 
शानकोति 
वासवसेन 
योगचन्द्र 


टीकाका र-ग्रुण रत्तम रिय 


गणपति 


हिन्दी 
श्रपश्र श 
श्रपश्न श 
हिन्दी 
सस्क्ृत 
भ्रपन्न श 
हिन्दी 
सस्क्रत 
सस्क्ृत 
पस्कतत्त 
अपप्र श 
सस्क्ृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
सस्क्र्त 
हिन्दी 


हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
प्पभश्न श 
भ्रपन्न श 
सस्क्ृत 
संस्कृत 
सस्क्ृतत 
अपन्रश 
सस्कृत 
सस्कृत 


टीकाकार-समय सुन्दर गणि सस्क्ृत 


( खाए ) 


रत्नपाल मुनि चरित्र 
रत्नपाल रास 
रविवार कथा 
रविव्नत कथा 

रस मजरी 

रस सिन्धु 

रसिक प्रिया 
राचावती 

राजनीति शापघ्त्र 
राजाभोजराज कथा 
राजा मोहमरद की कथा 
राठोड़ राजाप्रों की नामावली 
रूपदास वाणी 
रोहिणी जयमाल 
लघु अणुथमी 

लघु रविवार कथा 
लिगानुशासत 
लिलावती भाषा 
वज् शुचि उपनिपषद्‌ 
वद्ध मान काव्य 
बद्ध मान स्तोत्र 
वस्तु तेजपाल रास 
वसुवीर चरित्र 

वृत्त रत्नाकार सटीक 
वृत विधान रास 
ब्रत्तीबोध स्वरूप 
विक्रम मंजरी 
विधान संग्रह 
विमल नाथ स्तवन 
विवाद पच्चीसी 
वैत्ताल पंचविधतति 
विवेक विलास 
विष्सु कुमार कथा 


मोहन विजय 
सुरचन्द 

>< 
पूं० रामपाल 
भानुदत्त मिश्र 
पं० विट्ठल 
इन्द्रजीत कवर 
ख्ड़ा 
देवीदास 
व्र० वंणीदाम 
नारायण 

हु 
ख्पदास 

>< 
रइप्ू 
भानुकीति 
दूर्वादत्त 
पझापाक्रार लालचन्द 
शकराचार्य 
जयमित्र हल 
प्रमरकी ति 
समय सुन्दर 
कवि लाल 
दीक्षाक्ार-जनादंन 
पं० दौलतराम 
भहलाल 
मभिलमाल 

ञ्र्ट 
हप॑ कुशल 
ब्रह्म गुलाल 
शिव राम 
जिनदत्त सूरि 
विनोदीलाल 


ह्वन्दी 
ह्न्दी 
ग्रपन्र श 
हिन्दी 
सस्क्त 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
ख्न्दी 

ए्‌ च्क्‌ 
हिन्दी 
ह्न्दी 
ह्न्दिी 
अपब्रण 
अपनअणज 
हिन्दो 
सस्द्न्त 
हिन्दी 
संस्क्कत 
अपभ्रण 
सल्क्ृत 

हिन्दी 


श्न्दी 
दाद 


सच्छ्धत 
संस्कृत, हिन्दी 
प्राक्ृृत 
धप्रपश्न श॒ 
हिन्दी 

ह्न्दी 

संस्क्क्त 


चच्कछत 


हिन्दी 
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श्छश 
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रे८३६ 
२१७५ 
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३३०१ 
६७७ 
र्श्७८ 
३६३ 
३२७०२ 


८११ 
र्झर३६ 
३३०० 
३६७ 
४१६ 
पर्८ 
२१९५ 


३०६५५ 
३१६६५ 
३१७४४ 


( हाए ) 


वैदर्भी विवाह वर्णान 
वराग चरित्र 

शनिषण्यर कथा 
शनिश्चर कथा 
शब्दानुशासन 
शान्तिनाथ स्तोत्र 
णान्तिनाथाप्टक 

शास्त्र पूजन 

शिव स्तवन 

शील महत्ता 

शील रास 

शीलरास 

पद कर्मोपदेश रत्नमाला 
पोडप भिस्सबन्ध 

भ० सकलकीति की 
ग्रारती व पद 

सकल विधि विधान काव्य 
सत्य ६रिशएननद्र चरित्र 
सनतकुमार गीत 

सप्त ऋषि पूजा 
समयप्तार नाटक सठीक 
समयसार नाटक 
समयसार नाटक सटीक 
सम्यक्त्व कौमुदी 
सम्यकत्वगीत 
समवशररण स्तोत्र 
समाधितन्त्र सटीक 
सम्बोध पचासिका 
सयोग पचमी 

सहस्रकू ठ पूजा 


स्त्री की ६४ कला 

स्त्री श्रावकाचार 

सवत्‌ ८५२९ से तोमर वशीयो 
ने दिल्ली मे खू टी का नागल 


८ ट्विन्दी राज० 
तेजपाल श्रपश्नश 
हुक्म राय हिन्दी 
कवि श्राशकरणा हिन्दी 
विद्वान्त रत्त संस्क्षत 
गुगणभद्र स्वामी सस्क्त 

५८ अ्पश्र श 
द्यानतराय हिन्दा 
हीरानन्द हिन्दी 

> हिन्दी 

६ हिन्दी 
विजयदेव सूरि हिन्दी 
अमर कोति ग्रपभ्च श 
गण शदास सस्क्न 
न्र० चन्द्रमागर सस्कृत हिन्दी 
नथ नच्दि प्रपश्न श 
ध्यानदास हिन्दी 
हप॑ कुशल गणि हन्दी 
प० मनरगलाल हिन्दी 

टीकाकार-रूपचन्द हिन्दी 
प्रण चन्द्र हिन्दो 
टीकाफ़ार-पाण्डे राजमल हिन्दो 
प० रहइधू अपभपध्रश 
जिनसुन्दर सूरि हिन्दी (राज०) 
विष्णु सेन सस्कृत 
बोधिसागर सस्क्ृत, हिन्दी 
मुनि ध्मंचन्द्र हिन्दी 
विश्वकी्ति सस्कृत 
भ० घमं भूषण हिन्दी-मा रवाडी 
राजस्थानी 

>< हिन्दी 

>< सस्कृत भ्रौर हिन्दी 

>< हिन्दी 


१८८. 
१८६, 


१६० 
१६६ 
१६२ 


१६३. 
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१६७. 
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३१६२ 
१७२३ 
३४१७ 
(२४५ 
३४६८ 
१२४३ 
श्द८ रे 
१२४७ 
२०६७ 
३५०१ 
४२६ 

€€ १ 


( झा ) 


किया उसके बाद की राजाश्रो 
की नामावली और राज्यकाल 


लिखा हुझा है । 
साखी कवि नामदेव 
साड़े बारह न्‍्यात व माहेश्व- ३ 


रियो की उत्पत्ति का ऐतिहासिक 


वर्ण हु 
सामायिक भाषा टीका पाण्डे जयवन्त 
सास बहुका फगडा ब्रह्म देवा 
सिद्धचक्र कथा विवान नरसेन 

सिद्धवर कू ट क्षेत्र व्यवस्था पत्र ८ 
सुकुमाल घरित्र मुनि पूर्ण भद्र 
सुक्ष निदान प० जगन्नाथ 
सुगुरू छत्ती सी हप॑ कुशल 
सुदर्शन चरित्र नयनन्दि 
सुदर्शन मध्यात पाथडी पं० साहण 
सुप्पप दोहडा >< 

सृक्ष्माथं विचारसार जिन वल्लभ गणि 
सेठ सुदर्शन छप्पय गजसागर 
सोलहका रण वर्णन सकलकी ति 
हनुमत्‌ चरित्र >र 

हरिवोल चत्तीसी कवि सुन्दरदाम 
हितोपदेश देवचन्द 

हसा ब्र० श्रजित राय 
श्रीपाल चरित्र खेमल 

श्री जिनवर कालावली >< 

श्रीपाल चरित्र पं० नरसेन 
श्रीपाल जयमाल >< 

श्रेणिक चरित्र भ० जुमचन्द्र 
क्षमा छत्तौसी समयसुन्दर वाचक 
त्रिभुग्त दीपक प्रवन्ध >< 
त्रिभगीसार सटीक टीकाका र-नन्‍्द 
ज्ञान छत्तीयी कवि सावत 


- है-- 


हिन्दी 
हिन्दी 


प्राकृत 
हिन्दी 
श्रपश्न श 
हिन्दी 
श्रपश्र श 
सस्क्तत्त 
हिन्दी 
प्रपश्न श 
हिन्दी 
गपभ्र श 
सस्क्षत 
हिन्दी 
हिन्दी 
श्रपश्र श 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
सस्क्षतत 
ग्रपश्न ण 
अ्रपश्र श 
भ्रपश्न श॒ 
सस्कृत 
हिन्दी 
श्रपश्र शे 
सस्कृत 
हिन्दी 


दिगम्बर जैन भट्टारकीय ग्रन्थ भण्डार नागौर में संकलित 
ग्रन्थों की सूची--दतृतीय भाग 
विषय--अ्रध्यात्म, आरगम, सिद्धान्त एवं चर्चा 


१. घध्यात्म तरगिणी सुत्र--आचाय सोमदेव । देशी कागज । पत्र सस्या-१। 
आकार १३” »८ ५३” । दशा-स्तामान्य । अपुर्णे। भाषा-सस्कृत 4 लिपि-तागरी | विषय- 
अध्यात्म । ग्रन्थ सख्या-२६७७ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


विशेष--अश्रन्तिम पत्र ही है । 


२. अध्यात्म त्रेशिका--सुमति । देशी कागज । पत्र सख्या-१ ! श्राकार-११” » 
५६ । दशा-अ्रच्छी | पूर्ण । भाषा-हिन्दी, प्राकृत । लिपि-नागरी । विषय-अ्रध्यात्म । 
ग्रन्थ स ख्या-२६३१ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-»< । 


इसमे ८४ लाख जोवो की योनियो, चन्द्र, सूर्य नक्षत्रों की सख्या और पचेन्द्रियो के 
विपयो का विवरण है । 


३. आध्यात्मिक पद--श्रचलकीति । देशी कागज । पत्र सख्या-५। आकार- 
€ह 2८४६ । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-्रध्यात्म । 
ग्रन्थ सख्या-३२९२४ । रचनाकाल-कातिक शुक्ला १२। निपिकाल->< । 


विशेष--इसी ग्रन्थ मे भूधरदास जी कृत कुछ पद भी है । न 


7 
४. श्रनन्तकृत दशांग सूत्न--सुधर्मा स्वासी। देशी कागज। पत्र सख्या-१६। 
प्राकार-१ ०७ »८ ४८१ । दशा-जीण । अपूण | भाषा-प्राकृत। लिपि-तागरी | विषय- 
सिद्धान्त । रचनाकाल->»< । लिपिकाल-9< । ग्रन्थ सख्या-१८६ | अन्तिम पत्न नही है। 


५. अनागत चक्रवर्ती नाम-->» । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार- 
इ. 2४३ । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | विपय-सिद्धान्त । 
ग्रन्थ सल्या-२२३२ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


पृध 


६ श्रद्याकी-- >< । देशी कागज | पत्र सस्या-३ । श्राकार-६ ३ >८ ४उे । दशा 
सामान्य | अपूणा | भाषा-हिन्दी पद्ध । लिपि-नागरी । विषय-श्रध्यात्म । ग्रन्थ सख्या- 
3३८४ । रचनाकाल- »* । लिपिकाल->» । 


७. अनुभव प्रकाश-- ><। देशी कागज । पत्र सख्या-१८। आकार-११” *८ ५६ । 
देशा-तासान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी। लिपि-तागरी । विपय-नअध्यात्म । ग्रन्य सख्या- 


२] [ अध्यात्म, आगम, सिद्धान्त एवं चर्चा 


३८२० । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१८६४ ओआपाढ शुक्ला ११ मगलवार | प० गुमानी 
राम ने लिपि की है | 


८. श्रप्ट कर्म प्रकृति--»८ । देशी कागज । पतन्न सस्या-१। श्राकार-१०४६ » 
४३” । दशा-अति जीरा क्षीर्सो। पूर्णा। भाषा-प्राकृत और राजस्थानी । जिपि-तागरी | 
विपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-४१६० । रचनाकाल->< । लिपिकाल-» । 


ह. श्रप्ठ कम प्रकृति सार्थ-->८ । देशी कागज । पत्र सस्या-१। थकार- 
१०३” ८ छड़े” । दशा सामान्य । पूर्ण। भाषा-प्राकृत एवं सस्क्ृत | लिपि-तागरी । विपय- 
सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-४०८५। रघनाकाल->»६ । जिपिकाल-कातिफ कृष्णा १३ सम्बत्‌ 
१६८९ को साभर मे ब्रह्मचारि वेशीदास ने लिपि और संशोधन किया है 


१०, श्रप्ट कम प्रकृति-- )८। देशी कागज । पत्र संरया-४ | श्राकार-€ ३८ ४ट्टे । 
दशा-अश्रच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय-सिद्ध न्ति । ग्रन्थ संख्या-१९०। 
रखनाकाल- »( । लिपिकाल->»< । 


विशेष--इसमे १४८ कम प्रकृतियों का वर्णान है। पत्र सम्या ३ च ४ की अपेक्षा 
पत्र-१ व २ प्राकार भे छोटे हैं । 


११, अ्रपष्ट दल कमल चक्र विचार--- »<। देशी कागज । पत्र सख्या-६ । श्राकार- 
पढे ८४ | दशा-तामान्य । पूर्ण। भाषा-सस्कृत और हिन्दी । लिपि-नागरी। विपय- 
भ्रध्यात्म । ग्रन्थ सस्या-३३७३ | रचनाकाल- »८ । लिपिकाल- » । 


१२. पअ्रप्टठादश दण्डक बर्शान-- >८ । देशी कागज । पत्र संस्या-१॥ श्राकार« 
१२८५८ ५६ । दशा-अच्छी । पु । भापा-हिच्दी । लिपि-नागरी । विषय-सिद्धाच्त । ग्रन्थ 
/ड 
सख्या-४४८३ । रचनाकाल-»८ । लिपिकाल->< 


१३, “भाउर पंचखाण (पंचफ्खाण)--»( । देशी कागज | पत्न सरया-२। 
श्राकार-१०३ 2८४३ । दशा-जीणं । पूर्ण । भाषा-प्राकृत । लिपि-तागरी । विपय- 
सिद्धान्त । ग्रन्थ सस्या-३६३८ | रचनाकाल->»< । लिपिकाल->< । 


विशेष-- यह श्वेताम्बर रचना है । 
१४. श्रागर्मांग संग्रह->< । देशी कागज। पत्र सत्या-१। झाकार-११” ८ ४३ । 


दशा-जीरु । पूर्णा। भाषा-प्राकृत एवं हिन्दी । लिपि-नागरी। विपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ 
सस्या-३२८५५ । रचनाकाल-9»८ । लिपिकाल- ४ । 


१५ श्रात्मबोध पद--ब्र० जिनदास | देशी कागज । पत् सख्या-१ । झ्ाकार- 
है ५4 | दशा: सामान्य 3- 
१० ४ । दशा-सामान्य । पू्ूं। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-अध्यात्म । ग्रन्थ 
सख्या-३७५६ | रचनाकात-9»८ । लिपिकाल-% । 


१६. आत्म स्वरूप वर्शान--> । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आकार- 


# 


अध्यात्म, आगम, सिद्धान्त एवं चर्चा | [३ 


११३/ » ६” | दशा-जीर्ण । पूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-अध्यात्म । प्रन्थ 
सख्या-४३८३ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल->< । 


१/ 


१७ प्रति संख्या--२। देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार-११३ » ५४३ । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३४७० । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»€ । 


१८. आत्म सस्बोध काव्य--पं० रइधू | देशी कागज | पन्न सख्या-२४ | भ्राकार- 
११८५८ ४” । दशा-जीणां । पूर्ण । भाषा-श्रपञ्र श । लिपि-तागरी । विषय-अ्रध्यात्म । ग्रन्थ 
सख्या-८८३ । रचनाकाल->»<८ । लिपिकाल-१६१२ मागशीषं कृष्णा २ शुक्रवार । 


१६, शब्रात्म सम्बोधन पद-- ><। देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आकार-६३* >< 
४१” । दशा-जीरां । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (मारवाडी)। लिपि-तागरी | विषय-प्रध्यात्म । 
ग्रन्थ सख्या-१४९ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


२०, आत्मानुशासन--गुखभद्र । देशी कागज । पत्र सख्या-४१।॥ आकार- 
१२४५८५४” । दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय--अ्रध्यात्म । ग्रन्थ 
सख्या-३५८९६ । रचनाकाल- >८ । लिपिकाल-»< । १८२८ माघ कृष्णा १०) 


२१. प्रति संख्या--२ । देशी कागज । पत्र सख्या-१६। आकार-११३ »८ ५३ । 
दशा-जीर्ण क्षीण । पूर्णा । ग्रन्थ सख्या-२६६६ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-»< । 


२२. शअ्ति सख्या--३॥। देशी कागज । पत्र सख्या-४५। श्राकार-११३ »८५” । 
दशा-जीर्ण क्षीण । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-६५५ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-चैत्र शुक्ला १३ 
सम्बत्‌ १४६४ । 


२३. प्रति संख्या--४ । देशी कागज । पत्र सख्या-४१ | आकार-११ +८ ४३ । 
दशा-अतिजीर्णाक्षीण । पूर्णा। ग्रन्थ सख्या-४२१। रचनाकाल->८ । लिपिकाल-श्रावण 
शुक्ला १२ सम्वत्‌ १६८१ । 


२४. प्रति संख्या--५। देशी कागज । पत्र सख्या-२२ | झआरकार-१०३ ८ ४ड” । 
दशा-जीरां । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-9४६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


२५. प्रति संख्या--६ । देशी कागज | पत्र सख्या-५१। आकार-१२३” »८ ५३” । 
दशा-जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-८२३ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»६ । 


२६ प्रति सख्या--७॥ देशी कागज | पत्र सख्या-४२। आकार-१०/ ८४३” । 
दशा-जीरं क्षीण । पूर्णा । ग्रन्थ सल्या-5७७ | रचनाकाल->< । लिपिकाल-»८ । 


२७ आत्मानुशासन (साथ )--गरुखभद्वाचायं । भाषाकार---दौलतराम । देशी 
कागज । पत्र सस्या-३८। आकारें-१४६ 2८ ७” । दशा-सामान्य । अपुर । भाषा-सस्कृत एव 
हिन्दी । लिपि-नागरी । विष--पअ्रध्यात्म । ग्रन्थ सख्या-३०६३ । रचनाकान- % । भाषाकार 
का समय->< । लिपिकार-><। 


] [ अ्रध्यात्म, श्रागम, सिद्धान्त एव चर्चा 
है 


र्‌ (4 
ए८. आतुर प्रत्या्यान-- >< । देशी कागज | पत्र सख्या-५ । आकार-१० » 
४३” । दशा-सामान्य | पूर्ण । भाषा-प्राकृत । लिपि-नागरी । विपय-चर्चा । ग्रन्थ सख्या- 
४५७ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 


२९. श्राध्यात्मिक पद--जिवदास | देशी कागज । पत्र सख्या- हे व ४ । आकार- 
8३” » ४३” । दशा-सामान्य । अपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | विपय-अ्रध्यात्म । 
ग्रन्थ सख्या-३२३६ ! रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


विशेष--इसी ग्रन्थ मे भगवत्‌ कृत पद, देव ब्रह्म कृत लावणी, श्री गगाराम इत 
रेख्ता और कुछ पद महीचन्द कृत है। 


३०. .श्रानन्‍्द तिलक--आलननन्‍द । देशी कागज । पत्र सख्य-२ | आकार-१०३ »< 
४३” । दशा-अतिजीरां । अपूर्ण | भाषा-प्राचीन हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-अध्यात्म । 
ग्रन्थ सख्या-३५८१ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 


३१, आय पद्धति-- »< । देशी कागज । पत्र सल्या-१ ।झ्ञाकार-१ २३ २८ ५३ । 
दशा-श्रति जी । पूर्णा। भाषा-प्राकृत व सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ 
सख्या-३२५० । रचनाकाल->»< । लिपिकाल-»< । 


३२९. श्राराधनासार--- देवसेन । देशी कागज । पत्र सख्या-२६ | श्राकार-११” २८ 


४६ । दशा-जीरा । पूर्ण | भाषा-प्राकृत । लिपि-नागरी । विपय-्रध्यात्म । ग्रन्थ सख्या- 
८६२ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->» । | 


३३. शाराधनासार (सठीक)--देवसेन । टीकाकार--अ्रश्वसेन । देशी कागज । 
पत्र सख्या-६७ । आकार-१ ३३ » ५है । दशा-जीरं । पूर्णे। भाषा-प्राकृत (मुल)-टीका- 
सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-्रध्यात्म । ग्रन्थ सख्या-२६५। रचनाकाल->< । टीका- 
काल-»< । लिपिकाल-»< । 


रेड. आराधनासार (सदीक)--देवसेन । टीकाकार--->< । देशी कागज | पत्र 
सख्या-८ । श्राकार-१०५ >८ ४डूँ” । दशा-सामान्य । अपूर्ण । भाषा-प्राकृत, सस्कृत । लिपि- 
नागरी । विपय-अ्रध्यात्म । ग्रन्थ सस्या-३२७५ । रचनाकाल-» । लिपिकाल-9»८ । 


३५. आहार दोष वर्णन-- 2८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार-१०३” »८ 


४३ । दशा-जीरणो । पूर्ो । भाषा-हिन्दी | लिपि-तागरी । विषय-सिद्धान्त । अन्य सख्या- 
३६१४ | रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 


विशेष--इस भ्रन्थ मे शराहार के समय होने वाले दोषों का वर्सान किया गया है 
तथा उसको टालने के उपाय भी बताये गये हैं । 


३२६. इक्कीस ठाणा--सिद्धसेन सूरि। देशी कागज । पत्र सख्या-७। आकार- 


१०४ 2४ढूँ” । दशा-सामान्य | पूर्ण । भाषा-मूल प्राकृत मे । टीका-हिन्दी से। लिपि- 


नागरी । विषपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-३८०६ | रचनाकाल- )८ । लिपिकाल- »८ ॥ 


ग्रध्यात्म, आगम, सिद्धान्त एवं चर्चा | [४५ 


१४ 


३७. प्रति संख्या--२॥ देशी कागज । पत्र सख्या-४ । आकार-€ 
दशा-सामान्य । पूर्णो। ग्रन्थ सख्या-२०८ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल- 9८ । 


६ ४ 


३८. इृष्टोपदेश--पुज्यपाद स्वामी । देशी कागज । पत्र सख्या-८ । आकार- 
११” २८४४” । दशा-जीखा क्षीण । पूर्ण | भाषा-सस्क्षत । लिपि-तागरी । विपय-अ्रध्यात्म । 
ग्रन्थ सतल्या-७८६ । रचनाकाल->( । लिपिकाल-वि० स० १७२१॥ 


३६ प्रति सल्या--२॥। देशी कागज । पत्र सख्या-११। आकार-१०३ > ४ । 
दशा-जी रण । पूर्ण । ग्रन्थ संब्या-४१८१ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 


४० उत्सपिणी श्रवसपिणी काल का व्योरा-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या- 
२। झाकार-६” » ४ड/रै” । दशा-सामान्य । अपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपिल्‍तागरी । विषपय- 
सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-३५३७ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । 


४१. प्रति संख्घा--२। देशी कागज । पत्र सख्या-३। आकार-१२ ८ ५३” । 
दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-२८८८। 
रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


४२ उत्तराध्ययन सुत्र--गणधर मुनि । देशी कागज | पत्र सख्या-१ (केवल 
५रेवा पत्र)। आकार-१०३ »<४३ | दशा-अति जीरा । अपूर्ण । भाषा-प्राकृत । लिपि- 
नागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-३२े८७२ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


विशेष--यह श्वेताम्वर मतानुसार सैद्धान्तिक ग्रन्थ है । 

४३. उत्तराध्ययन सूत्र-- » । देशी कागज । पत्र सख्या-२ से ५, ७, ६, १०, 
१२ से २८, ३६ से ७० और ७७, ७८ तक है। दशा-अरति जीरा । अपूर्ण | भाया-प्राकृत । 
लिपि-तागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-३२३१२२ । रचनाकाल->»<। लिपिकाल->»< । 

विशेष- यह ग्रन्थ श्वेताम्बर मतानुसार है । 

डंडे. उत्तराध्ययन सुत्र साथें“-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-३, ४, ६ से २४ 


तक । श्राकार-११ »८४ह॥ैं | दशा-जीरणं । अपूरझं । भाषा-प्राकृत और हिन्दी । लिपि- 
नागरी । विपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-३६९७० । रचनाकाल-><८ । लिपिकाल-»८ । 


विशेष--श्वेताम्व रमतानुसार सैद्धान्तिक ग्रन्थ है । 


४४५. उदय व्युच्छति वर्णान--9< । देशी कागज | पत्र स०-७। आकार- 
शरडे | दशा-अच्छी । पूर्णो। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ 
सख्या-३३७० । रचनाकाल- * । लिपिकाल-»€ । 

४६. उपवास कर्म क्षय निर्मित्त विधि--->< । देशी कागज । पत्र स०-१। 


झआकार-5३ >*८ ४३ । दशा-सामान्य । पूण्णा। भाषा-प्राकृत । लिपि-तागरी । विपय- 
अध्यात्म । ग्रन्थ सख्या-२०७ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»८ । 


६ | [ श्रव्यात्म, श्रागम, सिद्धान्त एवं चचा 


४७. उपासकाध्ययन--श्राचार्य बसुनन्दि। देशी क्रागज। पतन सस्‍्या->९६॥। 
प्राकार-१०३” २८४३” । दशा-अ्रति जीरा । पूर्ण ।-भापा-प्राकृत । लिपि-नागरी । विपय- 
सिद्धान्त । प्रस्थ सस्या-१८८ । रचनाकाल-»६ । लिपिकाल-> । 

उप. पउपासकाध्ययन--यश'छीति । देशी कागज । पत्र सरया-२५ | करकार- 
१०” ,८ ४३” । दशा-जीर्ण । पुर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-सिद्धान्त । प्रन्य 
सर्या-२३६ । रवनाकाल- »( । लिपिकाल-१६०६ श्रग हन कृष्णा ६ सोमवार । 

४९, एक विशति स्थानक--सिद्धसेत सुरि। देशी कागज | पत्र सरवा-5 
आ्राकार-८)/ २८४३)” | दशा-अहिजीणक्षीगा । पूर्ण । भाषा-प्राकृत । लिपि-वागरी । 
विपय-अब्यात्म । ग्रन्थ सस्या-२२४ । रचनाकाल- 2८ । लिपिकाल- ५६ । 


विशेष--२४ तीर्थकरों के नाम, माता, पिता, मोक्षादि २१ बात्तो था बगुन है । 


५०. एक विशति स्थानक सदीक--मुल के कर्ता सिद्धसेन सूरि । दोकाकार-- 
» । देशी कागज । पत्र सस्या-५ । झाकार-१०” »८ ४६३ । दशा-अतिजीरां । पूर्ण । मापा 
प्राकृत व राजस्थानी । लिपि-तागरी । विपय-निद्धान्त । ग्रन्य सरगा-२२१३ । रचनाकाल- 
> । लिपिकाल-»< । 

प१, एकादश प्रतिमा तथा नवकार श्रर्थ--सकलन । देशी कागज । पत्र सल्या- 
३ । श्राकार-€ 3८ ४३” | दशा- सामान्य । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय--- 
अ्रध्यात्म । ग्रन्थ सत्या-३१० । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-# 


विशेष--इस ग्रन्थ में ग्यारह प्रतिमा वर्णन, सामायथिक विधि एवं धार्मिक 
चर्चादि हैं । 

५२. ऋषभदेव जी का जन्म व निर्वाण वर्ान-- ४८ । देशी कागज । पत्र सत्या- 
१। श्राकार--& ८४४ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-ततस्कृत | लिपि-ताबरी । विपय- 
धाभिक चर्चा । ग्रन्थ सस्था-३१२। रचनाकाल-»( । लिपिकाल-»< । 

विशेष--यह जन्म व निर्वाण चन्द्रप्रभ पुराण के छब्बीसवें पर्व से सकलित है । 

५३. श्र क प्रमाण-- ><८ । देशी कागज । पत्र सत्या-३े । श्राकार-६४” २८ ७४३” । 
दशा-सामान्य । पूए | भाषा-प्राकृत-सरक्ृत एवं हिन्दां । लिपि-तागरी । विपय-सिद्धान्त । 
प्रन्ध सल्या-३१८२। रचवाकाल- » । लिपिकाल-वि० स० १६६५ । 


४४. कर्मकाण्ड चौपई-प० वनारसीदास। देशी कागज । पत्र सख्या-६ । ब्राकार- 
११३ 2८५६ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-वागरी । विपय-अध्यात्म । ग्रन्थ 
परस्या-३६७५। रचताकाल-१७२६ फाल्गुन मास वसत सिसिर ऋतु की सप्तमी । 
लिपिकाल-»८ । 

४४ भ्ति संख्या--२। देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आ्कार-पड़े” ,८ इडे। । 
पेशा-जीरण । अपूर्ण । प्रल्थ सस्या-४१६० | रचनाकाल-9८ । लिपिकाल-)८ । 


श्रध्यात्म, श्रागम, सिद्धान्त एवं चर्चा ] [७ 


५६. कम काण्ड भाषा टीका--पुल के कर्ता सि० च० नेसिचन्ध | टीकाकार--- 
पं० हेमराज । देशी कागज । पत्र सख्या-३६ | श्राकार-१२३ »८ ५४” । दशा-जीर्ण । पूर्णो । 
भाषा-प्राकृत एव सस्क्ृत । लिपि-तनागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-६०६॥। रचना- 
काल-»< । लिपिकाल--ज्येष्ठ कृष्णा ७ स० १७९७ । 


५७, कफर्मकाण्ड सटीक--मुल के कर्ता सि० च० नेभिचन्द्र । दीकाकार--सुमति 
किर्ती सुरि । देशी कागज | पत्र सख्या-६३ | श्राकार-१ ०३४ »< ४४” । दशा-जीरं । पूर्ण । 
भाषा-प्राकृत व सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-६8 ०५ । रचनाकाल- 
» । लिपिकाल-श्रावण शुक्ता १० गुरुवार सम्वत्‌ १६१६। 


पएू८ प्रति संज्या--२ । देशी कागज । पत्र सख्या-२४ | आकार-१२” ८ ५२” 
दशा-अच्छी । पूर्ण ग्रन्थ सख्या-- ७५२ | रचनाकाल->< । लिपिकाल-१5८६४५ भाद्बपद 
शुक्ला ८ । 

५६९. कम काण्ड भाषा--बनारसीदास । देशी कागज । पत्र सख्या-२ से १५। 
आाकार-& 9८ ३६ । दशा-सामान्य । अ्रपूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-- 
सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-३४१५ । रचनाकाल-फाल्गुन शुक्ला ७ सम्वबतु १७२६ | लिपिकाल- 
१८३६ बैशाख शुक्ला ७ गुरुवार । 


विशेष--कर्मो की विचित्रता बताई है। 

६०. कर्म धर्म कवित्त--क्ष० ज्ञानसागर । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्ाकार- 
१०३” ५८५३४ । दशा-स,मान्य । पूर्ण | भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-अ्रध्यात्म । 
ग्रन्थ सख्या-२८७ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

६१. रस प्रकृति--स्ि० च० नेमिचन्द्र | देशी कागज | पत्र संज्या-६ । आकार- 
११३” ५८ ५३ । दशा-अ्रति जीण॑ । पूर्ण । भाषा-प्राकृत । लिपि-नागरो । विषय-सिद्धान्त । 

ग्रन्थ सख्या-३६ ०७ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- »< । 

६२. प्रति संख्या--२ । देशी कागज । पत्र सख्या-१४। झाकार-१ ०३” २८ ४३” 
दशा-जीशां । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-६६७ । रचनाकाल-- »< । लिपिकाल--»< । 

६३. प्रति संख्या--३ । देशी कागज । पत्र सख्या-१४।॥ आकार-११” >८ ४२” 
दशा-जीशं क्षीण । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-२०६३ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

६४. प्रति संख्या--४ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ से ६, ११ से १४। 
आकार-१० » ५३) । दशा-जीणं । अपूर्ण। ग्रन्थ सख्या-३२४६६। रचनाकाल-»८ । 
लिपिकाल->< । 

६५. प्रति सख्या--५।॥ देशी कागज । पत्र सख्या-२१। आकार-११” २८ ४३” 
दशा-जीण । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-७०८ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-»८ । 


६६. प्रति संख्या--६ | देशी कागज । पत्र सख्या-१२। आकार-११३/ ८ डडे” । 


अं +-++-.0 


। [ अध्यात्म, आगम, सिद्धान्त एवं चर्चा 


दशा-श्रति जीरण | पुर्ण । ग्रन्थ सत्या-६७८५। रचनाकाल-» | लिपिकाल-१५€४८ जैप्ठ 
कृष्णा प्रतिपदा । 

६७, कर्म प्रकृति विधान--पं० बनारसीदास | देशी कागरज। पत्र सस्या-६। 
आकार-१०३” ५८ ४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-वागरी । विपय- 
सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-३७६२ । रचनाकाल-फाल्गुन ७ सम्वत्तू १७०० | लिपिकाल-»६ । 

विशेष--पृष्ठ सस्या ५ पर श्री वतारसीदास कृत “साथु वच्दना” भी है 

६०, कर्म प्रकृति सटीक--मूल कर्ता सिद्धान्त चन्नवर्ती कनझकीति | टीकाकार-- 
सि० च० सचदेव । देशी कागज । पत्र सस्या-२६। श्राकार-९ै »( ४ । दशा-सामान्य । 
पूर्ण । भाषा-प्राकइंत और टीका संस्क्रत ।॥ लिपि-तागरी । विपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सझ्या- 
३७५ । रचनाकाल-» । टीकाकाल- » | लिपिकाल-१६०३ थावण कृष्णा २ । 


विशेष--यह ग्रत्थ गोपाचल पर्वत (वर्तमान लश्कर का किला) पर लिपि किया 
गया । लिपि स्वपठनार्थ की गई | 


६९। कर्म बन्धन वर्शन--संकलन । देशों कागज । पत्र सस्या-१। ओआकार- 


६” ५ ४३ । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय-सिद्धान्त । ग्रन्ध 
सख्या-२६८ । रचताकाल->८ । लिपिकाल->< । 


७०. कर्म वन्धन विचार--देशी कागज | पत्र सस्या-३ । आरकार-१ ० 2८ ४६ । 
दशा-जीरों । पूर्ण । भाषा-प्राकृत और हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-सिद्धान्त । ग्रस्थ 
सख्या-२९२७० । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


७१. कर्म विपाक--देवेच्द्रसुरि। देशी कागज । पत्र सख्या-११। श्राकार- 
१०६ 2४३ । दशा-श्रति जीण । अपूर । भाषा-प्राकृत और सस्क्ृत । लिपि-नागरी । 
विपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सच्या-४४७४ । रचनाकाल-»<८ । लिपिकाल-% । 


७२. कस विपाक उत्पत्ति--श्रज्ञात । देशी कागज । पत्र सख्या-५। झाकार- 
१ (५ १ / ५ [मी 2 
६ &५ | दशा-जीण | पूर्ण । भाषा-समूल सस्कृत, टीका-हिन्दी (मारवाडी)। लिपि- 
नागरी | विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-१११ | रचनाकाल-9८ । लिपिकाल-३८ । 


७३. कर्मपिरि स्वाध्याय--ऋषि हप॑ । देशी कागज । पत्र सस्या-१ | आकार- 
| 7८ गीख् € ५ 
१०” ५८ ४४ | दरशा-जीरस । पूणु | भापा-राजस्थानी । लिपि-नागरी | विपय-सिद्धान्त । 
ग्रस्थ सुख्या-२६८ । रचनाकाल->» । लिपिकाल- ८ 


विशेष- इस ग्रन्थ में अशुभ कर्मो के उदय से होने वाली दशा का वर्णन बहुत 
सुन्दर रष्टान्तो से बताया गया है । 
७४. कलश--समय सुन्दर । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । झाकार-१०2” 


४७ । दशा-सामान्य । पूए । भाषा-राजस्थानी । लिपि-तागरी ) विपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ 
सेरया-४५४७ । रचताकाल- »( । लिपिकाल-%< । 
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७५, कलश स्थापना चकऋ-- »( । देशी कागज । पत्र सख्या-१।॥ आकार- 
१२३” ५८ ५४” । दशा-जीरांक्षीण । पूर्णा । भापा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय-सिद्धान्त ! 
ग्रन्थ सख्या-२९६२५ । रचनाकाल- »<८ । लिपिकाल-»€ | 


विशेष--इस ग्रन्थ मे गृह प्रवेश के दित कलश स्थापना चक्रका चित्र ब फल 
वर्णन है । 

७६. कल्प सिद्धान्त चार्ता- >»< । देशी कागज | पत्र सख्या-१ से ५४, ५४७, व 
५६ से ७७ तक। आकार-१० ३ >८ ४६३ । दशा-सामान्य । अपूर्ण । भाषा-प्राकृत व सस्क्ृत । 
लिपि-वागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-३३२६ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल- 

विशेष--यह ग्रन्थ ण्वेत्ताम्बर आम्नाय का है | 

७७. कल्प सूत्र सा्थ--भद्बबाहु स्वासी । देशी कागज । पत्र सख्या-१२० से 
१६१ तक। आकार-११/ ५८ ४४३” । दशा-अ्रति जी । अपूर्ण | भाषा-प्राकृत और हिन्दी । 
लिपि-तागरी । विषय-सिद्धान्त । भ्रन्थ सख्या-३८५६ | रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»€। 

विशेष--प्रन्थ श्वेताम्बर मतानुसार है। 


७८, कर्प सुत्न--भद्र बाहू स्वासी । देशी कागज | पत्र सख्या-७। आकार- 
१०७ )८ उसे” । दशा-जीर । पूर्ण । भाषा-प्राकृत । लिपि-तागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ 
सख्या-१८७ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 


विशेष--श्वेताम्बर मत के अनुसार कल्पसूत्र हैं | 


७६. प्रति संख्या--२॥ देशी कागज । पत्र सख्या-७ से ३० तक तथा ४५४१र्वा 
पत्र | श्राकार-१०३- ४२ । दशा-पअच्छी । अपुर्ण । भ्रन्थ सख्या-२६० । रचनाकाल- »< । 
लिपिकाल- »< 


८०, कल्प सूत्र वआालावबोध--- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-99॥ आकार- 
हूँ” ५८४३” । दशा-अतिजीरंक्षीण । पूर्णं। भाषा-प्राकृत व राजस्थानी । लिपि-तागरी । 
विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-१५३ | रचनाकाल->< । लिपिकाल-१७१७ बेशाख कृष्णा ७ 
गुरुवार उदयपुर से लिपि की गई। 

८१, प्रति संख्या--२ । देशी कागज । पच्च सख्या-१२३। आकार-१०डै” » 
४३ । दशा-जीणं क्षीण । पूर्णा । भ्रन्थ सख्या-१५२ रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-१७७४ 
कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा गुरुवार । 


८२. प्रति संख्या--३॥ देशी कागज । पत्र सख्या-१०० । झआकार-१०/ >८ ४३” 
दशा-अ्रति जी । अपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-२२५ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल-)८ । 
विशेष--प्रारम्भ के ७ पत्र नही है। 


झरे, कायोत्सर्ग दोष वर्शान साथं-- ><। देशी कागज ।-पत्र रूथा-१ | आाकार- 
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१०३” ५८४३” | दशा-जीण + पूर्णा। भाषा-पश्राकृत व सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय- 
श्ः 
चर्चा । ग्रन्थ पसख्या-४५१६ । रचनाकाल-»€ । लिपिकाल->€ । 


विशेष--इसी में कृति कर्म दोषो का वर्णन भी है । 


८४,  कार्तिकेयानुप्र क्षा--कर्मतिकेय । देशी कागज । पत्र सख्या-१८॥ आकार- 
१०३” २४३” । दशा-जीरं । पूर्ण । भाषा-प्राकृत । लिपि-तागरों । विपय-अध्यात्म । भ्रन्थ 


सस्या-६५८ । रचनाकाल- >८ । लिपिकाल->६ । 
विशेष--मालपुरा के च॑त्यालय में लिपि की गई हे । 


८५. काल चक्र विचार--मुनि चन्द्र सूरि। देशी कागज । पत्र सरवा-रे | 
आराकार-१०” ५८४३” । ब्शा-जीण । पूर्ण। भाषा-प्राकृत व सस्क्ृत । लिपि-तागरी । 
विपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-३४०२॥ रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 


८६. क्रिया कलाप समस्तभद्र । देशी कागज | पत्र सस्या-२१। झाकार-१०ढै »< 
४ह । दशा-अ्रति जीण । पूर्णा। भापा-सरकृत । लिपि-तागरी । विपय--अ्रध्यात्म । ग्रथ 
सख्या-८२६ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल-»< । 


८७. क्रिया कलाप (सटीक)--समन्तभद्राचा्य । टीकाकार-प्रभाचन्द्राचार्य । 
देशी कागज । पत्र सख्या-१७७ | झ्राकार-१०है” ४६ । दशा-प्रति जीण क्षीण । पूर्ण । 
भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-१६६। रचनाकाल->< । टीकाकाल->»< । 
लिपिकबल->< । 


८5, कुमति निवारण गीत--» । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आझाकार- 
( जोर श 
१० » ४६ । दशा- । पूण । भाषा-राजस्थानी | विपय--अ्रध्पात्म । ग्रन्थ सख्या- 
४२०५ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


८६, कुलकरादि वर्णान-- »<। देशी कागज । पत्र सस्या-१७ | आकार-१०ह” >< 
(/५ - 
६३ | दशा-सामाम्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-सिद्धास्त । ग्रन्थ सस्या- 
३२५५ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-आश्विन शुक्ला ११ सम्वत्‌ १८६१७। 


विशेष--इसमे पत्र सख्या ५ से १७ तक १०६ भरट्टारको की पट्टावली भी है । 


६०. कुलकरादि वर्शंन-- 2८ । देशी कागज | पत्र सस्था-४ | आकार-१०” ३८ 
४४ । दशा-सामान्य । पूर्णे। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | विपय-सिद्धान्त | ग्रथ 
सख्या-३८४६ । रचनाकाल->( । लिपिकाल-१७०६ आश्विन कृष्णा ५ को अहिपुर मे 
ब्रह्मचारी वेशीदास ने लिपि की है । 


६१. केशव बावनी--केशवदास । देशी कागज । पत्र सख्या-२। (पत्र सख्या ३ 


और ५ नही है) | ब्राकार-१०३” ८ ४४” । दशा-जीर् । अपूर्ण । भापा-हिन्दी | लिपि- 
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नागरी । विषय-अ्रध्यात्म । ग्रन्थ सख्या-४२४४ । रचनाकाल-१७३६ श्रावण शुक्ला ५ 
गुरुवार । लिपिकाल-»< । 


विशेष-- इसी ग्रन्थ के अन्तिम पत्र पर तिलक हस के शिष्य तत्त्व हस कृत पाएवें- 
नाथ स्तवन भी है। महाकवि केशवदास ने अपने गुरु का नाम श्री लावश रत्न लिखा है । 
बद्य सख्या ६० है । 


६२. केशव बावनी--केशवदास । देशी कागज । पत्र सख्या-१ (केवल चतुर्थ 
सख्या वाला पत्र है)। आकार-११ »४६। दशा-्रति जी । श्रपूर्ण । भाषा-हिन्दी । 
लिपि-नागरी | विषय-अ्रध्यात्म । ग्रन्थ सख्या-४२३२। रचनाकाल-१७३६ श्रावण शुक्ला 
५ गुरुवार । लिपिकाल-१७४८ श्रावण शुक्ला १३ को प० चतुभू ज ने लिपि को है । 


विशेष--बावन अक्षरों पर रचना है, पद्म सख्या ४६ है। कवि ने केशवराय 
ज्ञान भी लिखा है । 


६३, खडावसरग्ग-- »< । देशी कागज | पत्र सख्या-६ । श्राकार-१०३ २९ ४३ । 
दशा-अआत जीरा । पूर्ण । भाषा-प्राकृत। लिपि-तागरी | विषय-सिद्धान्त । ग्रथ सर्या- 
४४९६४ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 


विशेष--श्वेताम्वर मतानुसार भिन्न-भिन्न धामिक विपयो का वर्णान है। इसमे देव 
नन्‍्दन सूच, जीव की ८५४ लाख योनियो का वर्णन, श्रमण सूत्र और माघ सूत्र है। यह 
ग्रथ श्वेताम्बर है । 


६४, गोम्मठसार--सि० च० नेमिचन्द्र॥ देशी कागज । पत्र सख्या-३८। 
आकार-११” ५ । दशा-जीर्ण । अपूर्णे । भाषा-प्राकृत । लिपि-तागरी ।विपय-सिद्धान्त । 
ग्रथ सस्या--३८२५ । रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल-» । 


६५, गोम्मठसार कर्म काण्ड भाषा-पुलके कर्ता सि० थ० नेसिचन्द्र। भाषा- 
कार-->< । पत्र सख्या-१२५। झाकार-१३/ ८ ६” | दक्शा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-मुल 
प्राकृत, हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-७५३। रचनाकाल->< । 
लिपिकाल-»< । 


६६, गोम्सटसार कर्म काण्ड (भाषा)--सि० च० नेमिचन्ध । भाषाकार--- ८ । 
देशी कागज | पत्र सख्या-२६। आकार-१२/ 2८ ५३” । दशा-जीरों | अपूर्य । भाषा-हिन्दी 
(गद्य) । लिपि-तागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-५८६ । रचनाकाल-»< । लिपि- 
काल-»< । 


विशेष--प्रन्थ प्राकृत बंध तक ही है । 


६७, योम्मटसार जीवकाण्ड बुहत्‌ दीका-पुल के कर्त्ता सि०ण्च० नेमिचन्द्र । टीका- 
कार-केशववर्णी । देशी कागज । पत्र सख्या-२६४। आकार-१३३” »८ ५३” । दशा-जीर्णा । 
दर 
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हु 


पूर्ण । भाषा-समूल प्राकृत मे, टीका सस्क्ृत मे। लिपि-तागरी। विपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ 
सख्या-८३६ । रचनाकाल-»€ । लिपिकाल->< । 
(८. प्रति सख्या--२। देशी कागज | पत्र सख्या-२६०। श्राकार-१३२ »€ 
५३” । दशा-जीरं । पूर्ण । श्र थ सख्या-८5४० । रचनाकाल->( । लिपिकाल-१६६४ चेत्र 
शुक्ला ७ मगलवार । । 
६६, प्रति सत्या--३। देशी कागज | पत्र सख्या-२४। श्राकार-१०३ »८ ५ । 
दशा-जीणं । अपुर्ण । ग्रथ सस्या-३६२६ । रचनाकात-> । लिपिकाल-»€ । 


१००, गोस्मठसार चर्चा--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-३ | आरकार-१२ » 
५४” । दशा-सामान्य । अपूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | विपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ 
संख्या-३६७६ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल- >»< । 


१०१ गौतस पृरछा-- 9८ । देशी कागज । पत्र सख्या-२ से १० तक । आकार- 
१०” »८ ४३” । दशा-जीणं । श्रपूर्ण । भाषा-प्राकृत और हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय- 
चर्चा । ग्रन्थ सख्या-३४४२ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


१०२ गुण स्थान चढने व उतरने का विचार--»< । देशी कागज । पत्र सख्या- 
१ आकार-१० )८ ४डे । दशा-सामान्य । पूर्ण | भाषा-प्राकृत और हिन्दी । लिपि-नागरी । 
विषय-सिद्धान्त । ग्रथ स र्या-३५०५ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->» । 

१०३. गुण स्थान चर्चा--9< । देशी कागज । पत्र सस्या-२॥ आकार-१२” »८ 
५६ । दशा-अच्छी । अपूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-नतागरी । विपय-सिद्धान्त । ग्रथ सख्या- 
४४८० ॥ रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 


१०४ प्रति सख्या--२ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार-५३” »८ ३३” 
दशा-जीर्ण क्षीण । पूरा । ग्रन्थ सख्या-३८७८ । रचनाकाल-9८ । लिपिकाल-» । 


१०५, प्रति सह्या--३ । देशी कागज। पत्र सख्या-१॥ आकार-१३” ५८ ४३” 
दशा-जीणां क्षीण । पूरा । ग्रथ सख्या-४५१६ । रचमाकाल- %८ । लिपिकाल-३८ । 


अर 


अमन 


१०६ प्रति सख्या--४। देशी कागज । पन्न सख्या-१॥ आ्राकार-२५” »८ छड़े/ 
दशा-अति जी । पूर्णा । ग्रन्थ सख्या-४५८२ । रचनाकाल-9< । लिपिकाल-9८ । 


ई ०७ प्रति सख्या--५॥ देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आकार-११३” +८ ५” 
दशा-जीरं । अपूर्ण । ग्रन्थ सरख्या-४०४४ । रचतनाकाल-» | लिपिकाल->< । 


स््क 


१०८, प्रति संख्या--६ । देशी कागज । पत्र सख्या-२॥ आकार-१२” » ५३”। 
दशा-अच्छी । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४४८६ । रचनाकाल-- 3८ | लिपिकाल- »< १ 
१०६, गुण स्थान विचार--»८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१३।॥ आझाकार- 


०१ 37 शाः पर क्त्‌ 
ड ३२? । दशा-सामान्‍्य । अपूर्ण | भाषपा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-सिद्धान्त । 
“ये सस्या-३३८०२ । रचनाकाल- >८ । लिपिकाल- ३८ । 


भ्रध्यात्म, आगम, सिद्धान्त एवं चर्चा | [ १३ 


११०, गुण स्थान विवरण-- »६ । देशी कागज । पत्र सख्या-१॥ आकार- 
8३ »८ ४ । दशा-सामान्य | पूर्णा। भाषा-प्राकृाा व ससक्ृृत। लिवि-तागरी । विषय- 
सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-३८८१ ॥ रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

१११, गुण स्थान वर्ण न-><। देशीकागज । पत्र स० १॥ आकार-१०” »८ ४३ 
दशा-सामान्य । अपुर्ण । भाषा-प्राकृत व ससक्ृत ॥ लिपि-तागरी । विषय-मसिद्धान्त । प्रन्थ 
ससया-४५७२ ॥ रचनाकाल-> । लिपिकाल- >< । 


११२, प्रति संख्या--२ । देशी कागज ॥ पत्र स० ३ से ५९। आ्राकार-१ ०३ 2 
४३ । दशा-जीर्ं । अपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३४८० । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 


११३ गौतन कुलक साथं--»८ । देशी कागज | पत्र स० ३। झआकार-१० »< 
५३” । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-प्राकृत और राजस्थानी । लिपि-तागरी | विषय- 
सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-४१३० ॥ रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१८७८ कार्तिक कृष्णा ७ 
मगलवार को प० गुमानी राम ने लिपि की है । 

११४, चतुर्दश गुण स्थान नामावलि-->»<६ । देशी काग्रज। पत्र स० १॥। 
श्राकार-८3 » ४३ । दशा-जीण। पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-सिद्धान्त । 
ग्रन्थ सख्या-२६८० । रचनाकाल-»( । लिपिकाल->८। 


११५, चतुद्दंश गुण स्थान उर्ंन-- >६ । देशी काग्रज। पत्र स० ६॥ आकार- 
१२” ८ ६” । दशा-सामान्य । अपूर्ण | भाषा-प्राकृत । लिपि-तागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ 
सख्या-२४७२ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-><€ । 


११६. चतुविशति स्थानक (सटीक )--सि० च० नेमिचन्द्र । दीकाकार-->»< । 
देशी कागज । पत्र स० ४२३ झकार-११८ २८ ५४ । दशा-जीणं। पूर्ण । भाषा-प्राकृत और 
संस्कृत । लिपि-मागरी । विपय-सिद्धान्त । ग्रथ सख्या-७०६। रचनाकान-» । लिपि- 
काल-»८ । 

११७, प्रति संख्या--२ । देशी कागज । पत्र स० ३३॥ आकार-११३ » ५३” । 
दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । ग्रथ सख्या-१६। रचनाकाल->» । लिपिकाव-१८२२ फाल्गुन 
कृष्णा २॥ 


विशेष--भगत राम ने राहरी ग्राम मे राठौड राज के सूर्य नृष. के समय में लिपि 
की है । 

११८. प्रति सख्या--३ | देशी कागज । पत्र स० ३४। आकार-११३/ > ५४३” । 
दशा-जीरां । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३०६६ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-१८०७ पौप शुक्ला 
११ गुरुवार । 


११६. प्रति सख्या--४॥ देशी कागज। पन्न स० २६ । आकार-१२८७८ ५२” 
दशा-सामान्य । पूर्ण । अ्न्थ स० ४६५ । रचनाकाल-9८ । लिपिकात-» । 


१्ड ] [ अ्रध्यात्म, आगम, सिद्धान्त एवं चर्चा 


१२०, प्रति संड्या--५। देशी कागज । पत्र स० रेड | आकार-१२ » ५४ । 
दशा-अच्छी । पूर्ण । ग्रत्थ स० ६६८। रचनाकाल-9< । लिपिकाल-»< । 

१२१, चतु शरण सार्थ--2< । देशी कागज। पत्र स० ४। श्राकार-१०” » 
४३)” । दशा-श्रति जीण । पूर्णा। भाषा-राजस्थानी । लिपि-तागरी। विषय-्रध्यात्म । 
ग्रन्थ स० १३७ । रचनाकाल-><। लिपिकाल-१६७१ वैशाख शुक्ला २ हरीपुर नगर मे मुनि 
वृषभारि ने लिपि की । 

१२२९. चन्द्रायण ब्रह्ा विलास--वेणसीदास । देशी कागज । पत्र स० ५ | श्राकार- 
8३” ५८ ४३” | दशा-अतिजीरणं । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी। विपय-अध्यात्म । 
ग्रथ स०-३९५४ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

१२३ चरचा चौपई--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-४ से ४८। आकार- 
१०”२८६”। दशा-जीरण । अ्रपूर्ण। भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय- 
श्रध्यात्म । ग्रन्थ सरया-३८६७ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 


१५४, चर्चा पत्न--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-३४। आकार-१ २” 
प्रड़े/ | दशा-अच्छी | अपूरों । भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-चर्चा । अन्ध सस्या- 
३३९८ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»८ । 


स्म्म्ना, 


१२५ प्रति संख्या--२ । देशी कागज । पत्र सख्या-६। श्राकार-१ १३” >८ ५३” 
दशा-जीरं । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३५१४ । रचनाकाल->»<( । लिपिकाल->< । 


१२६ प्रति संख्या--३ । देशी कागज | पत्र सख्या-२ | आकार-१२ > ५३ 
दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । ग्रथ सस्या-३२३६८ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल->»< । 


१२७, प्रति संख्या--४ | देशी कागज | पत्र सख्या-४ | आकार-१०/ 9८ छड़े/ 
दशा-अच्छी । पूर्ण । ग्रथ सरया-३३०५ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-»< । 

विशेष---चर्चा समाधान ग्रन्थ से चर्चाये लिखी गई हैं । 

१२८. चर्चा पत्र-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१२९। आकार-६३” 3८ ४३” 


दशा-सामान्य । पूर्ण | भाषपा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-चर्चा | ग्रन्थ सख्या-३२८८ 
रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


ट्र] 


१२९, चर्चा पत्रन--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-३ | आकार-१२“८+८ ५३” 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-चर्चा । ग्रथ सस्या-३२७७४ 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»%८ । 


१३०. चर्चा पत्न-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-३। आकार-११” ८५१ 
दशा-अच्छी । पूर्ण | भापा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-चर्चा । ग्रन्थ सख्या-२९२२ 
रचनाकाल- ><८ । लिपिकाल-३८ । ! 


नमन .3. कम». 


१३१, चर्चा पन्न--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार-६” %८ हु 


ग्रध्यात्म, श्रागम, सिद्धान्त एवं चर्चा ] [ १५ 


दरशशा-सामान्य । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | विषय-चर्चा | ग्रन्थ सतस्या-३२४। 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । 

१३२, प्रति संख्या--२ । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार-१०३ »<८ ४7 । 
दशा-अ्रतिजीर्ण । पूर्ण । ग्रथ सख्या-४५६४ । रचनाकाणय- >< । लिपिकाल->< । 

१३३, चर्चा पन्न - %८ । देशी कागज । पत्र सस्या-१। आकार-5३ >€ उड़े 
दरशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-चर्चा । ग्रन्थ सख्या-४५६५॥। 
रचनावाल- >८ । लिपिकाल->< । 

१३४, चर्चा पन्न--2८ । देशी कागज। पन्न सख्या-७॥ झाकार-१०३ »€ 
डक । दशा--सांसान्य । पूर्ण। भाषा--सस्क्ृत । लिपि-नागरी | विषय-धामिक चर्चा । 
ग्रन्थ सत्या-२६ १३ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

१३५. चर्चा पन्न--9< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार-११३ » ४३ । 
दरशा-अ्रच्छी । पूर्ण | भापा--प्राकृत और हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-चर्चा । ग्रन्थ सस्या- 
२६९२३ | रचताकाल- »< । लिपिकाल->»€ | 

१३६ चर्चा पन्न-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ से ३०, तथा ४१ से ७० । 
आकार-१२८५८ ५६ैं/ । दशा-अ्रच्छी | श्रपूर्ण। भाषा-प्राकृंत, ससक्ृत | लिपि-तागरी । 
विषय-चर्चा । ग्रन्थ सख्या-३३६९६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


१३७, चर्चा शतक--चल्यानतराय । देशी कागज | पत्र सख्या-२०॥ झाकार- 
१२६३ »८ ५६ | दशा-अ्रतिजीर्ण | पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-सिद्धान्त । 

ग्रन्थ सख्या-२४१८ । रचनाकाल-><( । लिपिकाल->»< । 

१३८, प्रति संख्या--२ । देशी कागज । पत्र सख्या-२२। झाकार-६ ३» ६” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४८२। रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१६३४ फाल्गुण 
शुक्ला ६ रविवार । 

१२६. प्रति संख्या--३े। देशी कागज। पन्न सख्या-३े। श्राकार-१२५६” ९ 
४५३ | दशा-अ्रच्छी । अपूर्ण । ग्रन्थ सत्या--४२४५ । रचनाकाल-9<। तिपिकाल->८। 


१४०, प्रति संख्या--४। देशी कागज । पत्र सख्या-३। झ्ाकार-१२३/ 
(८4 
५३ । देशा-अच्छी । अपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४२४६ ॥ रचनाकाल-->< । लिपिकाल-»< । 


। १४१, चर्चा ससाधान-भूधरदास। देशी कागज ! पन्न सख्या-५०। झ्ाकार- 
97 ता 
१२६ 2८५६२ । दशा-अच्छी । पूर्ण। भाषा-हिन्दी पद्म । लिपि-नागरी । विषथ-चर्चा । 


प्रन्ध ससवा-४०६। रचनाकाल-१८०६ माघ शुक्ला ५। लिपिकाल-फाल्गुण शुक्ला ६ 
मगलवार | 


विशेष--इस ग्रन्थ की व्यास भाऊ पुष्फर्णा ने नागौर के राजा मान के राज्य में 
चिरजिव के पढने के लिए लिपि की है। 


१६ ] [ श्रध्यात्म, श्रागम, सिद्धान्त एवं चर्चा 
१४२. चर्चा समाधान--देवराज । देशी कागज | पत्र सख्या-६६॥। आकार- 

१४ ५८ ७३” । दशा-सामान्य । पूर्ण | भाषपा-हित्दी । लिपि-तागरी । विपय-चर्चा । ग्रन्थ 
ससत्या-१८४ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-»६ । 


१४३ चार वेद निर्णय-->< देशी कागज । पत्र सख्या-१। झआाकार- 
११३” % ५३” । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी (पद्च)। लिपि-तागरी। विपय- 
सिद्धान्त । ग्रन्थ सल्या-३८८६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»६ । 

विशेष--जैन मतानुसार वेदो का वर्णन है । 


१४४. चेतन कर्म चरित्र--भगवत्तीदास। देशी कागज । पत्र सख्या-& । 
आकार-१२३/ 2८ ५३” । दशा-सामान्‍्य । पूर्णोा। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | विपय- 
अध्यात्म । ग्रन्थ सख्या-५७१ । रचुनाकाल->< । लिपिकाल-१५६१ जेणष्ठ शुक्ला ६। 


१४५. चौदह गुण स्थान-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१॥ झाकार- 
११३ » ६३” । दशा--सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-सिद्धान्त । 
ग्रन्थ सत्या---३३३१ । रचताकाल-»( लिपिकाल-->»< । 


१४६. चौबीस ठाणा--सिद्धसेन सुरि। देशी कागज । पत्र सर्या-७। आकार- 
१०३” »८ ५३ । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-ओआरकृत । लिपि-तागरी। विषय-सिद्धान्त । 
ग्रन्थ सख्या-४३ । रचनाकाल-><। लिपिकाल-१८१४५ फाल्गुण कृष्णा ६ बुधवार | लिपिकर्ता 
प० ताराचन्द । 

१४७, चौबीस ठाणा--सिद्धसेन सुरि। देशी कागज । पत्र सख्या-६। आकार- 
१०४ 2४३ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-प्राकृत । लिपि-तागरी | विषय-सिद्धान्त । 
अन्य सख्या-४१२६ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल-१७०१ कातिक कृष्णा ११ बुघवार को 
को पाण्डे दामोदर ने लिपि की है । 

१४८, चौबीस ठाणा-- »८ । देशी कागज । पत्र सस्या-४।॥ आकार-१०३- ८ 
५७ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा--प्राकृत और हिन्दी । लिपि--नागरी | विपय-- 
सिद्धान्त । ग्रन्थ सस्या--३४२१। रचनाकाल--»< । लिपिकाल-- » । 

१४६ चौबीस दण्डक-»< । देशी कागज । पत्र सस्या-२२। आकार-१०” )८ 
४ | दशा-अच्छी । पूर्णा । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय-सिद्धान्त । ग्रत्थ सस्या- 
२९०१ | रचनाकाल->< । लिपिकाल-» । 


विशेष--श्वेताम्बरों के अनुसार चौबीस दण्डको के नाम दिये गये है । 
१५० चौबीस दण्डक--गजसार । देशी कागज । पत्र सख्या-8 । आकार- 


१० »(४ । दशा-जीणां । पूर्णो । भाषा-मूल प्राकृत, टीका-राजस्थानी से । लिपि-नागरी । 
विपय-सिद्धान्त । ग्रस्थ सख्या-१७६ । रचनाकाल-9»< । लिपिकाल-9< । 


१५१. ज्योतिष लोक वर्श्न--9८.। देशी कागज । पत्र सख्या-१। झाकार- 
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१२९४ ५३ | दशा-अच्छी । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ 
सख्या-४४८६ । रचनाकाल-- »< । लिपिकाल-->६ । 

१५२, जिन कल्प स्थविर कल्प विचार--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-४ । 
ग्राकार-१२३” २८ ६” । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-प्राकृत और हिन्दी । लिपि-नागरी । 
विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-२६४० । रचनाकाल-9>< । लिपिकाल-> । 

१५३. जिनास्तर प्रमाण - »< । देशी कागज । पत्र सख्या-२ | झआाकार-€ हें >< 

3” । बशा-जीरा । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | विषय-सिद्धान्त । ग्रत्थ सख्या- 
३९०१। रचनाकाल->८ । लिपिकाल-१७१० श्राषाढ कृष्णा ८ को प० दामोदर जी सेठी 


ने लिपि की है। 

१५४. जीव का समुद्रधात वर्णन-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । 
आ्ाकार-११३” २८४३” । दशा-जीण । पू्णं । भाषा-पअ्राकृत, सस्क्ृत । लिपि-तागरी । 
विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-३०३४ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल->< | 


१५५. जीव प्ररूपण--गुणरयरा भूषण । देशी कागज । पत्र सख्यां-२८। 
आकार-१०३ >< ४३” । दशा-सामान्‍्य । पुरणं। भाषा-प्राकृत । लिपि-नागरी । विषय- 
अध्यात्म । ग्रन्थ सख्था-३७७ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१५११ चैत्र शुक्ला २। 

१५६, जीव स्वरूप विचार -शान्ति सुरि। देशी कागज । पत्र सख्या-३। 
आकार-१० 2८४३ । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-ओकहक्ूत । लिपि-नागरी । विषय- 
अध्यात्म । ग्रन्थ सख्या-२१५ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल- »< । 


१५७. प्रति संख्घा--२॥ देशी कागज । पत्र सख्या-७। झकार-१०४३- 


४ड् । दशा-सामान्य । पूर्ण । भ्रन्थ सत्या-२१३ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

१५८ जीव स्वरूप विचार (सटीक)--शान्ति सूरि। टीकाकार-->»( । दंशी 
कागज । पत्र सख्या-१४ ।/ झआकार-१० » ४ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-प्राकृत, 
राजस्थानी । लिपि-वागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-२१४। रचनाकाल->< । 
लिपिकाल->< । 

१५६९. जीवो की श्रायु परिणासादि वर्रान--संकलन । देशी कागज । पत्र सख्या-* 
१। झआकार-६ २८४३ । दशा-सामान्य | पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी- विषय- 
चर्चा । ग्रन्थ सख्या-३१७ । रवनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

१६०. जैन शतक--भुधरदास । देशी कागज । पत्र सख्या-१२। आाकार-- 
१६ 2» हैं” । दशा-सामान्य । पूर्णे। भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-नागरी। विषय- 
अध्यात्म । ग्रन्थ सख्या-४९४७। रचनाकाल-१७८१ पौष कृष्णा १३ बुधवार । लिपि- 
काल-»< । 

विशेष--यह पुस्तक प० वाघमल की है।. ग्रन्थकर्त्ता ने अपना पूर्ण परिचय 
दिया है । | 


श्ष |] [ अ्रध्यात्म, श्रागम, सिद्धान्त एवं चर्चा 
१६१, तत्व कौमुदी--वाचसी मिश्र । देशी कागज | पद्म सरया-३१८। शाकार- 
११” ४डे” । दशा-सामान्य । पूण । भाषा-सरक्षते । लिपि-नागरी | विपय--अ्रध्यात्म । 
ग्रन्थ सस्या-६१३ | रचनाकाव->६ । लिपिकाल-१६६४ श्रावण शुक्ला ३ ठुधवार | 

१६२. तत्व घमम्रत--घन्द्रकीति । देशी कागज । पत्र सस्या-३०। श्राकार- 
११३” )८ ५३” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सरकृत । सिपि-वागरी । विधय-मिक्धारत । 
प्रस्थ सरया-३७६ | रचनाकाल- 9६ । लिपिकाल-१६६१ माघ घुवला १३ मंगलवार को । 

१६३. प्रति संब्या--२ । देशी कागज । पत्र सरया-३६ से ३६ तक । आडार- 
१०३” ८४२३४ । दशा-जीणं । श्रपू्णा । ग्रल्व सस्या-२०५०। रचनातवाल-» | लिपि- 
काल--»< । 

१६४. प्रति संस्या--३। देशी कागज । पत्र संरया-१॥ श्राकार-१ २४ »८ 

३” । दशा-जीरां । श्रपूर्ण । ग्रन्व सरया-४४५४ । रसनाकाल-- ८ । लिपिकाल-- »६। 


१६५. तत्वसार (सदीक )-देवसेन । दीकाफार-भ० कमलकीतिदेव । देशी फागज । 
पत्र सस्या-२८। श्राकार-१ २३े/ २८ ५३” । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-मूल-प्राकृत, 
टीका-सस्कृत मे । विषय-सिद्धान्त । प्रन्थ सरपा-४६७ । रननावाल-- » | दीतवाकाल->८। 
लिपिकाल-१००४ आपाढ कृष्णा २ 


१६६. तत्व ज्ञान तरगिणी--भ० ज्ञानमूपण । देशी कागज । पत्न सन्‍या-१५ | 
प्राकार-१३ 2८ ४४” । दणशा-अ्रति जी क्षीण । पूर्ण | भाषा-सस्कृत । शिपि-मागरी | 
विपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सस्यथा-३२६० । रचनाकाल->»६ । लिपिकाल-» । 

विशेष--कुछ पन्ने चिपक गये है तथा कुछ कट भो गये हैं जिससे ग्रन्थ के कुछ 
प्रक्षर नष्ट हो गये है । 

१६७. प्रति सटया--२। देशी कागज । पत्र सरया-३२। श्राफार-६३” ८ 

(५ शः 
४ । दशा-सामान्स । पूर्ण । ग्रन्थ सल्या-८३७ । रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-$८ । 
१६८. तत्वाय सूत्र---उमास्वासी । देशी कागज । पत्र सस्या-७। प्रावार- 
मी १४ द्शाः न हु. ०५ 
१०८३८ ४ ञजीण | पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विपय-सिद्धान्त । 
ग्रन्थ सत्या-७६६ । रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल-% । 

१६६. प्रति संख्या--२। देशी कागज | पत्र सरया-१०। श्राक्ार-१०३” २८ 
४४ । दशा-जीर्णक्षीण । पूर्ण । ग्रन्य सस्या-६७३ | रचनाकाल-% । लिपिकात-)८ । 

१७०. प्रति संरया--३ । देशी कागज । पत्र सस्या-३। झाकार- जप 
दशा-सामान्य । श्रपूर्ण । ग्रन्थ सस्या-३५१६ । रचनाकाल-%८ । लिपिकान-»८ । 

१७१ प्रति संख्या--४। देशी कागज | पत्र सरया-६। श्राकार-&” ४८० 
दरशा-सामान्य । अपूर् । ग्रन्थ सस्या-३७८९ । रचनाकाल-9८ । लिपिकाल-»% । 

(७२ प्रति संस्या--५॥ देशी कागज । पन्न सस्या-१। श्राक 7र२-१०३” 
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४३” । दशा-सामान्य । अपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-वागरी। विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ 
संख्या-४२५५ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल- » । न्‍ 

विशेष--अन्तिम बाईसवा पत्र ही है। 

१७३, तत्वार्थ सुत्र--उम्तास्वाभी । देशी कागज । पत्र स०>रे३ से ३० । 
आकार-६” » ५३” । दशा-तामान्य । पुर। विषय-सिद्धान्त । भाषा-सस्क्ृत | लिपि- 
तागरी । ग्रस्थ सख्या-६६ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

विशेष--शायद पत्र सख्या १ से २१ तक के इसमे और दूसरे ग्रन्थ के पत्र होगे । 
ऐसा मालुम होता है कि भिन्न-भिन्न सम्रहों का समप्रह किया गया था। यह सूत्र का पूरा 
ग्रन्थ है । 

१७४ प्रति संख्या--२ | देशी कागज । पत्र सख्या-२२-३० | आकार-१ ०३” 
४डे | दशा-अ्रति जी । अ्रपूरां । ग्रन्थ सख्या-४१८० । रचनाकाल- »८। लिपिकाल- »<। 


१७५ तत्वार्थ सुन्न (सटीफ)--उमास्वामी । ठीकाकार-->€ । देशी कागज । 
पत्र सख्या-२५ । श्राकार-११३ »८ ५३ । दशा-अ्रच्छी । अपूर्णे। भाषा-सस्कृत । लिपि- 
नागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-२७६ । रचनाकाल- »<। लिपिकाल- >»<। 


१७६. तत्वार्थ सूत्र चचनिका--उसा स्वामी । वचनिकाकार-जयचन्द छाबड़ा-। 
देशी कागज । पत्र सख्या-३२० । आकार-१२ » ५६३ | दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-मुल- 
सस्कृत, वचनिका-राजस्थानी मे । लिपि-तागरी । विपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-४२४ | 
रचनाकाल- »<। टीकाकाल-१८३६ चेनत्र शुक्ला ५। लिपिकाल->»< ॥ वचनिकाकारकी पूर्ण 
प्रशस्ति पद्यों मे लिखी है । 


१७७. तत्वायं वृति--पण्डित योगदेव । देशी कागज । पत्र सख्या-८८ । आकार-- 
१३ ८५६ । दशा-जीरां । पूर्ण । भापा-सस्क्ृत ॥ लिपि-नागरी | विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ 
सख्या-५६० । रचनाकाल- »<। लिपिकाल- »<। 

विशेष--दृत्तिका का नाम “सुखबोध वृत्ति” है । 

१७८. तत्वार्थ सूत्र सदीक-उस्ा स्वासी । 'दीकाकार-अ्‌ तसागर । देशी कागज । 
पत्र सख्या-२०८। श्राकार-१२” »८ ५६ । दशा-सामान्य । पु । भाषा-सस्कृत । लिपि- 
सागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रत्थ सत्या-८5६४ । रचताकाल- »<(। टीकाकाल- ><। लिपिकाल- 
१८६१ पौष शुक्ला १ । 

१७६ तत्वाय सूत्र टिप्पण--उम्ास्वासी । टिप्पणकर्ता-प्रभाचन्द्र मुनि । देशी 
कागज । पत्र सख्या-१२०। झआकार-१०३ »८५”। दशा-अ्रति जीखूं । पूर्ण। भाषा- 
संस्कृत | लिपि-तागरी । विषय-पिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-5१६ | हचनाकाल-><। टिप्पण 
का समय-१४८६ भाद्रपद शुक्ला ४ रविवार । लिपिकाल-१६७४ भाद्रपद कृष्णा ५ । 

१८० प्रति संख्या--२ । देशी कागज । पत्र सख्या-&। आकार-१३” )८ ६” । 
दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३३८० । रचनाकाल- »(।, लिपिकाल->८। 


२० | [ अध्यात्म, आगम, सिद्धान्त एवं चर्चा 
१८१, प्रति संख्या--३ । देशी कागज । पत्र सस्या-३। श्राकार-१६ २३» ५ । 
दश्शा-जीरां । अपूर्ण । ग्रन्य सस्या-३ ३६३ । रचनाकाथ-»६। लिपिकाल- ><। 

१८२. तत्वार्थ सुत्न सटीक-उमास्वामी । टीफाकार-श्रमृतचन्द्र सुरि। देशी कागज । 
पत्र सरया-१, ४, १० से १४, १७ से ४१ | श्रावार-१०” %८ ३५ । दशा-जीर । भपूर्ण । 
भापा-सस्कृत । लियि-तागरी | विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सस्वा-३६८६)। रचनाकाल-»& । 
लिपिकाल-वि० स० १५२२। 

१८३ त्तीन लोक की वार्ता-->< । देशी कागज | पतन्न सरग्रा-१३ से २५ तक । 
श्राकार-१०३)” » ५ड़े” । दशा-जीण । अ्रपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | विपय- 
सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या--३१२५६ । रचनाकाल--»<। लिपिकाल-१७६४ चंत्र कृष्णा & 
शुक्रवार । 

शिव. दण्डक--)< । देशी कागज | पत्र सरया-४०। शकार-१० > छझ । 
दशा-अरति जीणं । पूर्णा। भाषा-प्राकृत। लिपि-तागरी | विपय-सिद्धान्त । गन्‍्य संरया- 
२०९ | रचनाकाल- >८। लिपिकाल->»< | 


१८५. दण्डक--बनारसीदास । देशी कागज । पत्र सरया-५॥ श्राकार-१ १ »८ 
५” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी । विपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ 
सरया-४१२४ । रचनाकाल- »<। लिपिकाल- »<। 
१८६ दण्डक-- »< । देशी कागज। पत्र सस्या-३६। श्राकार-१०” »< ४3३” । 
दशा-जीखां क्षीण । पूर्ण । भाषा-प्राकृत और राजस्थानी । लिपि-माग री । विपय-सिद्धान्त । 
ग्रन्‍्थ सत्या-२२१ । रचनाकाल- ><ै | लिपिकाल-१६११ वि० स०। * 


१८०७ दण्डक छत्तीसी--गजसार । देशी कागज | पत्र सरया-४। आकार- 
३ *८४ड/ं” । दशा [ -- लिपि: री । विपय-सिद्धान्त 
१०८ ><४ड् | दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-प्राकृत । -नागरी । विषय: न्त। 
ग्रन्थ सस्या-३७१३ । रचनाकाल- »<ै। लिपिकाल->»< । 


१८८. दण्डक बरणंत--»< । देशी कागज | पत्र सरया-१। झ्राकार-१ १३” »< 
५६ । दशा-जीणा । पूर्ण | भाषा-प्राकृत श्रोर सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय-सिद्धान्त । 
ग्रन्थ सख्या-४५८० । रचनाकाल- ><। लिपिकाल- »< । 


१८६ दर्शनसार-भ० देवसेन । देशी कागज । पत्र सस्या-७ से £ । श्राकार- 
११९ 2८ ४ह३/ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-प्राकृत । लिपि-नागरी । विपय-सिद्धान्त । प्रन्थ 
सस्या-२६०२ । रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल-%< । 

१६० दश भक्ति---% । देशी कागज | पत्र सस्या-२०।॥ आकार-१ ण्जे २८ 


४३ | दशा-जीर् । श्रपूर्ण । भाषा-प्राकृत श्रौर सस्कृत । लिपि-नागरी । विपय-सिद्धान्त । 
ग्रन्थ सख्या-३३५७ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल- »८। 


१६९ देश लक्षण कथा--मुनि शीलभद्र । देशी कागज। पत्र सस्या-४। 


आाकार-१०हैं” २४३” | दशा-सामान्य । पूर्णो। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विपय-- 
अध्यात्म । भ्रन्ध सख्या-२४२ । रचनाकाल- 9८) लिपिकाल-3८। 


भ्रध्यात्म, आगम, सिद्धान्त एवं चर्चा | [ २१ 


विशेष--उत्तम क्षमामादंव आदि दश घर्मो का विवेचन है । 


१६२ दश लक्षण धर्म प्रश्वोत्त---भ० सकलकीति। देशी कागज । पत्र सख्या- 
७० | आकार-११” +८ ५” । दशा-अच्छी । पूर्ण | भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय- 
अध्यात्म । अन्ध सस्या-२४१ । रचनाकाल->< । लिपिकाल- ><। 

१६३ दशलक्षण धर्म वर्सान सटीक-->८ । ढीका->< । देशी कागज । पत्र 
सख्या-१ । आकार-१२ »६”। दशा-सामान्य । अपुर्णे। भाषा-प्राकृत और सस्क्ृत । 
लिपि-नागरी । विषय-अध्यात्म । ग्रन्थ सख्या-४४५० । रचनाकाल- ><। लिपिकाल- ><। 

१९४ दश श्र तस्कन्ध सूत्र (सदीक)--भद्बस्वासी । ठीकाकहार--»८ । देशी 

गज । पत्र सख्या-३ से १५३ | आकार-१०” »८ ४३ । दशा-सामान्‍्य । श्रपूर्ण । भाषा- 
प्राकृत, हिन्दी, गुजराती । लिपि-तागरी । विषय-त्िद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-३ ३४३ । रचना- 
काल->८। लिपिकाल-१८३६ चंत्र शुक्ला १०। 

१६५ द्रव्य संग्रह--सि० च० नेमिचन्द्र | देशी कागज । पत्र तसर्या-६ | आकार- 
१०ज३ * ४ज़े । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-प्राकृत । लिपि-तागरी । विषय-सिद्धान्त । 
ग्रन्थ सह्या-२८९८ । रचनाकाल- /< । लिपिकाल->< । 


१६६ प्रति संख्या--९॥ देशी कागज । पत्र सख्या-४। आकार-१०३ >< 
५३ । दशा-सामान्य । पूर्णा । ग्रन्थ सख्या-२६५६ । रचनाकाल- ><। लिपिकाल- ><। 


१६७ प्रति सर्या--३ ॥ देशी कागज । पत्र सख्या-४ | आकार-६ह” »८ ४३ । 
दशा-अति जी । अपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४२०७ । रचनाकाल-><। लिपिकाल- »<। 


१६८ प्रति संख्या---४ । देशी कागज । पत्र सख्या-४॥। झआकार-&ह »८ ४३ 
दशा-अ्रति जीरा | अपुर्सो । ग्रन्थ सख्या--४२०८॥ रचनौकाल- >(। लिपिकाल- »<। 


१६६ प्रति संख्या---५ । देशी कागज । पत्र सख्या-३ | आाकार-१०” » ६ 
दशा-सामान्‍्य । अपूरण । ग्र्थ सखव्या-२६९३० ॥ रचनाकाल- ><। लिपिकाल- »<। 


२००. प्रति संख्या--६ । देशी कागज । पत्र सख्या-४॥ झाकार-& ट्रे। 
दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रल्थ सख्या-३८३८ । रचनाकाल- 2<। लिपिकाल- »८। 

२०१. प्रति सख्या--७॥ देशी कागज । पत्र सख्या-२ से ४ | झ्राकार-१ ०३ >८ 
६” । दशा-सामान्य । श्रपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३४६४ । रचनाकाल- ><। लिपिकाल-»८। 

२०२ द्रव्य संग्रह (सदीक)--सि० च० नेसिचन्द्र । दीकाकार-»८। देशी कागज । 
पत्र सस्या-१२७ । झआकार-११ » ५” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-प्राकृत और सस्क्ृत । 
लिपि-तागरी । विषय-सिद्धान्च ग्रन्थ स०--६०१। रचनाकाल->9< । टीकाकाल->८ । 
लिपिकाल-१५०० । ज्येष्ठ शुक्ला ४ शुक्रवार । 


२०३ द्रव्य संग्रह (सटीक)---सि० च० नेमिचन्द्र । देशी कागज । पत्र सख्या- 
5६ भ्ाकार-१०७ »८४६  । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-मूल-प्राकृत, टीका-संस्क्ृत । 


श्र] [ अध्यात्म, श्रागम, सिद्धान्त एवं चर्चा 
लिपि-नागरी । विषपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-परे४। रचनाकाल-» । टीकाकाल-+ ४ ।! 
लिपिकाल-१६५० माघ शुक्ला ७ शुक्रवार | 

विशेष--भाण्डा रगारादि अनेक उपाधियों के धारक पुण्डरीक ने राज्य श्रेष्ठि के 
निमित्त टीका की है। ग्रन्थ प्रतिलिपि अ्रकबर बादशाह के राज्य में कपूर चन्द ने की है । 
भोजराजा के राज्य के महामण्डलेश्वर श्रीपाल के आश्रम नगर के भगवान सुब्रतनाथ जी के 
मन्दिर मे टीका की गई है। टीका का साम “ब्रह्मदेव वृत्ति” रक्खा है। द्रव्य सग्रह की टीका 
के सम्बन्ध मे सख्या सहत्र तीन ३००० (तीन हजार) निखा हुआश्ना हे । टीका गद्य में है । 

२०४ प्रति संख्या--२। देशी कागज । पत्र सस्या-४8। झाकार-१२४ » 
५३” | दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सस्या-३६१३ रचनाकाल->»। लिविकाल-१७६२ 
फाल्युन कृष्णा ७ मगलवार । 

विशेष--प्रन्थ के श्रक्षगो की लिखावट श्रत्यधिक सुन्दर है। ग्रन्थ के आदि और 

ग्रत्त में प्रशस्ति भी लिखी हुई हे । 


२०५ द्रव्य संग्रह (सदीक)--सि० च० नेश्चिख । टोकाकार-» । देशी 
कागज । पत्र सस्या-१ । (केवल चौथा पत्र हे)। आकार-१०“ » ४६” । दशा-श्रति जी 
क्षीण । अपूर्ण । भाषा-प्राकृत व सस्क्ृत । लिपि-वागरी । विपय-सिद्धान्त । भ्रन्थ सस्या- 
३६८२ | रचनाकाल->< । लिपिकाल->»६ । 


२०६ द्रव्य संग्रह (सदीक )--सि० च० नेमिचद्ध । टीदाकार->< । देशी कागज । 
पत्र सख्या-१ ३ | आकार-६२ »८४|४ै । दशा-सामान्य । अपूर्ण। भाषा-आ्राकृत, सस्क्ृत । 
लिपि-नागरी । विपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सस्या-३३३२ । रचनाकाल- »<। लिपिकाल-३<८। 


२०७ द्रव्य सग्रह (सटीक)--सि० च० नेमिचन्द्र | दीकाकार-»८। देशी कायज ) 
पत्र सख्या-१६ | झ्राकार-६१ >< ६” | दशा-श्रति जीरा । पूर्ण । भाषा-प्राकृत, सस्कृत । 
लिपि-नागरी । विषय-सि द्वान्त । ग्रन्थ सरवा-४४५३५ । रचनाकाल-»८। टीकाकाल-३८ । 
लिपिकाल-१५२४ वेशासर कृष्णा ११ मगलवार । 


२०८ द्रव्य संग्रह (सदीक)--सि० च० नेमिचस्द । देशी कागज । पन्न सस्या- 
रे४ । आकार-११ २८ ५” । दशा-जीरा । पूर्ण । भाषा-प्राकृत, ससक्ृत । लिपि-नागरी । 
विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-७६ १ | रचनयकाल- ३८ । टीकाकाल- »< । लिपिकाल-१७८४ 
आशिवन कृष्णा €। 


२०६ द्रव्य संग्रह (सटीक)--सि० च० नेमिचन्द्र । दीकाकार--9८ । देशी 
कागज । पत्र सख्या-२१५॥। आकार-१० ४३ । दशा-जीण | पूर्णे। भाषा-प्राकृत, 


सस्कृत । लिपि-तागरी । विषपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ ससत्या-६१५॥। रचनाकाल- »। टीकाकाल- 
»>। लिपिकाल-१७०१ आश्विस शुक्ला ६। 


२१० द्रव्य संग्रह (सटीक )--नेसिचरद्ाचाय । दीकाकार--- ५८ । देशी कागज | 


पत्र सस्या-१९। झ्राकार-१ ०३ ९४६” । दशा-जीझं क्षीण । पूर्ण । भाषा-प्राकृत, सस्कृत । 


अ्रध्यात्म, आगम, सिद्धान्त एवं चर्चा | [ २३ 


लिपि-मागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-४०७ | रचनाकाल-»८। लिपिकाल->८। 


२११ द्रव्य संग्रह (सटीक)--सि० च० नेमिचल्ध । टीक्ाकार-प्रभाचन्द्राचायं । 
देशी कागज | पत्र सख्या-३३। श्राकार-१०३ >(४३ । दशा-सामान्य । पूर | भाषा- 
प्राकृत और सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय-सिद्धान्त । भ्रन्थ सख्या-६३० । रचनाकाल- ><। 
टीकाकाल- >»(। लिपिकाल-१६१ ६ श्रावण कृष्णा ५। 


२१२५ प्रति संख्या--२। देशी कागज | पत्र सख्या-२३। आकार- २३” 
४हे । दशा-न्रति जीणूं | पूर्णा। ग्रन्थ सख्या-८5५३ । रचनाकाल- ><। टीकाकाल- »< । 
लिपिकाल-१५२६ आपाढ शुक्ला ११ बुधवार । 


२१३ प्रति संख्या--३। देशी कागज । पत्र सख्या-३६। आकार-१०३” »< 
४३/-दशा-जीण क्षीण । पुर । ग्रन्थ सस्या-६३४ । रचनाकाल-><। टीकाकाल->»< । 
लिपिकाल »८। 

२१४. प्रति संख्या---४ । देशी कागज । पत्र सख्या-२३। झाकार-१२३ 
४ज्ले । दशा-जीणं । पूर्ण। ग्रन्थ सख्या-५६५। रचनाकाल-»( । टीकाकाल->»< । 
लिपिकाल-१५३१ वेशाख शुक्ला १३। 

२१५. द्रव्य संग्रह (सटीक)--सि० च० नेसिचन्द्र | दीकाकार-पर्व त धर्मार्थी । 
देशी कागज । पत्र सस्या-२२ | आकार-१२” » ६” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-प्राकृत 
और हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-४६६। रचनाकाल->»< । 
टीकाकाल-»< । लिपिकाल-»< । 

२१६ दानशील तप भावनता--समय सुन्दर। देशी कागज | पत्र सख्या-८ । 
आाकार-फर 2८४३ । दशा-अच्छी । पूछ । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय- 
अध्यात्म । ग्रन्थ सख्या-२०४। रचनवाकाल- >८। लिपिकाल-१८५० आापाढ शुक्ला ६ गुरुवार । 


२१७ प्रति संख्या--२ १ देशी कागज । पत्र सख्या-१ और ३ | झाकार-१०” >८ 
४५ । दशा-जीरण । अपूरं । ग्रन्थ सख्या-३१२१। रचनाकाल-><। लिपिकाल-१६२२ 
वि० स० | 

२१८. देवगति उत्पन्न विचार--- >< । देशी कागज | पत्र सख्या-३। आकार- 
११६३६ 2८६” | दशा-अ्रच्छी । पूर्णा। भाषा-प्राकृत और हिन्दी । लिपि-सागरी । विषय- 
अध्यात्म । प्रन्थ सख्य-२६६६ । रचताकाल- »<८ । लिपिकाल-%८ । 


२१६ धर्म परीक्षा--अ्मितगति । देशी कागज । पत्र सख्या-१२२। आकार- 
११ ४३” । दशा-अति जी । पूर्ण । भापा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय-अ्रध्यात्म । 
अ्च्थ सख्या-७३० । रचनाकाल-१०७० वि० स०। लिपिकाल-१६०५ पौष शुक्ला ५ 
वृहस्पतिवार । 


२२० प्रति संख्या--२॥ देशी कागज । पन्न सख्या-१०७ | आकार-१०३” »८ 
४छ । दशा-जीरा । पूरा । ग्रन्थ सस्या-६४४५ । रचनाकाल-१०७० वि० स॒०। लिपि- 


१७ ] [ अध्यात्म, आगम, सिद्धान्त एवं चर्चा 
काल-१७०० वैशाख कृष्णा £ रविवार | ॥॒ 

२२१ प्रति सस्या--३। देशी कागज । पत्र सस्था-६६। झ्राकार-१०४ 2६ 

है” । दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सत्या-४२८ | रचनाकाल-१०७० वि०स० । लिपिकाल- 
१५८४ आपाढ कृष्णा हे बुधवार | 

२९२ धर्म परीक्षा--मनोहर खण्डलवाल । देशी कागज । पत्र सस्या-१३९ | 
आ्राकार-११२” ८ ५” । दशा-जीणां । अ्रपुर्णा। भाषा-हिन्दी (पद्च)। लिपि-तागरी । विपय- 
अध्यात्म । रवताकाल-१७०५ पौष १० गुरुवार । लिपिकाल-»< । 

विशेष--प्रन्थ के आरस्भ मे कर्ता ने पूर्ण प्रशस्ति तथा श्रप्रकाशित लिखी हैं । 

२२३ धर्म प्रश्नोत्त--भ० सकलकीति। देशी कागज | पन्र सस्या-७१।॥ 
आाकार-११” ५८ ४३” । दशा-जीरं क्षीण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय-- 
अध्यात्म । ग्रस्त सस्या-८६८॥ रखनाकाल- 9» । लिपिकाल-१श५८८ भाद्रपद शुक्ला २ 
सोमवार । 

२१२४ धर्म बुद्धि चौपई -लालचन्द । देशी कागज । पत्र सख्या-२२।॥ श्राकार- 
११३ ८ ५२” । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषपा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय-अध्यात्म । 

ग्रन्थ सख्या-७३६ । रचनाकाल-१७४२ वि० स॒०। लिपिकाल-१5८६४ वि० स० । पद 
सल्या-५३० है | ग्रन्थकार ने पूर्ण प्रशस्ति भी लिखी है । 

२५४५ धर्म रसायण--परद्सनन्दि । देशी कागज । पत्र सस्था-१४। आकार- 
११०८ ४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-प्राकृत । लिपि-नागरी। विपय-धामिक । 
ग्रन्थ सस्या-६८० । रचताकाल-»< । लिपिकाल-»< । 


२२६. प्रति संख्या--२ ॥। देशी कागज । पत्र सस्या-१२॥ आकार-१२ ण्डे अर 
४३” । दशा-जीणा । पूरा । ग्रन्थ सस्था-६६८ । रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-»< । 


२२७ धर्म शिक्षा-->»< ५ देशी कागज । पन्न सख्या-१०। आ्राकार-१०३- >< 
४ड । दशा-जीख । पूरं । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-अरध्यात्म । ग्रन्थ सस्या- 
३६२६ । रचनाकाल- >८ । लिपिकाल-> । 

२१२१८ ध्यानसार---पं० यश कीति । देशी कागज । पतन्न ससल्या-६8 । आकार- 
११४ »८५४। दश्ा-सामान्य । पूरूं। भाषा-सस्कृत। लिपि-नागरी | विषय-अध्यात्म । 
ग्रन्थ सरया-३४५८४ | रबनाकाल- » । लिपिकाल-%८ 

२२६ धामिक चर्चायें-- 2( । देशी कागज । पत्र सख्या-६ से ३०। आझकार- 


६ 2८ ३ई । दशा-सामान्य । अपूर्ण। भाषा-प्राकृत, सस्क्ृत एवं हिन्दी । लिपि-तागरी । 
विपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ जस्या-४१८८ । रचनाकाल- »८। लिपिकाल- >८। 


२३०. धार्मिक प्रश्नोत्त-- ५८ । देशी कागज । पत्र सस्या-२ व ३ आकार- 
८५ ९ 
६३ »८५॥३ं । दशा-सामान्य | अपूरो । भाषा-हिन्दी (पद्य) | लिपि-तागरी । विपय-चर्चा | 
प्रच्थ सख्या-४१५८ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल- ८। 


श्रध्यात्म, आगम, सिद्धान्त एव चर्चा ] [ २४ 


२३१ ननन्‍्दीश्वर जयसाल-->< । देशी कागज पन्न सख्या-२। आकार- 
१०३” ९ ४” । दशा-अ्रति जी । पूर्ण । भाषा-प्राकृत । लिपि-नागरी । विषय-सिद्धान्त । 

ग्रन्थ सख्या-२६०० । रचनाकाल-><। लिपिकाल- ><। 

२३२ नब्दीश्वर भकिति-->% । देशी कागज । पत्र सल्या-४४। आकार- 
१२९४ ५८५” | दशा-जीणां । पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-अध्यात्स । ग्रन्थ 
सख्या-९४४ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१७८७ फाल्गुन बंदी ४ । 

२३३. पथ चक्त--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-३ै। आकार-१०३ »< ५ । 
दशा-सामान्य । अपूर्णे भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या- 
३१४१ । रचनाकाल- ><। लिपिकाल->< । 

२३४. नरक वरात--संकलन । देशी कागज । पतन्न सख्या-१। आकार-€” »< 
डहे । दशा-सामान्य । पूर्ण | साषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-अ्रध्य/त्म । ग्रन्थ सख्या- 
३१४ । रचनाकाल- » । लिपिकाल- »६ 

२३५ प्रति संख्या--२ । देशी कागज । पत्र संख्या-१ । आकार-१२ »९ ५४२ । 
दशा-अ्रच्छी । पूरा । ग्रन्थ सख्या-४४८५ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल- »<। 

२३६. नरक आयु वर्णंन-- »< । देशी कागज । पन्न सख्या-१। औआकार- 
१७” » १९” | दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ 
सख्या-३२५१ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

२३७. नवग्रविकादिक त्रयोदश विमान वर्णान--)< । देशी कागज ! पत्र सख्या- 
१ । झाकार-१२ २ ५६7 । दशा-ठीक । पूर्णोे। भाषा-हिन्दी । लिपि-वागरी। विषय- 
सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-४४८२ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

२३८. नव तत्व वर्रान--- »< । देशी कागज | पत्र सख्या-२ | झआकार-€२” 

है. । दशा-जीरों । पूर्ण । भाषा-प्राकृत । लिपि-नागरी । विषय-सिद्धास्त । ग्रन्थ सर्या- 
२३१ । रचताकाल- »८ । लिपिकाल-»< । 


२३६९ नव द्वीप समुद्र प्रमाण चशन-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-८। 
झाकार-१०३ >८४३ । दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय- 
सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-'४२२८ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६६४५ चैत्र कृष्णा ४। 

विशेष--पाण्डे लालचन्द ने रूडा के पढने के लिए नागपुर (नागौर) मे लिपि 
की है। 

२४० नव द्वीप समुद्र प्रभाण चश्शोन--><८॥ देशी कागज । पत्र सख्या-७ | 
आकार-११“ »८ ४३ । दशा-जीणं । पूरे । भाषा-राजस्थानी । लिपि-नागरी । विषय- 
सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-४१५० । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६६५ भाद्रपद कृष्णा १४ 
चन्द्रवार को श्री पाण्डे लालचन्द ने नागपुर (नागौर) मे लिपि की है । 


२४१ नवधा भक्ति-- »८ । देशी कागज । पतन्न सख्या-१५ । श्राकार-१२३” 


२६ ] [ अध्यात्म, श्रागम, सिद्धान्त एवं चर्चा 


५”। दशशा-सामान्य । अपूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। विपय-अध्यात्म। ग्रन्थ 
संस्या-३६३१ । रचनाकाल- ><। लिपिकाल->< । 


२४२ नवधा भक्ति--»< । देशी कागज | पत्र सस्या-६) आकार-१२ ८ 
५३” | दशा-सामान्य । श्रपूर्ण। भाषा-प्राकृत्त। लिपि-नागरी | विपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ 
ससया-३३७६ । रचनाकाल- »८। लिपिकाल- > । 


२४३ परसात्म प्रकाश (सटीक)--योगीर्द्रदेव ॥ टीकाकार-न्रह्मदेव । देशी 
कागज । पत्र सस्या-२०१। श्राकार-१० »८ ४हँ” । दशा-स्तामान्य । पूर्ण | भाषा-मुल 
अपभञ्र श | टीका-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय-अ्रध्यात्म | ग्रन्थ सत्या-३५८॥ रचना- 
काल- »< । टीकाकाल->८ । लिपिकाल-१४६४ कातिक शुक्ला १३ शुक्रवार । 


२४४  परमात्म प्रकाश (सटीक )--योगीन्रदेव । टीकाकार-- »€ । देशी कागज । 
पन्न सतस्या-१४४५ । श्राकार-१२ » ५३” । दशा-जीण । पूर्ण| भाषा-अपश्र ग श्रौर टीका 
सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषयनन्ध्यात्म । ग्रस्थ सस्या-६८४ । रचनाकाल-><। दीका- 
काल->< । लिपिकाल-१७६४ ज्येष्ठ कृष्णा ५ रविवार । 


विशेष-- श्री गगाराम पाण्ड्या ने सागामेर भे १७६४ मे लिपि की है । 
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२४५ परमात्म प्रकाश (सदीक)--योगीचद्रदेव । दीकाकार-अमरदेव । देशी 
कागज । पत्र सस्या-६५ । आकार-१० »८४|// । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-पअ्रपश्र श 
एवं सस्कृत। लिपि-नागरी । विपषय-अ्रध्यात्म | ग्रन्य सस्या-5६९४ | रचनाकाल- ८ । 
टीकाकाल-१४३६ फाल्गुण शुक्जा ५ शुक्रवार । लिपिकाल-» । 


२४६ परमात्म प्रकाश (सटीक )--योगीर्वदेव । दीकाकार-फवि पाण्ड्राम । 
देशी कागज । पत्र सस्या-१३२॥ आकार-१०” » ४४ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा- 
अ्पभ्र श एवं सस्क्ृत | लिपि-नागरी । विषय-अ्रध्यात्म । ग्रन्थ सस्या-२ । रचनाकाल-% ! 
टीकाकाल- »< । लिपिकाल-वि० स० १४४० आश्विन कृष्णा ७ बुधवार । 


विशेष--इस ग्रन्थ की लिपि वादशाह पेरोजशाह के राज्य मे होने को लिखा है। 
प्रारम्भ की २६ गाथाओ की ही टीका है । 


२४७ पाखी सूच--- 2 । देशी कागज। पत्र सस्या-१ | आकार--€९डे” ,८४” 
दशा-सामान््य । पूरा । भाषा-प्राकृत। लिपि-वागरी। विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या- 
४६४४ । रचन।|काल->< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--श्वेताम्बर मता नुसार थाख्री सूत्र है। 

२४८ पुण्य व पाप प्रकृतियों की नामावली--»८ । देशी कागज । पन्न सर्या- 

22 ध्‌ृ (4 पर मान्य - 
१। आकार-१०७ (४३ । दशा-साभान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिप-नागरी । विषय- 
सिद्धान्त । ग्रस्थ सख्या-३२६६ | रचनाकाल->८ । लितकाल->» । 


२४६ पुण्याहवाचच-->< । देशी कागज । पत्र संख्या-४ | झआकारु-१०३” 


अ्रध्यात्म, आगम, सिद्धान्त एवं चर्चा | [ २७ 


५२” । दशा-अरति जीखा क्षीण । पुर्णा। भाषा-अध्यात्म। लिपि-वागरी। ग्रन्थ सख्या- 
३५६७ | रचनाकाल- »(। लिपिकाल->» । 

२५० पुण्याहुदाचन--9< । देशी कागज । पत्र सख्या-२। आकार-१२” »< 
५३ | दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | विषय--अ्रध्यात्म । ग्रन्थ 
सख्या-१४ । रचनाकाल- ><। लिपिकाल->»< । 

२५१. पुष्पमाला--अभयसूरि । देशी कागज । पत्र सख्या-२२॥। आकार- 
१०३ »८४३-/ । दशा--श्रति जीण । पूुर्णे। भाषा--प्राकृत । लिपि--नागरी । विषय-- 
सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या---११७ । रचनाकाल--- & । लिपिकाल--»< । 


२५२ पंच कल्याणक--रूपचन्द । देशी कागज | पत्र सख्या--४५ | आकार-- 
१०३” २८ ४३” । दशा--जीणं । पुर्णा। भाषा--हिन्दी । लिपि--वागरी । विपय--सप्षिद्धान्त । 
ग्रन्थ सख्या--१३ । रचनाकाल-- »६ । लिपिकाल-- »< । 

२५३ पच कल्याणक--पाण्डे रूपचन्द । देशी कागज । पत्र सख्या--२१ से २६, 
२८, ३६, ४२, ४३, ४५, ४६, ४८५, और ७१ से ५११। आकार--६३ » ४३” । दशा-- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा--हिन्दी (पद्य)। लिपि--वागरी । विषय---सिद्धान्त । ग्र्थ सर्या--- 
३३८३ । रचनाकाल-- »*८ । लिपिकाल--» । 

२५४ पंच परावतेन--»< । देशी कागज । पत्र सस्या--२। झाकार- ५३” »< 
५३” । दशा--अश्रच्छी । पूर्ण । भाषा--हिन्दी । लिपि--तागरी । विषय--सिद्धान्त । ग्रन्थ 
सख्या---२८८६ । रचनाकाल-- >< । लिपिकाल-->»< । 

२५५ पंच भव वर्णन--9८ । देशी कागज । पतन्न सख्या-१ । आकार-१२” »८ 
५६ । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । तिपि-तागरी । विषय-सिद्धान्त । भ्रच्थ सख्या- 
४४८७ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< ! 


२५६ पंचमकालायुघटन वर्शन-- >€ । देशी कागज । पतन्न सख्या-१ । प्राकार- 
१४“ ८५” । दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ 
संख्या-४६२७ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»< । 

२५७ पच सारण वशंत-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार-६” २८ 
४ह । दशा-सामान्‍्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषपय-अध्यात्म । प्रल्थ सख्या- 
३२० | रचनाकाल- »८ । लिपिकाल->»< । 

शश्८ पंच लघु सूत्र--> । देशी कागज । पत्र सख्या-१, ३, ४। श्राकार- 
१० ८४” । दशा-सामान्य | श्रपुर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय-सिद्धान्त । 
ग्रल्थ सत्या-३८५८ । रचनाकाल- » । लिपिकाल- 9८ । 

२५९. पंच लब्धि व्योरो--- 2८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार-१२” ३८ 
५४” । दशा-जीर क्षीण । पूर्ण | भाषा-हिन्दी। लिपि-नतागरी | विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ 
सत्या-३२६ ८। रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 


श्द ] [ श्रध्यात्म, श्रागम, सिद्धान्त एवं चर्चा 


२६०. पच सग्रह--अमसितगति । देशी कागज । पत्र सख्या-७६॥। ओआकार- 
१२३” । दशा-जीशं । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | विषय-सिद्धान्त । 
ग्रन्य सरया-६३१ । रचताकाल->< । लिपिकाल-»€ । 

२६१ पंचा स्तकाय (सटीक)--कुन्दकुन्दाचा्य । टदीकाकार-अश्ुतचच्दाचाय । 
देशी कागज । पत्र सस्या-३६ | आ्राकार-१ ३३ 2९ ५६ । दशा-जीणं । पूर्ण । भाषा-श्राकंत 
एवं सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-७5०। रचनाकाल-»९ । 
टीकाकाल-><८ । लिपिकाल-+ »< । 

२६२. पंचास्तिकाय (भाषा)--क्लुन्दकुन्दाचायं । भाषाकार--पं० हीरानन्द । 
देशी कागज । पत्र सस्या-४६ | आकार-१०३ 2८४३ । दशा-जीण । पूर्णो। भाषा-मूल- 
प्राकृत, टीका-हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी। विषय-सिद्धान्त | ग्रन्थ सख्या-४०२। 
रचनाकाल-»८ । भाषपाकाल-१७०० जैेष्ठ शुक्ला ७। लिपिकाल-१७७४ कार्तिक शुक्ला 
१५ गुरुवार । 

विशेष--मुमे जहाँ तक पता है यह रचना श्रभी अप्रकाशित है। दो माह में टीका 
पूर्ण हुई है । 

२६३ पचेन्द्रिय कवित्त--- » । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | झआकार-१० ८ 
डंडे । दशा-सामान्य। पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी। विषय-श्रध्या त्म । ग्रन्थ 
सस्या-२६० । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->€ । 


२६४ पचेन्द्रिय जीवो का वर्णन--संकलन । देशी कागज । पत्र सख्या-१। 
श्राकार-६ »४ट्ट । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय- 
सिद्धान्त एवं अध्यात्म । ग्रन्य सस्या-३११ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-%८ । 

विशेष--इसमें जीव को ८४ लाख योनियों का वर्णन है । 


२६५ प्रत्याख्यान भाष्य--9>८ । देशी कागज । पत्र सख्या-३० । आ्राकार-- 
१०६ 2८४३” | दशा-जीण । पूर्णा। भाषा-प्राकृत)। लिपि-नागरी | विपय-श्रध्यात्म । 
ग्रन्थ सरया-६२४ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल- ८ । 


२६६ प्रतिक्रमण-->< । देशी कागज । पतन्न सख्या-३३ । झाकार-१ ण्ड्रे ८ 
४डं । दशा-जीरण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विपय-अ्रध्यात्म । ग्रन्थ सख्या- 
8५ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल->»< । 


२६७ प्रति क्रण--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-३। आकार-११” *८ ५” 
दशा-जीरा । पूर्ण | भाषा-सस्क्ृत भर हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय- अध्यात्म । ग्रन्थ 
सरया-३४७१ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-» ! 


२६८, प्रतिकमरा । देशी कागज । पत्र सख्या-१२ | झ्राकार-१०))”/ 


४८ | देशा-सामान्य । पूण | भावा-आराकृत और सस्क्ृत । लिपि-मागरी । विपय-सिद्धान्त । 
प्रन्य सरवा-३१२२ | रचनाकाल- >: । लिपिकाल-»८ 
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२६६ प्रबोध बावनी--जिनरंग सुरि। देशी कागज | पत्र सख्या-७। आकार- 
१०” »८४ । दशा-जीरणं । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी । विषय-अध्यात्म । 
यृन्थ सस्या-१३३ । रचताकाल-१७३१ अगहन शुक्ला २ गुरुवार | लिपिकाल->»< । 


२७० प्रवोध बादती--सुनि जिनदास। देशी कागज । पत्र सख्या-१४ | आकार- 
१०७ 2४३ । दशा-सामान्य । पूर्रा । भापा-अपञ्र श | लिपि-नागरी । विपय-अध्यात्म । 
ग्रन्थ सख्या-८८६ । रचनाकाल- >( । लिपिकाल-१६१४ आश्विन शुक्ला १० रविवार । 


२७१ प्रवचनसार (वृत्ति)--क्ुन्कुन्दाबार्थ । देशी कागज । पत्र सस्या-१०७। 
भ्राकार-१ ३४ ८ ५” । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सुल प्राकृत, टीका-सस्कृत । लिपि- 
तागरी | विषय-सिद्धाल्त । ग्रन्थ सख्या-८५६१ । रचनाकाल-»( । दीकाकाल->< । लिपि- 
काल-१६५० फाल्गुन कृष्णा ६। 

२७२ प्रवचचनसार वृत्ति--कुन्दकुन्दाचार्य / टीकाकार-अ्रम्नृतचन्द्राचा्य । देशी 
कागज । पत्र सख्या-१२६ | आकार-१ १३ »८ ५६ । दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-प्राकृत, 
सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-४८५। रचनाकाल->»<। टीका- 
काल->(ै लिपिकारू-१७०८ चैत्र शुक्ला १५ रविवार । 


विशेष--इस ग्रन्थ की लिपि अकवरावाद में हुई है । यह आगरे के पास में है। टीका 
का नाम तत्वप्रदीषिका है। 


२७३ प्रवचनसार प्राभुत--कुन्दकुन्टाचायं । दंशी कागज । पतन्न सख्या-११२। 
आकार-१३३” २५४ । दशा-जीणां। पूर्णा। भाषा-सस्कृत। लिपि-नागरी। विषय- 
सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-४० ५ ॥ रचनाकाल--»६ । लिपिकाल--१५४१ भाद्रपद 
शुक्ला ७। 


२७४ प्रवचनसार (वृत्ति)--कुन्दकुन्दाचायं । वृत्तिकार-->< । देशी कागज । 
पत्र सख्या-१७७ | दशा-जीणं । पूरां । भाषा-प्राकृत, सस्क्ृर्त ॥ लिपि-तागरी । विपय- 
सिद्धान्त । ग्रस्थ सरया-५५२ । रचनाकाल->»< । बृत्तिकाल-» । लिपिकाल-१५४४ जेष्ठ 
कृष्णा १२ रविवार । 


२७५ प्रश्नौत्त--जिन वल्लभ सूरि। देशी कागज | पतन्न सख्या-१६॥ झाकार- 
3.7 इस. रु 

4०8 2४४ । दशा-अतिजीणों । पूरा | भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | विषय-चर्चा । 
प्रत्य सख्या-२५७३। रचनाकाल->( । लिपिकाल-१७२० प्रथम चैत्र कृष्णा ११। 
१६१ प्रश्नोत्तर है। 

२७६. प्रश्नोत्तरोपासकाचार--भ० सकलकीति । देशी कागज । पत्र सस्या-६५ । 

| रू 

पकार-१२ 2५४ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-चर्चा । 
भन्ध सख्या-६६६ | रचनाकाल- »( । लिपिकाल-१८३ १ फाल्युण शुक्ला ७ बुधवार । 

२७७ प्रश्नोत्तर रत्तमाला सार्थ--शकराचार्य । देशी कागज । पत्र सख्या-१ 
(अन्तिम चौथा पत्र है ।) आकार-१ ०३२८५ । दशा-सामान्य । श्रपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत, हिन्दी । 
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लिपि-नागरी । विपय-चर्चा । प्रत्थ सस्या-४२३६)। रचनाकाल- »% | लिपिकाल-१८४५ 


वैशाख वदि १४। ु 
विशेष--वैष्णव मतानुसार भिन्न-भिन्न प्रश्नोत्तर हैं। इस भअ्न्थ का हिन्दी अर्थ 
वि० स० १८४४ कार्तिक कृष्णा १३ सोमवार को किया गया। 


२७८ प्रश्नोत्तर रत्नमाला--विमल । देशी कागज । पत्र सख्या-रे | आकार- 
६” ८३३” । दशा-जीर्ण। पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-चर्चा । ग्रन्थ 
सल्या-१४४ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल->< । 

२७९. प्रश्नोत्तरी सार्थ--9< । देशी कागज । पत्र सख्या-३ । श्राकार-१०३ >< 
४ड” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-सस्क्ृत ओर हिन्दी । लिपि-तागरी विपय-चर्चा । ग्रन्थ 
सस्या-३६४० । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»< । 

२८० .प्रज्ञापना टीका--मलयगीरि । देशी कागज | पत्र सत्या-१ से ५, १२० से 
२३६, २४१ से २४५, २४७ से २८५। दशा-सामान्य । अ्रपूर्ण। भाषा-सस्कृत | लिपि- 
नागरी । ग्रन्थ सत्या-३ ५७७ । रचनाकाल-->< । लिपिकाल->»< । 

शर्८१ भायश्चित विधि-- 9८ । देशी कागज | पत्र सख्या-१ | आकार-६” »८ 
४॥/ । दशा-सामास्य । पूर्ण | भाषा-हिन्दी एवं सस्कृत । लिपि-नागरी | विपय-हअध्यात्म । 
ग्रन्थ सस्या-३०४ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 

ए८२९  प्रायश्चित विधि-- »< । देशी कागज । पत्र सत्या-७ | आकार-१३ »< 
५ । दशा-सामान्य । पूर्णं। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। विपय-अ्रध्यात्म । ग्रन्थ 
सस्या-३३७८ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-»€ । 

श८३. प्रायश्चित बचनिका-->< । देशी कागज | पत्र सख्या-२४ (प्रथम पत्र 
नही है) | झआकार-११“ » ४” । दशा-सामान्य । श्रपूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । 
विषय-अ्रध्यात्म । ग्रन्थ सरया-२८६६ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल- »< । 

शुप्ड फुटकर चर्चा--संकलन | देशी कागज । पत्र सस्या-१ | श्राकार-&” »< 
४३ । दशा-सामास्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-वागरी । विपय-चर्चा । ग्रन्थ ससया- 
२६५ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->» । 

२८५ वन्धोदयदीरण स्वरूप-- ८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१। झआकार- 
१२८४६ । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-वागरी । विपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ 
सख्या-३३७१ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल->»< । 

२८६ बन्धोदयदीरण सत्ता विचार--9८ | देशी कागज । पत्र सख्या-२। 
झाकार-१० ४३” । दशा-सामान्‍्य | पूर्णा। न्ापा-प्राकृत और राजस्थानी | लिपि- 
तागरी । विपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सस्या-४२२२ । रचनाकाल- )८ । लिपिकाल- >८ । 


विशेष--प्रन्थ के अन्त में द्वितीय कर्म' ग्रन्थ विचार लिखा है। सि० च० नेमिचन्द्र 
जी के ग्रन्थ गोम्मट्सार के आधार पर ही है । 
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२८७ बाईस परिषह वर्शन-- » । देशी कागज । पत्र सख्या-३ । आकार- 
१०४” »८ ४६ । दशा-सामान्‍्य । अपूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नतागरी । विषय-प्रध्यात्म । 
ग्रन्थ सख्या-३४६७ । रचनाकाल- » । लिपिकाल->»< । 


२८८, वारहखडी--प० सुरत । देशी कागज । पत्र सख्या-२ से १६ । झआकार- 
पक ८ ३३ । दशा-जीण । अपूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य) | लिपि-नागरी । विषय-अरध्यात्म । 
ग्रन्थ सरया-३६४२ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१६१३ श्रावण शुक्ला ६ रविवार । 


२८९ बारहखडी शास्त्री--प० सहीराज । देशी कागज । प्रन्न सख्या-४ से ४२ । 
आ्राकार-८३ >(४छ । दशा-सामान्य । अ्रपूर्णा। भाषा-हिन्दी ) लिपि-वागरी | विषय- 
ग्रध्यात्म । ग्रन्थ सख्या-३५७४ रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६०६ ज्येष्ठ शुक्ला ३े 

२६० बारहखडी--पाश्व दास । देशी कागज । पत्र सख्या-७ । श्राकार-११ »६ 
५ । दशा-सामान्य । पूछ । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-अ्रध्यात्म । ग्रन्थ सरया- 
३४२४ । रचनाकाल-१८९६९ पौष कृष्णा € | लिपिकाल-»< । 

२६१ बारह भावना--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-३। आकार-११२ २ 
डंडे । दशा-सामान्य । अपूर्। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-अ्रध्यात्म । ग्रन्थ 
सख्या-३४३१ । रचनाकाल- >८ । लिपिकाल-> । 


२६२ बारह भावना-->»< । देशी कागज | पत्र सस्या-४ और ४५ | श्राकार- 
१२ ५८ ४ड/ँ । दशा-जीख । अपूर्ण | भाषा-हिन्दी (पद) । लिपि-तागरी । विषय-सिद्धास्त । 
भ्रन्थ सस्या-३९१६ | रचनाकाल- »८ । लिथिकान-१5८६७ फाल्गुण शुक्ला १३ शुक्रवार । 
२९३ बीस तीर्थेंकरों का वर्णन--संकलन । देशी कागज | पत्र सख्या-१॥ 
प्राकार-६ »८ ४४” । दशा-सामान्य । पू्ं । भाषा-हिन्दी ।>नलपि-नागरी । विपय- 
अ्रध्यात्म । अ्न्थ संस्या-३२३ । रचनाकाल-»><८ । लिपिकाल-»< । 
२९४ ब्रह्म विलास--भगवतीदास । देशी कागज | पन्न सख्या-१४९ | आकार- 
१०३ % ४३ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भापा-हिन्दी (पद्म) । लिपि-तागरी । विषय-पअ्रध्यात्म । 
ग्रन्थ सख्या-१५५ ) रचनाकाल-१७३३ फाल्गुण कृष्णा १०। लिपिबाल-१०८१६ कातिक 
कृष्णा २ सोमवार को । 
२९५ बहा विलास---% । देशी कागज । पत्र सस्या-२० । झआकार-१०” >८ 
ही & & 
६ | दशा-जीणां । पूर्ण। भाषा-हिन्दी (पद्म) । लिपि-नागरी । विषय-अध्यात्म । ग्रन्थ 
ससया-३३७६ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल- >< । 
२६६ ब्रह्म विलास--भैया भगवतीदास । देशी कागज । पत्र सस्या-६ आकार- 
| 
६ 2४छु । दशा-सामान्य। अपूर्या। भाषा-हिन्दी (पद्म)। लिपि-तागरी | विषय- 
तध्यात्म। ग्र थ सख्या-४२५३। रचनाकाल-१७५५ बैशाख शुक्ला १३ रविवार । लिपि- 
काल-१८५७ शआवशणी १२ शन्तिश्चरवार । 


२६७. ब्ह्मज्ञान--- > । देशी कागज । पत्र सख्या-१। झआाकार-१३” +८ ६” । 


र 
द 


३२ ] [ श्रष्यात्म, आगम, सिद्धान्त एवं चर्चा 
दशा-सामान्य । अपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी। विपयन्ध्यात्म । अन्य सस्या- 
३७४४ | रचनाकाल- >< । लिपिकाल- >€ । 


२६८. भगवती सुत्र--9६ । देशी कागज । पत्र सस्या-४५ | श्राकार-१०३- 
४३” । दशा-अरति जी । पूरा । भाषा-प्राकृत | लिपि-तायरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ 


सत्या-२२२ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१६० ६ चंत्र झुक्‍्ला १५ शनिवार । 


२६९ भगवती आराधना--शिवाचार्य । देशी कागज । पत्र संस्या-१३०॥। 
झ्राकार-१०३” २८४३” । दशा-अति जी । पूर्णा। भाषपा-आकृत | लिपि-तागरी । विषय- 
भ्रध्यात्म । ग्रन्थ सस्या-८२० । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१५६८ वंशाख कृष्णा १४ 
शनिवार । 

३००, भगवती श्राराधना (सठीक)--शिवाचार्य । दीक्ताकार-श्रपराजित सुरि। 
देशी कागज । पत्र सस्या-४ं४ं८ । आॉकार-१३३ 2८५४ । दशा-अति जी क्षीरा | पूर्ण । 
भाषा-मूल-प्राकृत । टीका-सस्कृत । लिपि-नागरी । विपय-अध्यात्म । ग्रन्थ सख्या-७७१ । 
रचनाकाल- »( । लिपिकाल-१६६४ कार्तिक शुक्ला १३ गुरुवार | 


विशेष--टीकाकार ने टीका का नाम “विजयोदया” टीका रक्‍्खा है। टीका के श्रन्त 
मे “काती वदी १२ शुभ दिन” तत्पश्चात्‌ ग्रथ सख्या सहख्न १२००० (बारह हजार) लिखा 
हुआ है। ऐसा ज्ञात होता है कि कारतिक कृष्णा १२ को सम्भवत टीका पूर्ण की गई हो । 
लिपिकार ने पूर्ण प्रशस्ति भी लिखी है । 


३०१ प्रति संख्या--२॥ देशी कागज । पत्र सल्या-२८३ | आकार-१२३” 
५” | दशा-अच्छी । पुर । ग्रथ सख्या-६९३ । रचनाकाल->< | लिपिकाल-१८७७ ज्येष्ठ 
शुक्ला ५ नागपुर (नागौर)-मे लिपि की है । 

२०२ भगवती आराधना सटीक--शिवकोटी । दीकाकार-- »< । देशी कागज । 
पत्र सस्या-२३५, २४१ से २४४, २४७, २४८, २६३, २६४, ३१० से ३१३। झाकार-- 
१०३ » ४६ | दशा-जीण । अपूर्ण | भाषा-प्र/कृत और सस्क्ृत ॥ लिपि-नागरी । विषय- 
अध्यात्म । ग्रन्थ सस्या-३६६६ । रचनाकाल- » । लिपिकाल-% । 

३२०३ भजन करणी का फल--»( । देशी कागज । पत्र सस्या-१। आकार-- 
६३ (५६३ । दशा-अ्च्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय-अ्रध्यात्म । ग्रन्थ 
सल्या-३३१८ | रचनाकाल- »( । लिपिकाल-%८ । 

३२०४ भूषनवासी देवो का वर्सान--- 2८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार- 

श्र १/५ रः 
१४ % ५६ । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ 
सरया-४४८८ | रचनाकाल- ><८ । लिपिकाल- ८ । 


३०५ प्रति सख्या--२ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार-१२” .८५१” 
दशशा-अच्छी । अपूर्णा । ग्रन्थ सत्या-४४९ १ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-३८ । 


३०६. भविष्यतु कुलकर व तीर्थंकर वर्शन--9८ । देशी कागज । पत्र सस्या- 


प्रध्यात्म, आगम, सिद्धान्त एवं चर्चा | [ ३३ 


१ | आकार-१० » ४३ । दशा-सामान्य । अ्रपूर्ण । विषय-सिद्धान्त । ग्रथ सख्या-३२७०५ । 
रचनाकाल- »( । लिपिकाल-»< । 

३०७, भव्य प्रतिबोधना--बनारसीदास । देशी कागज । पन्न सख्या-१ । झ्राकार- 
१४३/ » १०३” । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-ताग्री । विषय- 
सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-४१७६। रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१८६० मार्गशीर्ष शुक्ला ३ 
गुरुवार । 

विशेष--इस ग्रन्थ मे श्री जिनेन्द्र प्रतिमा प्रमाण और उलन्नीस दोष प्रतिमाजी के 
और चित्र द्वारा चौदह गुणा स्थानों का भी वरशुन किया गया है। 

३०८, भागवत वार्त्ता- >< । देशी कागज । पन्न सख्या-१ | आकार-१०” >< 
४३” । दशा-जीण । अपुर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-चर्चा । ग्रस्थ सख्या- 
४१६२ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- »< । 

विशेष--हिन्दू शास्त्र के अनुसार भागवत की वार्ता लिखी गई है। 

३०९ भावनाष्ठक--श्रकज नन्दि । देशी कागज । पन्न सख्या-६६। झ्ाकार- 
६३ 2८४३” । दशा-अति जीरा । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-द्रध्यात्म । 

ग्रन्थ सख्या-5२५ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१५५४ वि० स॒० । 


३१०. भावसंग्रह--देवसेन ॥ देशी कागज । पत्र सख्या-४० | आकार-११३* 
५३ । दशा-अ्रति जीण । पूर्णा। भाषा-प्राकृत। लिपि-तागरी | विषय-अध्यात्म । ग्रन्थ 
सरया-५०२ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१६०४ आपषाढ छुक्ला € रविवार | 

३११. भावसग्रह--देवसेन । देशी कागज । पत्र सख्या-४० | आकार-१ "हूँ 
१३ । दशा-श्रति जी । पूर्ण । भाषा-प्राकृत। लिपि-तागरी । विषय-अ्रध्यात्म । ग्रन्थ- 
सख्या-६२२। रचनाकाल-१११२ वि० स०। लिपिकाल-१६२७ द्वितीय भाद्रपद कृष्णा २ 
गुरुवार । 


विशेष--श्री विमलसेन गरिण के शिष्य देवसेन गरि थे । 


३१२ भावसग्रह--श्र्‌ तसुनि । देशी कागज । पत्र सख्या-४७।॥ आकार- 
११६ 2८४” । दशा-जीरं । पूर्ण। भाषा-आ्रकृत। लिपि-तागरी। विषय-सिद्धान्त । 
प्रन्थ (सस्या-८८८ । रचनाकाल- »(८ । लिपिकाल- »< । 


३१३ भावसंग्रह--अ्र्‌ तमुनि । देशी कागज । पत्र सरया-४२॥। आकार- 
६५4 रे 
१०३ »४ढँ” | दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-प्राकृत | लिपि-तागरी । विषय-सिद्धान्त । 
ग्रन्थ सख्या-६ १६ । रचनाकाल- >८ । लियिकाल->»< । मे 


> 


हे -रैैं४. भावसंग्रह--श्र तमसुनि। देशी कागज । पन्र सख्या-२७। आकार- 
॥ ॥/ ९ रः 
११४ 2४३” । दशा-जीरणं क्षीरा । पूर्णा। भाषा-प्राकृत । लिपि-तागरी । विषय-सिद्धान्त । 


अन्य सरया-८०८। रचताकात->( । लिपिकाल-१७६० द्वितीय आपषाढ कृष्णा ३ 
मंगलवार । 


३४ ] [ अध्यात्म, श्रागम, सिद्धान्त एव चर्चा 


८५ 
। * : ३१५- 5 प्रति संख्या --३॥ देशी .कागज । पत्र/स ० १६।। आकार-१ १३ 2९ ४डूँ 


दशा-अ्रति जीखां । पूर्ण । ग्रन्य स० ६१७ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-#॥_ हे 
-, »- ३१६. प्रति संख्या--४+ देशी कागज । पत्र स० ४३। झ्राकार-११६ 2६ ४३ । 

दशा-जीर | पूर्ण । ग्रन्थ सरयां-६८२ । रचनाकाल-> । लिपिकाल-१६०७ वंशाख 
शुक्ला १५। 7 ' की, हु ; 

विशेष--राजा सर्य॑मल्‍ल के राज्य मे अ्रमरस र मे इसकी लिपि की गई । ग्रन्थ का 
दूसरा नामी “आश्चव त्रिधगी” है । बा 

३१७ भावसंग्रह--वार्मदेंव । देशी कागज । पत्र स० ३६"। आकार-१०४” 
४3.” । दशा-स्तामान्य ' ।, पू्ों। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तोगरी ॥ विपव-सिद्धान्त । ग्रथ 
स०-१९७ । रचनाकाल->< । लिपिकालइर*#»%€((॥। (| | (7 हक 

३१८ प्रति सख्या--२। देशी कागज | पत्र संस्या-३६। आकार-१०ह/ ८ 
डुड़े । दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-१९७ । रचनाकाल->< - “लिपिकाल -9< । 

- * ३१६, : प्रति संस्या--३॥ देशी कागज | पत्र सस्या-४१ ।” आकार-६ ०४” >< 
४३” ॥ दशा-जीरं,। पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-०७६६ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-काद्रपंद 
कृष्णा ४ स० १६१६ । कह । > 

विशेष--पग्रन्थ की लिपि अहिपुर मे होना लिखा है। लिपिकार ने अपनी प्रशस्ति भी 
लिखी है।' - ! 00 8 ४ ह 

३२०. प्रति संख्या--४ | देशी कागज । पत्र सस्या-२३ । ' आकार-१२” ५८५” 
दशा-जीणं + पूर्ण । ग्रन्थ सस्या-६० । रचनाकाल->< ।लिपिकाल-१७६४ द्वितीय आसौज 


शुक्ला '€ शुक्रवार । ”! - जे जो. एंड 28 
“ . विशेषे--आ्राचाय॑ गरुंराचन्द्र जी के कहने से 'खेमा व्यास ने डेह ग्राम में लिपि 
की है । कर 


३२१ प्रति सख्या--५॥ देशी कार्गज । पत्र सत्यो“-४० । आकार-१२ >८ ५३” 
दशा-अच्छी । पूर्ण ॥ ग्रथ सत्या-४६९ । रचनाकाल-»< [नलिपिकाल-१८६६ वि० स० । 


हक 


२१२ प्रति संख्या--६॥ देशी कागज । पत्र सस्या-५० । आकार-११३” 


५ । दशा-अ्रति जीणं। पूर्ण। ग्रथ सस्या-२७६ । रचनाकालं-9<८ | लिपिबाल-१५६४ 
माघ शुक्ला € बुधवार । , हम 2 


| 


; है 


आओ 

रे९३े भाव संग्रह (सटीक)--नेसदेव | दीकाकार-- »८ । देशी कागज ! पत्र 
सख्या-२२ | आकार-१०३ 2८५४ । दंशा-जीणों। पूर्ण। भाषा-प्राकृत, सस्कृत । लिपि- 
नागरी ।” विषय+सिद्धान्त । ग्रन्थ संस्या-८८७। ' रचनाकाल- । लिपिकाल-१६४० 
वैशाख शुक्ला ५ मगलवार। ' आई 3 0० आर ० कल 


क 


रे२४. मत्स्यादि देह विस्तार वर्णन-->८ ! देशी कागज । पत्र सख्या-२। 
कक 8 


|] # ऋ% कह 


भ्रध्यात्म, श्रांगम, सिद्धान्त एवं चचो | [३५४ 


श्राकार-९३” ५८ ५४ । दशा-सामास्य । पूर्ण। भारपी-संस्कृत । लिपि-तागरी । विपय- 
सिद्षान्त । ग्रथ संस्या-३२े२६५ ।'रचनाकाल- »गा लिपिकाल-%.,। £ . ५ 
है इर्र मनुष्य देशा ' वर्णन--वंनारसीदास ॥ देशी" कागज । पत्र संस्या-१॥ 


है; 


आ्राकार-६३” ४१५३” दंशा-अच्छी | पूर्ण। भपिं-हिन्दी । 'लिपि-तागरी | 'विपय- 
प्रध्यात्म । ,अ्न्थ सस्या-४१४४ । रचनाकाल->< । लिपिकाल+» ।' , पा 
५ + इ२६: सनुष्य भव लक्षण--><। देंशी कागज । “पत्र सरवा-१।॥ आकार- 
९४/$५४ । दशान्सामान्य ।' पूर्णा भाषा-हिदी ।लिपि-तागरी | विपय-पअरध्यात्म । 
ग्रन्थ सख्या-४१५४ । रचताकाल-»< । निपिकाल-»८ ।_-' । देह । ,जु॥ 
। विशेष--जीव की चेष्टा से पूर्व भव का ज्ञान होना, वर्तमानकाल मे जीव: (मनुष्य ) 
द्वारा किये गये कार्यो की देख कर उसके पूर्व भव का ज्ञान करने का सरज वर्णन है । ,..' 
।. /! ३२७ - सतिज्ञान भेद चर्रान--»<॥ देशी कागज । पत्र सख्या-१॥  आकार- 
११९.५८ ५८ दशा-जीर्ण ।!'अंपूर्ण | भाषा-सस्क्ृत!।। लिपि-नागरी ।/विपय-अध्यात्म | ग्रन्थ 
सरया-४५५५ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 30 ० आय 
“डैशप, एसितभाषिणी--३८ + देशी कागज ।*पत्र सख्या-१७ ।-भ्राकार-१० ३ 
ई 7 देशा-ज़ीर्ं । अपूर्ण । भाषा-सस्कृत-। तिपि-तागरी। विषय-सिद्धा्त । ग्रस्थ,सस्या- 
अ४४श८ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»८|। .,-/./. ८ ८ *८ ,,। ८८ । 5-0 
, ३२६. मिथ्यात्व खण्डन--»< ॥ देशी कागज । पत्र प़्ररुूया-१३ । . आाकार- 
६, 2६ ५१२ “। -दशा-प्तामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। विषय-सिद्धान्त । 
ग्रन्थ सुख्या-४१२५ | .रचनाकाल->>»< । लिपिकालू>% .ै।. | -. , -  ..; , 
विशेष--पत्न सख्या ३ के दो पत्र ह । 5 व 7222 
- ३३० ,' मुक्तावली ; शास्त्र--सोम प्रभाचायं । देशी कागज । पत्र सख्या-२३। 
भ्राकार-१३१- 9८ ४६ १ दशा-जीरं क्षीण,। पूर्ण) भाषा-म्र्कृत । लिपि-तागरी ।7 विपय-- 
ग्रध्यात्म । ग्रन्थ सख्या-७६६ | रचनाकाल-»< | जलिपिकात-»८ ,। - « >> *+ ,-,-- 7८ 
+ ३३१५ *मूलगुण वर्णंत--»८ ॥* देशी कागज । पत्र सख्या-१।- आकार-१०” ८ 
४२-॥-दशा-जीर्ण | पूर्ण । भाषा-प्राकृत, -सरक्क्ष,।| लिपि-तागरी ।.विपय-सिद्धान्त ॥ ग्रन्थ- 
सस्पा-२६४०९६ । रचनाकाल- >< । लिप्रिकाग->> ॥. .... ,- » |---« -- : 


; 

, » रेरेरे मोक्ष पयड़ी सम्तास--प४ बनाहसीदास । देशी कागज ..। पत्र संरया-४। 
प्राकार-१०- १८४६ । दशा-जीर्ण, पूर्ण । भाषा-हिन्दी ।  पि-तागरी | विपय-अ्रध्यात्म । 
पन्‍य सत्या-२८२६॥ रचनाकाज-३< । ,लिपिकाल-१७०४५ मागशंधीप॑ शुक्ला २ को ब्रह्म-- 
चारी वेणीदाय़ ने नागपुर (नागौर) में ,लिपि की है। है है 


हट की 5 
कर पं ५ 


'। ६ रेरे३े सोक्ष शास्त्र--उमास्वागी । देशी काशमज ।-. पत्र सस्या-२।- आकार-- 
पू ४१ । दशान-शामसान्य | पूर्णे। भापा--त्तस्क्ुत--4 लिपि-सागदी । विपय-सिद्धान्त ।-- 
गन्ध सस्या-३३१६ | रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-» । 


३६ | [ अ्रध्यात्म, श्रागम, सिद्धान्त एवं चर्चा 
विशेष--केवल प्रथम श्रध्याय ही है । 

३३४, सोक्ष शास्त्र (सटीक)--उसास्वासी । टीकाकार-- ४ । देशी कागज | 
पत्र सख्या-४० । श्राकार-१ १३” ८ ५३” । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत | लिपि- 
तागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-३५६। रचनाकाल->< । लिपिकाल-» । 


विशेष--जीवादि सप्त तत्वों का वर्णान है| सक्षेप मे सूत्रो का अर्थ भी है। 


३३५ यति प्रायश्चित, पंथ शोधन वरोन-- »< । देशी कागज | पत्र सस्या-१॥ 
प्राकार-२२१” ५ १०८ । दशा-जीण । पूर्णा। भाषा-स्स्क्ृत, हिन्दी । लिपि-तागरी। 
विपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सस्या-४४६६ | रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

विशेष-- मार्ग पर चलने पर यतियों को उपवास करने का प्रायश्चित वर्णन है । 


इसमे ही पिगल शास्त्रानुसार गणो के भेद और प्रस्ताविक श्लोक भी हैं । 


३३६, युक्‍तागम-->< । देशी कागज | पत्र सख्या-४ | आकार-१२३ » ५६ ! 
दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा--हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-सिद्धान्त । ग्रस्य सख्या-३३६६ । 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 


३३७. रत्नन्नय महत्त्व वर्शव-->८ । देशी कागज । पत्र सख्या-४ । श्राकार- 
१०८०८ ४४ । दशा-जीर्ण क्षीण। पूर्णा। भाषा-संस्कृत। लिपि-वागरी। विपय- 
सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-३३०७ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल-»< । 


३१८ रमणसार-- » । देशी कागज । पत्र सख्या-४ से ६ तक। आझकार- 
११९२८४६। दशा-सतामान्य । अपूर्णा । भाषा-प्राकृत एव सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय- 
सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-३४८२ । रचताकाल->८ । लिपिकाल-१०८०७ कार्तिक कृष्णा ११ 


रविवार । 


३३६. रामचन्द्र प्रशस्ति-- » । देशी कागज । पत्र सत्या-९ से १५। आकार- 
(५ (५ जीरा |. ९ 
११९ *८४ डे । दश । अपूण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-अ्रध्यात्म । 
प्रन्थ सस्या-३ ३८७ । रचनाकान->< । लिपिकाल-१७० ६ कारतिक कृष्णा १३। 


रे४०, रात्रि भोजन कथा--भ० मल्लिबेण भुषणण । देशी कागज । पत्र सख्या- 
१४ 


२०। श्राकार-६३ »(४ । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | विपय- 
सिद्धान्त । भ्रन्थ सख्या-१४१ | रचनाकाल->< । लिपिकाल-»८ । 


का रे रुपी अरुपी बोल-->( । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार- 
5 ४४ । दशा-सासान्य। पूर्णे। भाष।-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-चर्चा । 

प्रच्थ सलह्या-३३६० । रचनाकाल->< । लिपिकाल-%८ । 
रेंडर, लव तत्वार्थ सुत्न--9< । देशी कागज । पत्र सख्या-५। आझाकार-६३” ५८ 


श ६3] 
हि । दर्शा-सामान्य । पूछ । भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-तागरी | विषय-सिद्धान्त । 
न्यू सख्या-४१६८। रचनाकाल-»< । लिपिकाल-$८ 


ग्रयात्म, श्रागम, सिद्धान्त एवं चर्चा ] [ ३७ 


विशेष--इसी ग्रन्थ में त्रिषष्टि पुरूष नामावली और नववाड विनती भी है । 


३४३. लघ्‌ प्रतिक्रर-->< ॥ देशी कागज। पत्र सख्या-१६॥ आकार- 
१०३” »८ ४३” । दशा-जीणं । पूर्ण | भाषा-प्राकृत । लिपि-तागरी । विषय-अध्यात्म । ग्रन्थ 
सस्या-६६६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६५१ माघ शुक्ला ४ रविवार । 


३४४. लब्धि विधान--)< । देशी कागज। पत्र सख्या-२। झाकार-१०हं” २ 
४डे” । दशा-सामान्य । अपुर्णे। भाषा-हिन्दी। लिपि-तागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रल्थ 
सख्या-४१७८ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 


३४५. लोक स्थिति वर्णन-- ><८ । देशी कागज | पत्र सख्या-१, २, ४-६ । 
प्राकार-१ १३ >८५”४ । दशा-जीण । अपूर्णा। भाषा-सस्कृत।॥ लिपि-तागरी। विषय- 
सिद्धान्त । ग्रन्थ सर्या-४१८२ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


३४६. थर्भमणा वर्णान-- »< । देशी कागज | पतन्न सख्या-४। आकार-१०६ >< 
४ह । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। विषय-सिद्धान्त । ग्रच्ध 
सख्या-३५५५ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । ४ 


३४७. वज्ञशुचि--शंकराचाय्य ।॥ देशी कागज । पत्र सख्या-२। झ्राकार-&* »< 
४ह” । दशा-सामान्य । अपूर्ण | भाषा-सस्क्ृत ।॥ लिपि-नागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ 
सख्या-३११८ । रचनाकाल- » । लिपिकाल-->» । 


३४८ वनस्पति भेद-- »८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१। श्राकार-१२” »< 
५३ / । दशा-सामान्‍्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ 
सख्या-१६१३ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल-»< । 

३४६, वनस्पति सप्तति--म्रु निचन्द्र सुरि। देशी कागज। पत्र सख्या-१। 
झ्राकार-१०” ८ ४३” । दशा-जीरा । अपूर्य। भाषा--प्राकृत । लिपि-तागरी । विषय- 
सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या---३७२० । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


३५० प्रति संख्या--२॥ देशी कागज | पत्र सख्या-२। झ्राकार-१०” » ४३” । 
दशा-जीर । पुरा | ग्रन्थ सख्या-३४०१ । रचनाकाल-»/ । लिपिकाल-»< । 

३५१ वबुहद्‌ प्रतिकमण--><८ । देशी कागज । पत्र सख्या-७६ । श्राकार- 
१०३ 2८४ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-प्राकुंत । लिपि-नागरी | विषय-प्रध्यात्म । 
ग्रन्थ सख्या-५५२ । रचताकाल- >( । लिपिकाल-१७५४ माघ कृष्णा ६ ग्रुरुवार । 


रे५२ बुह॒द्‌ प्रतिक्मश-->»< । देशी कागज | पत्र सख्या-१४। आकार- 
| | गण ९ लिपि 
११ ५ । दशा-जीणं | पूर्णा। भाषा-प्राकृत । प-तागरी । विषय-सिद्धान्त । 
ग्रन्थ सख्या-२६१ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-%» । 
३५३ बुह॒द्‌ प्रतिक्रमण साथ--गौतस सवारी । दीकाकार-प्रभाचन्द्राचाय । देशी 
कागज । पत्र सख्या-&८ | आकार-& हूँ” / ४३” । दशा-अति जीखणां क्षीण । पूर्ण । भाषा- 


३८ ]] [ अ्रध्यात्म, श्रागम, सिद्धान्त एक चर्चा 


मुल-प्राकृत, , दीका-सस्क्ृत । लिपिल्‍वग़री। विपय-ब्यात्म ॥, अन्य, ख़स्या-६६६। 
रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल->»६ । 

क ३५४ विक्रम मंज़री--भिलमाल ) देशी कागज । पत्र सस्या-१ । आ्ाकार- 
१०३” ५ ४३” | दशा-जीरणं । अपूर्ण । भाषा-प्राकृत । लिपि-तागरी | विपय-सिद्धान्त । 
ग्रन्थ सख्या-३६७३ । रचनाकाल- »& | लिपिकाल-» | हु 

३४५, विचार गाथा--9< । देशी कागज | पत्र सख्या-१॥ ओआकार-१० » 
3० । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-प्राकृत । लिपि-तागरी । विपय-मिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या- 
४१६१ | रचनाकाल-- » | लिपिकाल--»६ | 


न 


ह ! 2 गज 3580 “०० ) 
३५६ विचार माला--/< । देशी कागज | पत्र संख्या-१६। श्राकार-&३” »« 
४डे” । दशा-सामान्य । पूंण। ' भाषा-हिन्दी (पद्च)। 'लिपि-तागरी । विपय-पअध्यात्म । 
ग्रन्थ सख्या-३५०९६ !। रचनाकाल-वि० स० १७२६ । लिफपिकाल-१5८२४ मार्ग गीर्ष शुक्ला 


१० सोमवार । पद्व सन्‍्या २१० हे।' कट 


३५७ विचार पद त्रिशिका सुत्न--» । देशी काग्रज ।, पन्न सस्या-२ । 
आझाकार-१०३ २८ ४३ | दशा-जी ण॑ । अपूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय- 
सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-३४०६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-9< । क 


बे 
) । ध ५ 


३४५८ विपाक सुत्र--9८ । देशी कागज | पत्र सस्या-५३ । श्राकार-१०” » 
४६ | दशा-जीर्णं । पूर्ण | भाषा-प्राकत। लिपि-तागरी | विपय-सिद्धान्त। ग्रन्थ सस्या- 
२११॥। रचनाकाल->< । लिपिकाल- »€ 


| 


३५६ वेदान्तसार--»< । देशी कागज,। पत्र सख्या-१ और ५। श्राकार- 
११ »५ । दशा-सामसान्य । अपूर्ण। भसापा-हिन्दी । लिपि-नागरी | विपय-सिद्धान्त । 
ग्रन्थ सख्या-४४७१ । रचनाकाल- » । लिपिकाल-१८€४ ज्येप्ठ शुक्ला २ शनिवार । 


विशेष--प्रन्थ के प्रारम्भ और अ्रन्त के कुल,दो ही पत्र ह। ., ह 


'. ३६० शौल महत्ता-->» । देशी कागज | पत्र सख्या-२॥। आकार-१०३” » 


| ९ 
६ह । दशा-सामान्य । अपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी |, विपषय-अध्यात्म,। प्रन्थ 
सख्या- ३२४६९ | रचनाकाल- »( । ज़िपिकाल-9 । 


$ के  $ के है? $ $ &2 

| / ॥ * भे६१ पट कर्मोपदेश रत्नमाला--अ्रमरकीति । देशी कागज । पत्र सख्या-३ से 
७, € से १८.२१, -२४से २७, ' ३० से १११,, ११८ और ११६ तक । भ्राकार-८३)” ८ 
३३ ।, वशा-जीण । अपुर्णे। भाप्रा-अ्पश्रश। लिपि-सागरी |, अन्य सख्या-३५१७ । 
रचनाकाल- ><८ । लिपिकाल-% । 


स् +५ है 2 


२६२९ पद शाल वर्णान--9» । देशी कागज । पत्र सख्या-३ । ग्राकार- 
६ 2४८ '। दका-अच्जी ।.पूर्ण ।/ भापा-हिन्दी । लिपि-नागरीः। 'विषय-अध्यात्म । ग्रन्थ 
ससया-२२६ । रचनाकाल- »<८ । लिपिकाल- +८ | 


भ्रध्योत्म, त्रागम, सिद्धान्त एवं, चर्चा | [ ३६ 


, । ३६३. , षट द्रव्य चर्चा--9< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आकार-१२३ 
है” । दशा-सामान्य । अपूर्य । भाषा-हिन्दी । .लिपिननागरी । , विप्य-सिद्धाज़्त । ग्रन्थ 
सल्या--३४७३। रचनाकाल->< | लिपिकालह-&। | -+ 


जड़ ५ 7० ६ ४ 

' 7 ४ ३६४ पड द्रव्य निर्शय-->< । देशी काग़ज,। पत्र, सख्या-*) आकार- 
१०३” ४३” । दशा-जीखा । पुर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय--सिद्धान्त । 
ग्रन्थ सख्या-३५४० । रचनाकाल->< | लिपिकाल-»६ |, « 


जज 
ह ६ है है 


४७». ३६५, ' घद्‌'' पाहुड घुल--क्रुन्दकुन्दाचायं ।। देशी कागज । ' पत्र सख्या-१७। 
आकार-१ ०३ २५३” 4 ' दशा-जीरण । पूर्णाी।' 'भाषा-प्राकृत4 लिपि-नागरी ।' विषय 
सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-५३८॥ रचनाकाल->< । लिपिकाल->»<८ | «! | ' * 


'? ३६७ घट पाहुड़--हुन्वकुन्दाचार्य देशी काम ।७ पत्र सहया-१३। आकार- 
११३४ ४ ४३ १दशा-जीरां । पूर्ण। भाषा-प्राकृत । लिपि-नागरी । विपय-सिद्धाल्त। ग्रथ 
सख्या-३०६० । रचनाकाल->» । लिपिकाल->< । । ः 4 


'३६७, प्रति संख्या--३ । देशी कागज । पत्र सख्या-१,' ३; ५ से २६, २८ से 
३०, ३२, ३४, ३६ से!४६, ५१,'५२॥। आ्राकार-११” २८ ४३” ।! दशा-जीर्ण । अपूर्ण |। प्रन्थ 
सख्या-३५६४ | रचुनाकाल->»< । ,लिपिकाल--१ ७५४ ज्येष्ठ शुवला १५, ग्रुरुवार ।, 


५,» ३६८. ' षद्‌ पाहुड़ (सदीक)--कुन्दकुन्दाचा्य । ठीकाकार--- »<'। देशी ' कागज । 
पत्र सस्था-२६। झकार-११४३ >८ ५ । 'दशा-सांमान्य । ! अपूर्णा। 'भाषा-प्राकृत और 
सस्क्ृत । , लिप्रि-तागरी । विषय-सिद्धाज्त । , ग्रन्म सुख्या-३६६८ । रचनाकाल-»< । 
लिप्रिकाल-.2८ । ट्रीकाकाल->»< । 


5 ५ ॥3 है. ६ के कोर ५2 ॥। (६ + 4 


२६६ षद पाहुड़ व सोक्ष शास्त्र--कुन्दकुन्दाचा्य व उमास्वाँसी १ देशी कागज 
पत्र सख्या-र२८5 । आकार-१५४ ७४३ । : दशा-तामान्य ,। पूर्ण | 'भाषा-प्राकृत 
एवं सस्कृत ।, लिपि-नागरी ,। विषय-सिद्धान्त ।, प्रन्थू सख्या-५६७ ), रचनत्राकाल-»< । 
लिपिकाल-१६५८ ज्येएठ कृष्णा ३ रविवार ) 


५. 


[ः .॥/  च..॥ ४ ॥ न 

३७० पषष्दि शतक प्रकरण--नेमिचस्द्र भण्डारी । देशी,कागज । पत्र सख्या-९ । 
आकार-१० »(४६+ |, दशा-सामान्य,॥ पूर्णे। भाषा-प्राकृत ।' लिपि-तागरी | विषय- 
अध्यात्म । ग्रथ सख्या-१३८ । रचनाकाल-9< । लिपिकाल->८ । _., ५ «पर ह ५ 

३७१ , सज्जन चित्त वल्लभ--भ० सकलकीति । देशी कागज | पत्र सख्या-६६। 
झाकाए-१० कक »८४ड्ढै । द्रशा-जीणं । पूर्ण । ' भाषा-सस्क्ृत।। लिपि-तागरी । विषय- 
अध्यात्म । ग्रन्थ सख्या-३६३३। रचनाकाल->८ | लिपिकाल-% ॥ */ ५ ॥4॥) '(+'। 


विशेष--श्लोक स० १५००है । परस्पर पन्‍्ते चिपक गये है जिससे अक्षरों को हानि 
हुई है । का 79 मं 0 के प ॥ ) ।: 2 ! 


३७२ संदेह चर्चा वर्शन--संकलन । देशी कागज । पत्र सख्या-१। प्राकार-- 


४० ] [ ध्रध्यात्म, श्रागम, सिद्धान्त एवं चर्चा 
६” ५८४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिंन्दी । लिपि-नागरी | विपय-चर्चा । ग्रन्थ 
सख्या-३१८। रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 

३७३. सप्त तत्वादि ब्णंन-->< । देशी कागज । पत्र सस्या-३२ | श्राकार-- 
११३” ५ डे” । दशा-जीर्ण । श्रपूर्ो । भाषा-प्राकृत । लिपि-नागरी । विपय--श्रध्यात्म । 
ग्रथसख्या-३३७७ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६१४ ज्येष्ठ शुक्ला १३ बुधवार | 


३७४, समयसार (सटीक)--क्ुन्दकुन्दाचा्य । ठीकाकार--पश्रमृतचन्द्राचाय । 
देशी कागज । पत्र सख्या-१३६। श्राकार-१ १” » ४|” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा- 
मु० प्राकृत । टीका-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विपय-अ्रध्यात्म । अन्ध सख्या-३७३ | रचना- 
काल- »( | टीकाकाल->< । लिपिकाल-»< | 


३७५ प्रति संख्या --२ । देशी कागज | पन्न सस्या-२०८। आ्लञाकार-१०” 
५” | दशा-जीणां पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४६० । रचनाकाल->» । टीकाकाल->» । लिपि- 
काल-१५०६ चेत्र शुबला ५ | 
३७६ प्रति सख्या--३। देशी कागज | पत्र सस्या-२११। आाकार-१ ण्द 
४४ | दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४०१। रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-»< | 


३७७ प्रति संस्या--४ । देशी कागज । पत्र सस्या-१४८। आाकार-११४” ८ 
५४ । दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रथ सख्या-२५८ । रचनाकाल- »( । टीकाकाल-» । लिपि- 
काल-१५२५ रणुथम्बीर का किला मे लिपि की । 


३७८ प्रति सख्या--५ । देशी कागज । पत्र सस्या-२०१। झाकफार-१३ २८५7 । 
दशा-जीणं । पूर्णं। ग्रन्थ सतल्या-७४८५। रचनाकाल->< । टीकाकाल-१६२८ कार्तिक 
कृष्णा १९ सोमवार | 


विशेष--श्लोक सख्या ४५०० है। 


३७६ प्रति संख्या--६॥ देशी कागज । पत्र सरवा-१२६। झाकार-१२३” ५ 
४ए ।! दशा-जीरों । पूर्ण । ग्रन्थ सव्या-६५३ । रचनाकाल- 9८ । लिपिक,ल-%< । 


३८० प्रति संस्या--७। देशी कागज । पत्र ससल्या-१०७। आ्राकार-१ ३७- >< 


४५ । दशा-जीणां । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-5०६० । रचनाकाल-9< । टीकाकाल-)८ । लिपि- 
काल-वि० स० १६३१ | 


रे८प१ प्रति संस्या--८। देशी कागज | पतन्र सख्या-१३७। झाकार-१३३” 


7 -सामान्य 
* । दशा-सामान्य। पूर्ण। ग्रन्थ सख्या-५१६५। रचनाकाल->८। लिपिकाल-१६५९१ 
बंशाख शुक्ला ८ गुरुवार । 


रेघ९ प्रति सख्या--६8 । देशी कागज । पत्र सख्या-२२७। श्राकार-११” ३८ 


४३ । दशा-जीणं | पूर्णा। ग्रन्थ सख्या-७०३। रचनाकाल-८ । लिपिकाल-१५६४ 
फाल्युणा शुक्ला १२ रविवार । 


अध्यात्म, आरगम, सिद्धान्त एवं चर्चा ] [ ४१ 


३८३ प्रति संख्या--१० । देशी कागज | पत्र सख्या-१३१। झाकार-११“ »< 
४ड” । दशा-सामान्य । पुर्णो । ग्रल्थ स र्या-३६६ | रचनाकाल ८ । लिपिकाल-१५५२ चैत्र 
कृष्णा २। 

विशेष--लिपिकार ने अपनी प्रशस्ति भी लिखी है | 

इपघ४.  समयसार वृत्ति--><। देशी कागज | पत्र सख्या-३६ | आकार-१०ह % 
४डे” । दशा सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत। लिपि-तागरी | विपय-अध्यात्म । ग्रन्थ 
संस्या-४९४ । रचनाकाल-->< । लिपिकाल-१६१२ पौष कृष्णा ८ अ्मरसर मे लिपि 
की गई। 

३८५. प्रति संख्या--२ । देशी कागज । पत्र सख्या-३३ | आकार-११ » ४६ । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-9०० । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१५६४ फाल्गुण 
शुक्ला १२ रविवार । 

इ८६. प्रति संख्या--३ । देशी कागज । पत्र सख्या-३४ | श्राकार-१२/ »८ ५३ । 
दशा-अति जी | पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-६२५ । रचनाकाल- >»<। लिपिकाल->»<। 

३८७ प्रति संख्या--४ । देशी कागज । पत्र सख्या-३८। आकार-११“%८ 
४ड्ड| । दशा-जीरण । पूर्ण। ग्रन्थ सख्या-5०० ॥ रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१७१५ 
वि० स०। 

विशेष--प्रन्थ के अन्त मे सप्तभगी का वरणुंन किया गया है। 

रे८८ प्रति संस्या--५। देशी कागज | पतन्न सख्या-२१। आकार-१० ३” ८ 
डडें' । दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रस्थ सख्या-9२१। रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६६८ 
ज्येष्ठ शुक्ला ३ | 

३८९. प्रति संख्या--६॥ देशी कागज | पत्र सख्या-३ | श्राकार-१०“८ ८ ५” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रथ सख्या-३४६७ । रचनाकाल- >( । लिपिकाल->< । 


३६०. प्रति संख्या--७। देशी कागज । पत्र सख्या-२६ । श्राकार-११” ८ ५” । 
दशा-अ्रति जीरा । पूर्ण । ग्रन्थ सस्या-६२५ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-» । 


३६१, ससयसार नाटक भाषा--बनारसीदास । देशी कागज | पत्र सख्या-३८॥। 
झ्राकार-१०३-/ २८ ४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी । 
विषय-पअ्रध्यात्म । ग्रन्थ सख्या-६४२। रचनाकाल-१६६३ श्राश्विन शुक्ला १३ रविवार | 
लिपिकाल-१७२५ फाल्युण शुक्ला ५ गुरुवार । 


३६२ समयसार नाटक सदीक->< । दीकाकार-पाण्डे राजसल्ल । देशी कागज । 
पत्र संख्या-२८५। दशा-पअ्रच्छी | पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-नागरी । 
विषय-अरध्यात्म । ग्रन्थ सख्या-१०१। रचनाकाल-» । टीकाकाल-१६६३ आसोज शुक्ला 
१३ रविवार । लिपिकाल-१5८३६ चैन्न कृष्णा १३ मगरलवार । 


४२ ] [ अ्रध्यात्स, श्रागस, सिद्धास्त एवं चर्चा 
विशेष--टीकाकार की भ्रन्‍्त मे प्रशस्ति भी पूछ है। का 

प्ह ३६३ समयसार नाटक (संटीक)--महाकबि ' वनारसीदास । ' ठीफाकार-- 
प्‌० रूपचन्द । देशी कागज | पत्र सख्या-१६८। आकार-११५ ५४३ । दशा-अच्छी । 
पूर्ण । भापा--हिन्दी पद्च और गद्य । लिपि-तागरी,। विपयप्र-अध्यात्म | ग्रन्थ ,सस्या-५२१॥। 
रचनाकाल- /<,। टीकाकाल-१७००, आशिवत्त कृष्णा १३। लिपिकाल-१८६४ जैप्ठ 
कृष्णा ६ । , | | ल्‍ञ ु 

विशेष--पन्धकार तथा निप्रिकार दोनों की पूर्णा प्रशस्ति लिखी है । 


३६४. समयसार नाटक भाषा-महाकवि बनारसीदास । ठीकाकार-प्‌० रूपचन्द'। 
देशी कागज | पत्र सस्या-६३। आकार-१५” )८ ६३” | दशा-सांमान्य | पूर्ण । भापा-हिन्दी 
गद्य पद्य मिश्रित । लिपि-तागरी । विपय-न्रव्यात्म । ग्रस्थ सरवा-३5८५ ५ रचनाकाल-१६६३ 
आसोज शुक्ला १३ । टीकाकाल-१७०० अआासोज कृष्णा १२९। लिपिकाल-१८६५ चैत्र छृप्णा 
१० को नावा मे लिपिकी गई ।  , , 

३६५ प्रति संख्या--२।॥ देशी कागज | पत्र सम्या-१२५। श्रावार-१२३६ ८ 
५३ । दशा>सामान्य । पूर्ण । ग्रत्थ सद्या-८5७२।, रचनाकाक्ष-» । लिपिकाल-१८६२ 
वेशाख शुक्ला १२ गुरुवार । हे 


३६६ समवायाज् सुत्न-- 2८ ।॥ देशी कागज । पत्र सस्या-१, ४से ६, १० से' 
३६ । झ्ाकार-१ ०है ५८ ४ | दशा-जीर्ण । अयूर्ण । भापा-सस्कृत भाषा मिश्षित प्राकृत । 
लिपि-नागरी । विपय-्थ्रध्यात्म । ग्रन्थ सख्या-२६८५ । रचनाकाल->६ । लिपिकाल->» । 


|३९७, समाधितन्त्र (सटीक )--बोधि सागर ॥ टठीकाफ़ार-पर्वत धर्मावी। देंणी 
कागज । पत्र सख्या-१२५। झ्राकार-१ ०४ ><८४हई । दशा-जीण क्षीण । पूर्ण । भाषा- 
सरक्षृत शोर हिन्दी । तिपि-तागरी । ,विपय-अ्रध्यात्म ! ग्रन्थ सड्या-८5३१॥ रचना- 
काल- »< । टीकाकाल- »< , लिपिकाल-१७७४ वेशाख कृष्णा १४ शनिवार । 


३६८ समाधिशतक--पुज्यपाद स्वामी । देशी कागज ॥ पत्र सत्या-८5 | झकार- 
११३ १८५७ । दशा-जीरण । पूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-नागरी | विपय-अध्यात्म । 
ग्रन्थ सख्या-२४६७ । रचताकात-»%८ । लिपिकाल->» । | 


१ 


३६६.' भ्रति संख्या--२ ६” देशी 'कागज ॥ ' पत्र सख्या-६ । झ्राकार-१०ड” 3८ 
४ऊँ” ४ दशा-सार्मान्य । पूर्ण । प्रन्थ सख्या-२४४ । रचताकाल-»८ ७लिपिकाल-%८.॥ , 


2 


४००, प्रति संस्या--३ । देशी कागज । पत्र सत्या-११। आकार-११” ४८ ' 
४४ । दशा-अरति जीर्ण क्षीणा । पूर्ण । ग्रथ सल्या-४१ । रचनाकाल- ४। लिपिकाल- अप! 


॥ 


४०१. 'समाधिशलक' (सटीक )--पृज्यपाद स्वाप्ती । टीकाकार-प्रभाचद्धाचार्य । 
देशी कागज | पत्र सख्या-१६ । 'आकार-११३” २ ५” । दशशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा- 
सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विपय-अध्यात्म । ग्रन्थ सस्या-६०२। रचवाकाल-३८ । टीका- 
काल->»< ॥ लिपिकाल-१५२० फाल्गुण कृप्णा ५ सोमवार | 


ग्रध्यात्म, आगम, (सिद्धान्त एव ज़र्चा || [ ४९ 

४०२, प्रति संख्या--२,। वेशी कागज । पत्र सख्या-२२॥। आकार-११” ३८ 
५” । दशा-जीर्ण ॥. पूरां।।' ग्रथ सख्या-६8८६॥॥ रचनाकाल- »< । ,टीकाकाल-- »< । लिपि- 
काल-९ ६८२ विं० स॒०१ विल कर | 5 मे शक 9 | 8 ॥ शा, 

४०३. सवार्थ सिद्धि--प्ुज्यपाद सवारी । देशी कागज । प्रत्न सख्या5१३७। 
आ्राकार-१० ३ 2८ ४/ै/ ।, दश्ञा>जीरं । ,पूर् । ,भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय- 
अ्रध्यात्य । ,ग्रथ सख्या-२५१ ॥,, रचनाकाल- >< । , लिपिकाल-१५३१ 'ज्येष्ठ, कृष्णा ११ 
बुधवार 4.4 ।,। ' । । ११ बंधन न बज (3 पा 06 जि डक पक 

४०४. सिद्धान्तसार दीपक--भ० सकलक्कीति,। 'देशी।कागज ४, पत्र सख्या-६६ | 
आकार-१२४/ ><५६,, , दशा-ज़ीणं ,। पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत ।;लिपि-वागुरी,। विपय- 
सिद्धान्त । .ग्रस्थ सख्या-फ८ १४ । ।रचनाकाल- »<।।, लिपिकाल-१८४5, फ़ाल्गुरा शुक्ला। २ 
शुक्रवार ॥ रे 44 अफक ह आ-5- ४ ४३६ 7) | 5; है (6 प्र ५ 
' ,। ४,४०५, ; प्रति संख्याप--२ । देशी कागज।॥। पत्र सख्या-१०० । आकार-१२ »<६ 
दशा-सामान्य । पूरा 4 ग्रथ सख्या-६३०)॥॥ रचनाकाल-»८, ॥ लिपिकाल-१५३० कार्तिक 
कृष्णा २। ! 5 फ्रक- 
, , ४०६, सुक्ष्मार्थ विचार सार;--जिनवललभगरि | देशी कागज | पतन्न सुख्या-६। 
आकार-१० »८४६ । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी) विषय- 
प्रध्यात्म । ग्रल्थ स॒ह्या-४५६ । रचनाकालू-26 | लिपिकाल-» | 
'५. विशेषज्मशवेताम्बर ग्रन्थ है। , 6. 6. , ,,,. ,. ,. 
!।.._, ४०७, सूत्र कृतांग-- 9 4 देशी कागज | .पत्र,सख्या-३७ ।,झाक़ार-१०३ 3 
४३ । दशा-सामान्य । पुर । भाषा-प्राकृत । लिपि-मागरी । विपय-सिद्धान्त । ग्रथ सख्या- 
४१६ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल->< ॥ 


22 हू 7 कई 
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' »७ विशेष--श्वेताम्बर भ्रास्नायानुसार वर्णन है,।; प्रच्धाग्रत्थ ८९० है | दादशागो में से 
एक श्र ग़ का वण न है |; ; पे 


! + 45 ' 58%... «० # 7४ ४ 
४०्घ. सिद्ध स्वरुप कथन-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-२७। आकार 

7 
१०७४ 2८४४” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | विपय-आअध्यात्म । 


प्रन्थ सख्या-३३१८ । रचनाकाज- >< । लिपिकाल-१८४६ फाल्गुण शुक्ला ३ बुधवार |, 


! ॥5+. ४०६. ( सिद्धाष्टरगुरा ,बर्रान--»< | , देशी, कागज । ; पत्र सख्या-१,। आकार- 
१०४ 2८५, । दशा-अच्छी,। परणा,।,,,भापा-सस्क्ृत ।, लिपि-तन्ागरी । ,विषय-सअध््यात्म 
प्न्थ सख्या-४११६ | रचनाकाल-»<८ । लिपिकाल->< ! हक 200५ 5 मद 
« ७; ४१० संग्रहणी सूत्र--हेम सुरि। देशी कागज । पत्र सख्या-१३॥ आकार- 
१० ४ । दृशा-साम्ान्य। पूर्णा। भाषा-प्राकृत। लिपि-तागरी | विषय-सिद्धान्त । 
प्रन्थ सख्या-२१२ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-१5८१६ चैत्र कृष्णा ७ रविवार को विक्रम- 
पुर में लिपि की गई। 


है ध्पू |; 


४४ ] [ अध्यात्म, श्रागम, सिद्धान्त एवं चर्चा 
४११. प्रति संख्या--२। देशी कागज । पत्र सख्या-१८। झाकार-१०” »€ 
४३” । दशा-जीरं । पूरा । ग्रन्य सख्या-१४० । रचनाकाल-» । लिपिकाल-»६ । 

विशेष--इस ग्रन्थ मे श्वेताम्वर सम्प्रदाय के मतानुसार स्वर्गं-नरक के सिद्धान्तों को 
समझ्काया गया है। 

४१२. सग्रहणी सूत्रसटीक-- श्री चच््सुरि टीकाकार । देशी कागज । पत्र सख्या- 
५५। आकार-६2/ २८४” । दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-प्राकृत, सस्क्ृत श्रौर हिन्दी । 
लिपि-वागरी | विपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सस्या-६8११।॥ रचनाकाल-» । लिपिकाल-१७६३ 
बैशाख शुक्ला अक्षय तृतीया शनिवार | 

विशेष--श्वेताम्बर मतानुसार ग्रन्थ की रचना है। ग्रन्य कर्ता श्री आचर्य हैम सूरि 
के शिष्य थे | ग्रन्थ लिपि महाराजा श्री श्रभयचन्द्र जी के राज्य में प्रवीण सागर ने की है । 

४१३. संग्रहणी सूत्र (सटीक)--हेमसुरि ॥। टीकाकार--श्री चन्द्रसुरि। देशी 
कागज । पत्र सख्या-३२। भ्राकार-१०६ >८ ४३ । दशा-्रध्यात्म | पूर्ण | भाषा-प्राकृत 
आर हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-३२८० । रचनाकाल-»< । 
लिपिकाल- »< । 


विशेष--श्वेताम्बर मतानुसार स्वर्ग नरकादिको का वर्णन है। श्री चन्द्रसूरि ने इस 
सग्रह को सक्षिप्त करके लिखा है । 

४१४ सघायण सूत्र साथ-- > । देशी कागज । पत्र सख्या-४६, ५१, ५६, 
५७, ५६, ६०, ६२, ६५ | आ्राकार-१०३॥ 2८४३ । दशा-सामान्य | श्रपूर्ण | भाषा-प्राकृत 
और हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-३६७१। रचनाकाल->< । 
लिपिकाल- »८ । 


४१५, सवोध पज्चाशिका-मगौतम स्वामी । देशी कागज । पत्र सस्या-५ । 
श्राकार-१२ २८ ५३ । दशा-प्तामान्‍्य । पूर्ण । भाषा-प्राकृत श्रौर सस्कृत । लिपि-तागरी । 
विषय-अध्यात्म । ग्रन्य सख्या-१२१॥। रचनाकाल-%८ । लिपिकाल-१ ८४४ श्रावण 
शुक्ला ११॥। 

विशेष--गौतम स्वाभी वीर निर्वाण सम्वत्‌ १२ (वारह) में मोक्ष गये है भरत. १२ के 
आसपास की यह रचना होनी चाहिए । 

४१६. सस्बोध पथ्चाशिका--सुनि धरमचन्द (नागोर सद्टारक) । देशी कागज । 
पत्र सख्या-३े | श्राकार-१०३ 2४ । दशा-सामान्य । पू्ूैणे । भाषा-हिन्दी । लिपि- 
नागरी । विषय-अ्रव्यात्म । ग्रन्थ सख्या-३६५६ | रचनाकाल-»< । लिपिकाल-)८ । 

४१७. सम्बोध पण्चाशिका (श्रर्थ )--गौतस स्वामी । टीकाकार-- »८ । देशी 
कागज । पत्र सख्ण-६ | भ्राकार-१० »८ ४४ । दशा-अतिजीरां । पूर्ण । भाषा-मु० प्राकृत, 


टीका-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सेख्या-२०२ । रचनाकाल->< । 
लिपिकाल- »< । 


प्रध्यात्म, श्रागम, सिद्धान्त एवं चर्चा ] [ ४४५ 


४१८. सम्बोध सत्तरो--जयशेखर सूरि । देशी कागज ) पत्र सख्या-३ । ग्राकार- 
६३ ८४” । दशा-सामान्य । पूर्णे। भाषा-प्राकृत । लिपि-तागरी । विपयन-अ्रध्यात्म । 
ग्रन्य सस्या-७४ । रचवनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 


४१६, संसार वर्शन-- :< । देशी कागज । पत्र सख्या-३ और ४ । आकार- 
8३ 2८ ५३ । दशा-सामान्य । अपूर्यो । भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय- 
सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-४४६९५ । रचनाकाल- >८ । लिपिकाल->»< । 


विशेष --इस ग्रन्थ मे सूर्य श्रौर चन्द्रमा के विस्तार का वर्णन, तीर्थंकरों की शरीर 
प्रायु का प्रमाण गणिताकार और अढाई द्वीप के चन्द्र सूबे की गिनती का भी वर्णन है । 


४२०, स्थाह्रद संजरी--->८ । देशी कागज ॥। पत्र सख्या-५१॥ आकार- 
१२३ ४ ४४ । दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत। लिपि-तागरी । विषय-सिद्धान्त । 
ग्रन्थ सख्या-३६३४ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१५२८ जेष्ठ शुक्त ला ११ शुक्रवार । 


४२१, स्वर्ग पटल व पंचलब्धि वर्शान--संकलन । देशी कागज | पन्न स०-१। 
आकार-६” २८ ४३ । दशा-अ्रच्छी । पूरं । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-चर्चा । 
ग्रन्थ सर्या-२६७ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 


विशेष--इसमे ६ स्व, ग्रं वेथिक पच लब्धियो का वर्णन है। 

४२२, स्वामी कुमारातुप्र क्षा-- 2 । देशी कागज । पत्र स०-०२६ । आकार- 
११६ » ५” । दशा-जीर्ण । अपूर्ण । भाषा-प्राकृत । लिपि-नागरी । विषय-अरध्यात्म । ग्रन्थ 
सस्या-८८५ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१५८४ मार्गशीर्ष कृष्णा ६। 


४२३, श्रावक प्रतिक्रण-- »८ । देशी कागज । पत्र सख्या-२३। आकार- 
हे २५३ । दशा-अच्छी । पूर्ण। भाषा-प्राकृत, सस्कृत और हिन्दी । लिपि-नागरी । 
विषय-पअ्रध्यात्म । ग्रन्थ सखया-७४१ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१६२६९ प्रथम श्राषाढ 
शुक्ला ११ मगलवार । 


४२४' श्रत पद संख्या-- » । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आकार-१०४ >€ 
५ री 
४७ । दशा-जीणं | पूर्ण। भाषा-प्राकृत । लिपि-नागरी । ग्रल्थ स०-३३२१। रचना- 
काल-»< । लिपिकाल->» । 


४२५. श्र्त ज्ञान के भेदों का वर्णन--संकलन । देशी कागज ॥ पत्र स० १। 
आाकार-& 2८४६३ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-चर्चा । 
भ्न्थ सख्या-३१२ । रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल->८ ॥ 


४२६. तजिसंगीसार (सटीक)-->( । टीकाकार--नंद्याद्येन (ननन्‍्द)। देशी 
कागज ॥ पत्र स०-७८। आकार-१२” ८ ५३” । दशा-अति जी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । 
लिपि-नागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रथ सख्या-८र२८ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१६०४ 
फाल्गुण[कृष्णा १ बुधवार । 


४६ ॥ [ अध्यात्म, ध्रागर्म, सिद्धान्त एवं चर्चा 


हा अल रे 
आदि भाग--.. 8 


,. 'सर्वज्ञ' करुंणाणंव॑ तविभुवनावीशाच्यपाद 'विशु, ' 
यज्जीवादिपदार्थसा्थंकलने ' लब्घ-प्रशंभस 'सदा | 
-“त नत्वाउखिलमगलास्पदुमह श्री नेमिचन्द्र जिन, 
 बक्ष्ये! भर्व्यजनप्रवोघजननी टीका सुवोधाशभिवा ॥॥॥ 
जिनेन्द्रवक्‍त्राम्वुरुह्महिनिरगंता स्थाह्दरूपा गुणशालिनी सदा। 
निरस्य जाडूय प्रददाति या मति ता भारती नोमि पर पवित्रा ॥२। 
कम्मंद्र मोन्मुलनदिक्करीन्ध. सिद्धान्तपाथोनिधि. इ्ृष्ठपार । 
"पट्त्रिशदाचार्यगु्ण प्रयुक्त ,नमाम्यह श्रीगुणभद्रसूरि ॥३॥ 
या पूर्वा,, श्र्‌त॒टीका कर्णाटभापया विहिता | 
लाटीयभाषया सा विरच्यते, सोमदेवेन ॥४॥ 
-  अतीन्द्राश्नसुखप्राप्त्य॑ , निमुक्तजन्मसतते. । रु 
भाविता ,जायते सम्यस्भावना वच्रमोक्षयों ॥५॥ 


प्रशिपत्य नेमिचन्द्र 'वृपभाद्यान्‌ वीरपश्चिमाण्जिनान्‌ सर्वान्‌ । 
वक्षे सुभाषया5ह विशदा टीका त्रिभग्याया 5 
. अन्तिम भाग-- 8 2 
अमितगुण , साध्वीभदेवाव्यिसोम विजयनिवरत्त कांममुछोतकारी । 
गतकलिलकलक ,स्वंदा य स्ववृत्त स जयति -जिनविवस्थापनाचार्य॑चार्या ।॥१॥ _ 
यथाश्मरेन्द्रस्थपुलोमप्रिया नारायण स्याब्धिसुता वभूव । 
तथाभदेवस्य वैज॑णिनाम्नी प्रिया सुधर्मा सुगुरा सुशीला हरा 
तयो सुत सदिगुणवान्‌ सुत्त्त सोमोडईभि£ कौमुदबृद्धिकारी। 
व्यघधेरवालवुनिघे सुरत्न जियाच्चिर सब्वंजनीनवृत्ति ॥३॥ 
श्रीमाज्जिनोक्तानि समजसानि णास्त्रारिस लेभे स वधात्मशक्‍्त्या । 
श्रीमूलसंघाव्विविवद्ध नेन्दो ', श्रीपुज्यपादपशुसत्प्रसादात्‌ ॥४॥ 
न ज्ञातृत्वाभिमानेन न यश प्रसरेच्छया । 
कृति किन्तु मदीयेय स्ववोधायव केवल ॥५॥ 
शब्द शास्त्र विरोध यत्‌ यदागमविरोधि च। 
न्यूनाधिक च यत्नोक्तशोधित तनन्‍्मनीपिभि ॥6॥| 
श्रीसझाहियुगे जिनस्थ नितरा लीन शिवाशाधर । 
सोम सद्गुराभजिन ! सविनयः सत्पात्रदाने 'रंत ॥ 
सद्गत्नत्रययुकू सदा बुधभनों हापी चिर भूतले। 
नद्याद्य न विवेकिनां विरचिता 'टीकां सुवोधापिवा ॥ 
इति त्रिभगीसारटीका समाप्ता॥ 


ध्रध्यात्म,ग्रागम, सिद्धाज्त एवं व्वर्चा || [४७ 
।.«.. विशेष-- कर्णाटक भाषा-से-लाटीय:भाषा मे श्री सोमदेव़ -ते रचना की है। उस 
'पर से ओऔ लन्‍्द ने टीका, लिखी है । «५, 6 , ५, ३०, +«, 


रे 5 ॥/ ००८2: 


४२७, त्रिदर्शाचार--सोससेचाचार्य । देशी कागज ॥ पत्र स” ७७। आकार- 
१२३ ८ ५डं/। दशा-अच्छी। पूर्ण। भाषा-सस्कृर्तव / लिपि-नागरी-। विषय-अध्यात्म । 
ग्रन्थ सस्या--६२६ ।.- रचनाकाल-२९, । ज़िपिकाल-2»€ ॥ / 


58 पी 
ड़ हे 8 


४२८. ज्ञान कवित्त--मुनि, हेमकोति । :देशी कागज । >पत्र;स॒०।१॥» न्‍आकार- 
पड़े 2८४“) दशा-सामान्य | अपूर्ण। भाषा-हिन्दी (पद्य)। ,लिपि-तागरी । विषय- 
/!/ 
भ्रध्यात्म | ग्रथ. सख्या-३३२३।॥ रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 


१ 4 «७ है कर 5. पलक 


४२९, ज्ञान चौपड-- >८ । देशी कागज ।- पत्र स० १ ॥ श्राकार-२४ , ८ १८ 
दशा-जीरण । पुर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ सख्या-४०२५ । 
। $४ न कि 
रचनाक़ाल--  । लिपिकाल-१८७८ आपाढ शुक्ला १। 


हे 
पक का हे हुं की न 3 हर सच्ड व 


|| 


४३०, ज्ञान चौसर- 2८ ॥, -देशी कागज ) पृत्र सख्या-१। शअभ्राकार>२३ >< 
१६ । दशा-अश्रति जी । पू्णं। भाषा-हिन्दी ॥ लिपि-तागरी । विषय-सिद्धान्त । ग्रन्थ 


छः 


सख्या-४०१९ । रचनाकाल-><८ । जिपिकाल-»% ।ढ'' कह 


! ४३१. ज्ञान तरंगिसी (सटीक॑)-“भ०' ज्ञार्न भुषण ) टीकाकार--)८ । देशी 
कागज । पैत्र सल्या-१८ | आकार-१२” /८५३” । दशा-अ्रति जीर्ण | पूर्ण | भाषा-सस्कृत 
और हिन्दी । लिपिं-मोंगेरी'। विषय-अ्रध्यात्म-॥' » ग्रन्थ संख्या-७५२८। रचनाकाल-१५०६ 
विं० सं० | लिपिकाल-१८१६९ ज्येष्ठ शुक्ला १२ग्ुर्वार। । . | "(७ 7 


विशेष--प्रारम्भ के २४ पत्रो भे हिन्दी टीका भी लिखी है। ग्यारहवे अध्याय के 

"वें श्लोक तंके ही हिन्दी टीका है श्रागें नहीं मिलती । बे हक गज ही | 
'  उुहर ज्ञान दर्षश--दीपचन्द । देशी कार्गज ।/ ”पंत्र सख्या-२६।' भ्राकार- 
१०३ 2८४३ दशा-स्तामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी ।' लिपि-नागरी॥ विषय-सअ्रध्यात्म । 


प्र्थस र्यार-५३ ध। रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-१७७६,चेत्र शुकला ६ | ऋू , । ., 
४३३. ज्ञान पच्चीसी--बनारसीदास । देशी कागज । पत्र सं॑०-१॥। आकार- 

१० 2९४३ ”। दशा-जीरां क्षीण । पूर्णा । 'भाषा-हिन्दी ॥ लिपि-वागरी' ।/ विपय-अध्यात्म । 

प्स्थस स्या+२६४४ ॥ रचनाकाल+ ><7। लिपिकालर*>6 4# ३8४ ॥।॥॥। -। | 


४३४. ज्ञान पड़ी--प० जगरूप । देशी कागज | पन्न सं०६₹ से ६,४१२ से १७, 
१४ से ६६ । ' झ्ाकारं-६३” ४५६ । । दशा-सामान्य । * अपूर्ण ।- भोंषा-हिन्दी (पद्म) । 
लिपि-नंगरी [7 विंषेय-अ्रध्यात्म')' ग्रस्थ सख्या-४१२६। रचनाकाल->८'।, लिपिकाल- 
१८८१ कार्तिक शकला १३ | है 50 जा 2 - 


| ब््ध्‌ 


विशेष--.इस ही' ग्रन्थ मे उपदेश वत्तीसी, उपदेश बावती, बीस बीरहमाण की 
विनती,-तैपन, क्रिया जकडी; तवकार-जाप्य भहंत्त्व। शास्त्र जी (की विनती और कथा क़ा- 
भी वरणुत ह्ठै ॥ ]॒ है रे 


व ] [ श्रध्यात्म, आयम, सिद्धान्त एवं चर्चा 
४३५, ज्ञाननार--9 । देशी कागज । पत्र संग्या-६ । श्राकार-१ ०३ २ ४६ 
दरशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सरकझत । लिपिल्‍नागरी । विपय-चर्चा । ब्रत्थ संरया-३९२६४ । 
रचनाकाल- »< | लिपिकाल->€ | 

विशेष--इस ग्रन्थ में उमा शौर माहेण्वर के प्रण्नोत्तर हैं 

४३६, प्रति संस्या--२ | देशी कागज । पत्र सरया-७ । श्राकार-१० » ४६ 
दर्ा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सल्या-३८३ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-» । 


४३७. ज्ञान हिमची--/< । देशी कागज । पत्र सरबा-४। श्राफार>४ढ़ » 
3” | दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी । विपय-नअरध्यात्म । अन्च 
सस्या-१६१ | रचनाकाल->» । लिपिकाल->» ) 
४३८. ज्ञानाणंव--शुभचद्धाचार्य । देशी कागज । पत्र सरबा-१६३। श्राकार- 
११३” ५ ४३” | दशा-अ्रति जीर्णं क्षीण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत ।॥ लिपि-वागरी । विषय- 
ग्रव्यात्म । ग्रन्थ सख्या-१४७ । रचनाकाल- >८ । लिपिकाल- >< 


विशेष--प्रन्थ मे २७०० एलोक हैं । 
४३६. प्रति सशया--२ । देशी कागज | पद्म संस्या-११०। श्राकार-१०६ > 
४ह” । दशा-अच्छी । पूर्ण । ग्रन्य सरया-२०१ रचनाकाल- » । लिपिकाल-> । 
४४०,प्रति संट्या--३ । देशी कागज । पत्र सरया-८5७। श्ाकार-१ १७ > ४२ 
दशा-जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्थ सस्या-१५६ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल-१५४८ श्रावण कृष्णा 
६ सोमवार । 
४४१. प्रति सरया--४॥ देशी कागज । पत्र सस्या-१४७ । झाकार-११* ३८ 
/ी गर्ग के 
| दशा-जीणों क्षीणा। पूर्ण । ग्रन्व सरया-३६०। रचनाफाल- >€ । लिपिकाल-)»< । 
४४२. प्रति संध्या--५ | देशी कागज । पत्र संस्था-६१। आकार-१२३” »८ 
शा . «. 
५४ । दशा-सामान्य । पूणुं । प्रन्य संरपा-८१३॥ रचनाकाल-9८ । लिपिकाल-१७६६ 
चत्र कृष्णा ७ रविवार | 
५. डंडे प्रति संर्घा--६ ॥ देशी कागज | पत्र सरया-१०८४। झाकार-१०३” »८ 
3 ९. हे 
रे । देशा-जीण | पूर्णो। ग्रन्थ सरघा-&८१। रचनाकाल-» । लिपिकाल-१५३४ 
कातिक शुदला ६ गुरुवार । 
का डंडेंड, प्रति सत्या--७। देशी कागज । पत्र सख्या-१ से १४, १६, १७, २० 
तथा १५५ तक । --१०३.” सा ्रन्थ 
हे त्‌ आकार-३०६ »४५ । दशा-श्रति जी | अपूर्ण । प्रत्य सरया-३५८२ । 
रचनाकाल- »( । लिपिकाल-»% । 
डेंडर, प्र ++- 
हद ति २४०५ ८ । देशी कागज | पत्र सरया-१ से १३४, १४२ से १५४७ | 
- 5४४ ॥। देशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्य सल्या-३७११। रचनाका 
् रचनाकाल- 
लिपिकाल-»८ । आ 


ग्रध्यात्म, आगम, सिद्धान्त एवं चर्चा ] [ ४६ 


४४६. प्रति संड्यघा--६& । देशी कागज। पत्र संख्या-२५। श्राकार-१२३” »« 
६” । दशा-जीण । अश्रपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३०८६ । रचनाकाल->»< | लिपिकाल->»८ । 


४४७, प्रति संखया--१० । देशी कागज । पत्र संख्या-२६ से ३८५। झाकार- 
१२३ ४ ५” । दशा-जीरों । अपुर् । ग्रन्थ सख्या-३०७६ | रचनाकाल->€ । लिपि- 
काल->< ) ] 

ड४८, ज्ञानाणंव ग्रन्थ तत्व प्रकरण-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-/। 
आकार-१ २६ »८ ५३ । दशा-सामान्य । अपूर्णा। भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी मारवाड़ी । 
लिपि-तागरी । विषय-अ्रध्यात्म । ग्रन्थ सख्या-४२२५ । रचताकाल->८ । लिपिकाल-»< । 


तन वा ना «5 


खासुर्वेद 


४४६९. श्रनुपान संजरी--महात्मा पीताम्वर । देशी कागज । पत्र सख्या-२७। 
श्राकार-६” १८४” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृृत। लिपि-नागरी । विपय-प्रायुर्वेद । 
न्‍थ सस्या--५८३ । रचनाकाल--%६ । लिपिकाल--१६१८ | फाल्मुण कृष्णा 
१३ बुधवार । 


४५०, .श्रवु दाचल पर्वत कल्प-- »< । देशी कागज । पत्र सस्या-२। भ्ाकार- 
११०५१” । दशा-जीरणं । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। विवय-पआ्रायुर्वेद । 
ग्रन्थ सत्या-४३११ | रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


विशेष--आ्राव्‌ पहाड पर पैदा होने वाली जडियो से स्वर्ण (सोना) वनता है। 
उसका पूर्ण विवेचन है । 

४५१. पश्रायुवेंद के श्लोक-- >< । देशी कागज। पत्र सस्या-१।॥ श्राकार- 
११९» ४डूँ” । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | ग्रच्य सरया-३ेर२८४ | 
रखनाकाल- 9» । लिपिकाल-» । 


४५२. श्रायूवेंदिक नसस्‍खे--»< । देशी फागज। पत्र सख्या-३० । श्राकार- 
११८५८५४। दशा-अश्रच्छी। पूर्ण भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-३०५५ । 
रचनाकाल-»< । लिपिकाल-» । 


४५३. आयुर्वेदिक नुस्खे-- 9८ । देशी कागज । पत्र सख्या-। झाकार-११” ३८ 
५7 । दशा-सामान्य । अ्पूर्ण । भाषा-हिन्दी | लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-४६४२ । रचना- 
काल-»< । लिपिकाल->»< । 

४५४. श्रायुवेंदिक नुस्खे--- »< । देशी कागज। पत्र सख्या-२ ( पत्र स०४ और 
५ वाले दो पत्र हैं) । आकार-११ »५”। दशा-सामान्य। अपूर्योा। भाषा-हिन्दी । 
लिपि-नागरी | ग्रन्थ सर्या-४६४३ | रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

४५४५. आयुर्वेदिक नुस्खे--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-१।॥ आकार-६” ८ 


६३ । दशा-जीरं । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । प्रन्थ सस्या-४५१४५ | रचना- 
काल-» । लिपिकाल-»८ । 


विशेष--पुरुष की नपुस्तकता दूर होने आदि के अच्छे श्र सरल नुस्खे है । 
४४६. आयुर्वेदिक नुस्खे-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार- 


प्रायुवेंद | [ ५१ 


आकार-६३ »< ४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या- 
४५४६ | रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--एक ही दवा भिन्न-भिन्न ढंग से लेने पर खांसी, वाय, सन्निपात, पेट दर्द, 
हिचकी और शभ्रूत्त-प्र त को 'वकराने के उपयोग मे थ्रा जाती है । 


४५७. आयुर्वेदिक नुस्वे-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आाकार-६”%८ 
४” । दशा-जीणं । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी।। ग्रन्थ सख्या-४३१३ । रचना- 
काल->»< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--इसमे ट्ट्टी रोकने की, उल्टी वन्ध करने की, सर ददं की, खुजली की दवा 
और सुस्ती की दवा के नुस्खे है । 

४५८. आयुर्वेदिक नुस्खे-->< । देशी कागज । पन्न सख्या-१। झाकार- 
१२६“४८५६” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिच्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सस्या-४३१४ । 
रचनाकाल- >८ । लिपिकाल->< । ह 

विशेष--.इस ग्रन्थ में व्याऊ, वाला आदि के नुस्खे है । 

४५६, आयुर्वेदिक-नुस्खे-->< । देशी कागज । पत्र संख्या-१ से १२। आ्राकार- 
११०५३ । दशा-अतिजीर् । अपूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ:सख्या- 
४४२६ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल->( ॥|_ *: 

विशेष--इस ग्रन्थ से श्रमर सुन्दरी आदि दवाइयो के बनाने की विधि भी है। 


४६०, आयुर्वेदिक नुस्खे एवं मंत्र-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-२७। 
आ्राकार-१ ०४ २८ ५ । दशा-सामास्य । पूर्ण ! भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-तागरी । 
ग्रन्थ सख्या-४९४० । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

४६१. आयुर्वेदिक नुस्खे व यंत्र--- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-१८। श्रकार- 
१२३» ५६३”) दशा-अ्रच्छी । अपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | प्रन्थ सख्या- 
४६९६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->€ । 


विशेष--आयुर्वेद और अनेक तरह के यन्त्र विधि सहित है । 


४६२, गओषध विज्ञान--वृन्द । देशी कागज । पत्र सख्या-५६ । झाकार- 
१०३ >८५”। दशा-जीरण । पूर्णे। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-७१८। 
रचनाकाल->< । लिपिकाल-%» । 


| 


४६३. काल ज्ञान--2>८ । देशी कागज । पत्र संख्या-६। आकार-१०: ८ 
१५ 
५ । दशा-सासात्य। पूणं। भाषा-सस्कृत। लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-३६६७। 
रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६०४ कारतिक शुक्ला ५ | 


४६४, कालज्ञान--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-५। आकार-१३” ५८ ५३” । 


भर ] [ श्रायुर्वेद 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सस्या-३७४२। रचना-- 
काल->६ | लिपिकाल->»< । 

४६५. कालज्ञान--9< । देशी कागज । पत्र सख्या-&। झ्राकार-१२” » शहूँ 
दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्थ सस्या-४२००। रचवाकाल->»< । लिपिकाल-»€ । 


४६६. कालज्ञान--9< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | श्राकार-१०/ »८ ४ई 
दशा-जीण । अपूुर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | प्रन्थ सस्या-३६७२॥ रचना- 
काल-9< । लिपिकाल- ><। 

विशेष--प्रन्थ के कर्ता ने लिखा है कि सम्भूनाथ के द्वारा भाषित है । 

४६७. कालज्ञान--)»< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार-१०४ »८ ४८ । 
दशा-सामान्य । अपूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-३७२६ | रचना 
काल->< । लिपिकाल->»< । 

४६८. कालज्ञान--»>< । देशी कागज । पत्र सस्या-२३। श्राकार-१०” »< 
५” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भापा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सस्या-३०८३ । 
रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१७६५ चैत्र कृष्णा ५ गुरुवार । 

४६६ कालज्ञान--शिव । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आ्राकार-१२३/ 
पड । दशा-जीरणं[। पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-३१२० । रचना- 
काल-><८ । लिपिकाल-»< । मर 


४७०. कालज्ञानवेदक शास्त्र (सटीक )--»८ । दीकाकार-->< । देशी कागज । 
पत्र सख्या-२५।  आकार-११८ 2८ ५” । * दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा--सस्क्ृत । 
लिपि--नागरी । ग्रन्थ सस्या--६&६०। रचनाकाल-->< । लिपिकाल--१८४० वैशाख 
शुक्ला १४ शुक्रवार । 


४७१ फूठमुद्गर--प० साधव । देशी कागज । पत्र सख्या-४ । झ्राकार-€ ३” »< 
१८५ 
४३ । दशा-जीण । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सत्या-४४१४ । रचना- 
काल->< । लिपिकाल-»< । 


विशेष--कूट्मुद्गर” के इस ग्रन्थ मे पत्र स० दो तक बीस (२०) श्लोक है। और 
पत्र सख्या रे से ४ तक रसायन तुल्य ज्वर की ओऔपधियो का ३१ श्लोको में वर्णन है । 
इसके अतिरिक्त चतुर्थ पत्र ही “बाला” “नार” नाम की बीमारी का मत्र और दवा भी है । 

४७२. घोड़ा चोली गोली (विधि और प्रयोग सहित)--»>< ।॥। देशी कागज । 
पत्र सख्या-१ | आकार-१२ 2८ ५७” । दशा--श्रति जीण॑ । पूर्णं। भाषा-हिन्दी । लिपि- 
तागरी। ग्रन्थ सख्या---४७१५ । रचनाकाल->»<। लिपिकाल--% । 

४७३. चूर्ण विधि--2<। देशी कागज । पत्र सख्या-१। आझाकार-८)३” ८ 


९ । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नतागरी । ग्रन्थ सख्या-२६३३ । रचना- 
काल-><। लिपिकाल->< । 
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४७४. चिकित्सा निदान संग्रह-- >< । देशी कागज | पत्र सख्या-१२ | श्राकार- 
११” ८४३” । दशा-अच्छी । अपूर्ण। भाषा-सस्क्ृत। लिपि-तागरी। प्रन्थ सख्या- 
३१०८ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-» । 

४७५. जाड्र लीनाम महाविद्या-->< ॥ देशी कागज । पत्र सख्या-5 | आकार- 
६३” ८४” । दशा-जीर्ण | पू्णं । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी |: ग्रत्थ सख्या-८६। 
रचनाकाल-><८ । लिपिकाल->< । 

विशेष-- जाग्ुली महाविद्या के अलावा आयुर्वेद की वस्तुओं का सग्रह भी हे । 


४७६ ज्वर का नुस्खा-- >८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार-१०३ )< 
” । दशा-सामान्य । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रत्थ सख्या-४४६८ ॥ रचना- 
काल->»< । लिपिकाल-२< । 
, तांबेसुरादिक विधि-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१२॥ आकार- 
2” ५३.” । दशा-अ्रति जीरा । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-वागरी | ग्रन्थ सख्या- 
४६८१ । रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-»८ । 
विशेष--अ्रन्त मे ज्योत्तिष विषय का स्वरोदय विचार भी है । 


४७८, द्रव्य गुण शत्त श्तोक--त्रिमलल कबि। देशी कागज । पत्र सख्या-७। 
झआकार-८| १८४३.” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या- 
८३ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१८०२ वेशाख शुक्ला ६ बुधवार | 


विशेष--द्रव्यो के गुणों का वर्शंन १०० श्लोको में सुन्दर ढंग से किया है । 


४७६ द्रव्य गुण संग्रह (सठीक)--न्रिमलल भदृह। टीकाकार--क#ष्णदत्त । 
देशी कागज । पत्र सख्या-३। आकार-१०”८५८४३६” | दशा-सामान्‍्य | अपूर्ण। भाषा- 
सस्क्ृत । लिपि-वांगरी। ग्रन्थ सख्या-२२७८५। रचनाकाल--»<। टीकाकाल-» । 
लिपिकाल-»< । 


४८०. दृष्टि कूद श्लोक-->< । देशी कागज | 'पत्र सख्या-१ | आ्राकार-११”)८ 
४ई । दशा-अ्रच्छी । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या- 
३२१८३ | रचनाकाल-»< । लिपिकाल-»८ । 


४८१, दृष्ठि कूद श्लोक-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार-६३”“)< 
! छः ्‌ि 
३७ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-वागरी । ग्रन्थ सख्या-३३१३ | रचना- 
काल-»८ । लिपिकाल->% । 


४डफपर धातु पुष्ट नुस्खे-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। झआाकार-५डे/ 
१44 
३३ । दशा-सामान्य । पूरा । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रस्थ सवख्या-४४६२ | रचना-- 
काल->€ । लिपिकाल-»८ । 


४डपरे धातु शोधत विधि--> । देशी कागज । पत्र सरबा-१। आकार- 


५४ ] [ श्रायुर्वेद 
२५३”)८५३” । दशा-जीणों । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्व राग्या-४४२६ । 
रचनाकाल-»८ । लिपिकाल» । 

४८४. नाडी परीक्षा--)८ । देशी कागज । पत्र राग्या-१। आकार-६४ » 
४४” । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । गन्ध राग्या-१६१६ । रचना- 
काल-»< | लिपिकाल->»६ । 

विशेष--इस ग्रन्थ में नेत्र, नस और आयु परीक्षा भी हू । 

४८५, नाड़ी परीक्षा-- % । देशी कागज । पत्र झरवमा-६। श्राकार-१३ 
५३” । दशा-सामान्य | पूर्ण । भाषा-मस्कृत । लिपि>यागरी | ग्रस्त सग्या>३७४३॥। 
रचनाकाल-»< । लिपिकाल-»€ । 

४८६ नाड़ी परीक्षा--कविराज शकर | देशी घगागज । पत्र रगारगा-र । श्राहार- 
१०८५” । दशा-जीरणां | पूर्णा भाषा-संस्कृत। लिपि-नागरी। ग्रन्थ सा००३४८८ | 
रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१०८६३ भाद्रपद । 

४८७ नाड़ी प्रकाश--)८ । देशी कागज । पत्र रा००१। श्राकार-१२७/;८ 
५४ । दशा-सामन्य । पुरा । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। प्रन्य ला०-३६१२। रचना- 
काल->»< । लिपिकाल-»८ । 

४८८. नासुर की दवा का नुस्खा-- » । देशी कागज । पत्र सरवा-१। झ्राफार- 
६”)८४६ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपिल्‍तागरी। प्रन्य सन्‍्या-४३६१॥ 
रचनाकाल--- »( । लिपिकाल-- »< । 


विशेष--इस ग्रथ के पीछे की तरफ वशीकरण मनन भी है । 

४प& नीस कल्प-->६ । देशी कागज । पत्र सस्या-१। झाकार>२४४ ३८४५४ । 
दशा-जीर्ण । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सत्या-८३०५ । रचताकाल--)< । 
लिपिकाल--»८ । 


विशेष--इस ही ग्रन्थ मे विजया (भाग) कल्प, नियुण्डी कल्प, मुण्ठी कल्प, रस 
विधि और क्षार विधि भी है। 


४६०. निधप्दु शास्त्र--धन्वन्तरी । देशी कागज । पत्र सस्या-२८। आ्ाकार- 
हैः € 
१०४ 2४४ | दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-मस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रस्थ सत्या-६१५। 
रचनाकाल-->< । लिपिकाल--१७१३ श्रावर कृप्णा २ शुक्रवार । 


है 


डेई१ नोमगुण वर्णान साथं--»< । देशी कागज | पत्र सस्या- । आझकार- 
| ५ गण € हा हिन्दी 
६ 2४४ । दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत और हिन्दी । लिपि-वागरी। ग्रन्थ सरया- 
३६५४ | रचनाकाल-->८ । लिपिकाल-->८ । 


४६२. तुस्खा भु्गांक-- २६ । देशी कागज । पत्र सस्या-१। भझ्राकार-5३०/ 3< 


श्रायुवेद | 30326 


इड्े| । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी। लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-४३०१। 
रचनाकाल--»< । लिपिकाल-- »< । 

४६३. पिपलादि क्वाथ वर्संत--साघनन्दि । देशी कागज | पत्र सख्या-१० । 
आाकार-१०३ >८४३“ । दशा-जोण । पर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
३२६५ । रचनाकाल--- >< । लिपिकाल--» । 


४६४, पैर शुन्यता नाशक नुस्खा-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार । 
५४८३३” । दणशा-जीर् । पूर्ण । भाषा-हिच्दी । लिपि-तागरी। ग्रथ सख्या-४३६६॥। 
रचनाकाल- »< । लिंपिकाल->»< । 

४६५. प्रमेह निदान चिक्ित्सा-->< । देशी कागज | पत्र सख्या-१। आ्राकार- 
१० >८ ४३ । दशा-जीण । अपूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-४६६४ । 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल-> । 

४९६ बन्ध्या सन्नी कल्प-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-३ | आकार-११ »« 
७” | ,दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी | लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या-४३८५ | रचना- 
काल-)< । लिपिकाल-»< । 

विशेष--इसी ग्रन्थ में ऋषि मण्डल स्तोत्र, पाव॑ती ' मच्न्रादिक भी हैं। इसमे पति 
को वश करने का यन्त्र भी है । 


४६७ बस्ध्या स्त्री कल्प--- »< । देशी कागज । पत्र साख्या-१ | आकार-११३” 
५३ । दशा-शअ्रति जी क्षीण । पूर्णो। भाषा-हिन्दी । लिपि-ताग्री। प्रस्थ सख्या- 
४३९६ । रचनाकाल-- »< । लिपिकाल->€ । 


डंश्८. बच्ध्या स्त्री कल्प-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | झ्ञाकार-१२”+८ 
५३ । दशा-अ्रति जी | पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-४२६७ । 
रचनाकाल-- »८ । लिपिकाल--»८ । 

४६६, बाल चिकित्सा--%। देशी कागज | पत्र सख्या-१। भ्राकार-१२३४* 
४४ । दशा-सामान्य । पूर्णों। भाषा-हिन्दी। लिपि-तागरी। ग्रन्थ स०-४३५६। 
रचनाकाल->८ । लिपिकाल--१८६० फाल्गुण कृष्णा ६ बुधवार | 

विशेष--इस ही ग्रथ मे बन्ध्या स्त्री के लक्षण और उपचार, गर्भ ठहरने का तथा 
चोरी निकालने के मनन विधि सहित हैं । 


४०० बाल चिकित्सा व शर्भाध्याय--» । देशी कागज । पत्र स०-१२। 
आकार-११३ »५” । दशा-अच्छी | पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। प्रन्थ स०- 
३०५४ । रचनाकाल- » । लिपिकाल-»< । 


२०१ बंग भष्म कल्प--- »< । देशी कागज । पत्र स०-१ | झकार-५३ै//८७ई 


दशा-अति जी क्षीण । पूर्ण। भाषा-हिन्दी। लिपि-वागरी। ग्रन्थ स०-४३६८। 
रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


ेु [ ' श्रायुवेंद 
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पत्र स०-१२। आकार-प३/ 3८ ३३” । दशा-जीणे । पूर्ण। भाषा-सस्क्त । ७2003 


ग्रन्थ स००८२ ॥ रचनाकाल--»€ । लिपिकाल-- 2६ । 

५२०. प्रति संख्या-- २ । देशी कागज । पत्र स"०३४ ! आकार १२” »< श्डे | 
दशा--जीरणं । पूरा । ग्रथ स०-३२१५ । रचनाकाल-- » )। लिपिकाल--१८२४५ मार्गंशीप॑ 
: कृष्णा १३ । 

४५२१, योगशतक--वररूचि । देशी कागज ॥ पत्र स०-१, ५ । प्राकार->८४ »६ 
६” । दशा-सामान्य । अपूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि--तागरी । ग्न्थ स०-४०८२ । रचना- 
काल-- »६ । लिपिकाल-- » । 

५२२, प्रति संस्या--२ । देशी कागज । पत्र स०-६॥ आकार-११ह 2६४३ । 
दशा--जीरणं । अपूर्णा । ग्रथ स०-३०३५ । रचनाकाल-- >( । लिपिकाल-- » । 


५२३ प्रति सख्या--३॥ देशी कागज । पत्र स०>5॥ श्राकार-६३ 2८ ४ंड्टे । 
दशा--जीणं । पूर्ं । ग्रथ स०-२६६२॥ रचनाकाल--»< । लिपिकाल--» । 


५२४ प्रति सख्या--४। देशी कागज । पत्र स०-१ से ४, ६ से 5८॥ आकार- 
१०८)८५”। दशा--श्रच्छी । अपूर्ण। प्न्थ स०-२८७२॥ रचनाकाल-->६ । लिपि- 
काल-- > । 

विशेष--५वा पत्र नही हे । 


५४२५, रस चिकित्सा-->»< । देशी कागज । पत्र स०-५। आाकार-१०/ »८ ४३ । 


दशा--सामान्य । अपूर्णे। भाषा-सस्कृत | लिपि--नागरी | ग्रन्थ स०-३६५५॥ रचना- 
काल-->( । लिपिकाल-- » । 


४२६ रस रत्नाकर--नित्यनाथ सिद्धि। देशी कागज । पत्र स०-१३ । झाकार- 
१०” ८५४ | दशा--सामान्य । श्रपूर्ण। भाषा--सस्कृत॥ लिपि---नागरी। ग्रन्थ स०- 
४३४६ । रचनाकाल-- »< । लिपिकाल-- >८ । 

विशेष--श्राकपं ण॒ प्रकरण तक पूरा है । 


२२७- राम विनोद--पं० रामचरद्र । देशो कागज । पत्र स०-५४। झाकार- 


१५ ॥ ः 
१०४ 2(४ह । दशा--जीर्ण । पूर्ण। भाषा-हिन्दी। लिपि--नागरी। ग्रन्थ स०-६८१। 
रचनाकाल-- ५८ ) लिपिकाल-- 9८ । 


५ भर८ प्रति सलद्या--२। देशी कागज । 
डंडे । दशा--जीर्ण। पर्ण। 
मार्गशीपे शुक्ला ११ शुक्रवार । 


पत्र स>--१२१॥ आकार-१० ३ ८ 
प्रन्थ स०-६११॥ रचनाकाल--»८ ॥ लिपिकाल-- १७४७ 


प्रायुवेद ] ह [५६ 


५३०, प्रति संख्या---४ । देशी कागज ॥ पन्न स०-३७। झाकार-१ १३ >८ ५३ । 
दशा--सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्थ स०-३३३४ । रचनाकाल-- >< । लिपिकाल--» । 


५३१, प्रति संख्या--५ । देशी कागज । पत्र स०-४८। * आकार-११ »८ ५३ । 
दशा--सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्थ स०-३ ३३५ । रचनाकाल-- 2८ । लिपिकाल-->< । 


५३२, प्रति संख्या--६ । देशी कागज ॥ पत्र स०-४। आकार-११” »८५”। 
दशा- सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्थ स०-४६४१॥ रचताकाल-- »€ । लियिकाल-- »( । 


१३१३. रुदन्त्यादि करप-- »( । देशी कागज । पत्र स०->२ (२८ और २६ सस्या 
वाला पत्र है) । आकार-६६ >(४३ । दशा--श्रति जीर्ण । श्रपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत, हिन्दी । 
लिपि--तागरी । ग्रन्थ स०-४७११॥। रचनाकाल-- >८ । लिपिकाल-- »< । हु 


५)) 


विशेष--इसमे “कोडी कल्प” “रामचन्द मन्न” “अर्श'”” नामक रोग को मिटाने का 
मत्र “जेल” को कीलने का मंत्र “मार्जारी कल्प” “इन्द्रवाहूणी कल्प” “शुञुजा कल्प! 
“मयुर शिखा कल्प” और निद्रा आने की पाच प्रकार की दवा का वर्णन भी है। वर्णन 
अद्भुत है। इस ग्रन्थ के पु० २८ और २६ स० वाले पत्र ही है बाकी पत्र नही है । 


१४ 


४३४, रोग परीक्षा-- 9८ । देशी कागज । पत्र स०-७  आकार-६३ २८४ । 
दशा--जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि--वागरी । ग्रन्थ स०-३० । रचनाकाल--»€ । 
लिपिकाल--»८ । 


विशेष--रोगो के ग्रतिरिक्त धात्वादि के गुण एवं मलमृत्रादि की परीक्षा का 
वर्णन है । 

५३५, ' चेच्य जीवचन--पं० लोलिस्मराज । देशी कागज । पत्र स०->२२। आकार- 
१२7 »« ५ | दशा--सामान्य । पूर्णां। भाषा-सस्कृत । लिपि-वागरी | ग्रस्थ स०-७८५। 
रचनाकाल-- »( । लिपिकाल--१८० १ माघ कृष्णा २ मगलवार । 


५३६ प्रति संख्था--२ । देशी कागज । पत्र स०-३१ । झ्राकार-१ रह »८ ५४ । 
दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । ग्रन्थ स०-७४४ । रचनाकाल-- » । लिपिकाल-- »€ । 


५३७, प्रति संख्या--३ । देशी कागज । पत्र स०>5, & और ३६ । झाकार- 
१०» ५” | दशा-सामान्य । अपुर्ण । ग्रन्थ स०-४५६१। रचनाकाल-- »( । लिपिकाल-- 
१८६१ भाव्रपद शुक्ला ११ बुधवार । 

४३२८० चेच्य जीवन (सटीक )--लोलिम्मराज । ढदीकाकार-->< । देशी कागज । 
पत्र स>-२२ | आकार-१०३ (५२ । दशा-जीर्णे । पूर्ण । भाषा--सस्क्ृत और हिन्दी । 
लिपि--नागरी । ग्रन्ध स०-६४८ । रचनाकाल--» । टीकाकाल-- »८ । लिपिकाल-- 
१८६३ प्रथम आषाढ कृष्णा २ बुधवार । | 


विशेष--प्रथकर्ता ने राजकवि होना लिखा हे । 
५४३६. प्रति सत्या--२॥ देशी कागज । पत्र स०-३० । झआकार-१०३ »< ४३ । 


[ आयुर्वेद 
६० ] 


दशा--जीरण । पूर्ण । ग्रथ स०-३२४२६ । रचनाकाल-- 2 । लिपिकाल--ज्येप्ठ शुक्ला १५ 


सोमवार । 

भू४०.. वैद्य सनोत्सतव--तयनसुख । देशी कागज । पत्र स००१३॥ झाकार-- 
१०” ८४३” । दशा--अच्छी ! पूर्ण, भाषा-हिन्दी (ण्च)। लिपि--तागरी | अस्थ सं०- 
३०४४ । रचवाकाल-- 9» । लिपिकाल--१5५४ ज्येष्ठ कृष्णा ५। 

५४१ प्रति संस्या--२। देशी कागज । पत्र स०-११। झाकार--रई 2 
५३” । दशा-जीरण | पूर्ण । ग्रस्थ॒ स०-४४२४ । रचनाकाल--६ ६४९ वि० स० | 


लिपिकाल-»< । 


न ५07 
५४२ प्रति सख्या--३ । देशी कागज । पत्र स०-२। श्राकार-१०६ >(४३ । 
दकशा--सामान्य । प्रवूर्ण । ग्रन्थ स०-४४४९ । रचनाकाब-- »< । लिपिकाल-- »€ । 


५४३ प्रति सस्या-- ४ । देशी कागज । पत्र स०-१ै४ | श्राकार-१ ०४३ >८४ । 
दशा--सामान्य । अपूर्णो । प्रत्थ स०-२८० । रचनाकाल-- #€ । लिपिकाल--» । 


५४४. प्रति संस्था--५। देशी कायज । पत्र स०-४। झकार--१० ८४” | 
दर्शा--अ्रच्छी । अ्रपूर्ण । ग्रन्थ स०-+२७६ । रचनाकाल--» । लिपिकाल--१६४६ आ्रपाढ 
सुदी २। 


५४४५. बेद्य बलल्‍्लभ सटीक--हुस्ति रूचि | दीकाकार->८ । देशी कागज | पत्र 
स०-१५ । आकार-१०३ 2 ४ह३ । दशा--जीर्णे । पूर्ण । भाषा--म्रू० सस्क्ृत, टीका-- 
राजस्थाती । लिपि--नागरी । ग्रथ स०-८० । रचनाकाल-- >८। लिपिकाल-- ८ । 


श४६ बरण का तुस्खा-- *< । देशी कागज । पत्र स०-१। आकार-७३१/ %< 
| न्सा की ५ पी 
४४ | दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिस्दी । लिपि-सागरी | ग्रन्थ स०-४५४४ | रचना- 
काल-- »< । लिपिकाल-- »< । 
विशेष--इस ग्रथ मे कई तरह के फोडो की सरल दवा हे ! 


४४७ शरीर रचना चिन्न--9< । देशी कागज । पत्र स०-१ । श्राकार-१२” ८ 
७ । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत ॥ लिपि-नागरी। ग्रन्थ स०-४३१६ | रचना- 
काल-- >८ । लिपिकाल-- $८ | ह 
हु कि शारद्भधर संहिता--शारज्भधर देशो कागज । पत्र स०-८घ७४ । श्राकार- 
हे 2४६ । दशा-प्ामान्य । पूर्णं। भाषा-सस्कृत । लिपि--नागरी | प्रन्य स०-६१० । 
रचनाकाल--- ८ । लिपिकाल-१८७८ आपाढ शुक्ला ३ सोमवार । 


४४६ धर्ति संख्या--२ । देशी कागज | पत्र स०-१२७। आकार-११” %८ 
४४ | देशा--अच्छी। अपूर्ण । भाषा--सस्कृत । लिपि 
रचनाकाल-- 9८ । लिपिकाल-- ८ । 


भर० 


वागरी। ग्रस्थ स०-३०६१ ॥ 


प्रति संस्या--. दे 
स्था---३ । देशी कागज | पृन्र सु०- ३०, ३३, ३४, ४०, ४६, 


आयुर्वेद: | . [ ६१, 


५२, ५४, ५४५, ५६, ६०, ६५। आकार--१०है” ५८४३६” । दशा--जीर । श्रपूर्णा । ग्रन्थ 
स॒०-४०८८ | रचनाकाल-->< । लिपिकाल-->< । ' 


५५१, प्रति संख्या---४ | देशी कागज | पत्र स०--३ से ७ | आकार--१ १३” 

५४”। दशा--श्रति जीणँ। अपूर्णोा। अन्य स०--४२७७। रचताकाल--» । लिपि- 
काल--»< । ४ 

५५२९ शीलोदक कल्प--- »<८ । देशी कागज । पत्र स०"--२। आकार--5८/ »< 
४ । दशा--श्रति जीर्ण । पूर्णे। भाषा--हिन्दी । लिपि--नतागरी । क्र्थ स०--४६६४ । 
रचताकाल-- »८ । लिपिकाल-- >< । 

विशेष--पारे द्वारा एक हजार वर्ष तक मानव के जीवन को रखने तथा आकाश मे 
मनुष्य का उडने श्रादि की गुटिकाओ का महत्त्वपूर्ण वर्णन है । यह अदुभृत ग्रन्थ है। 

५५३ सर्वे रोग चिकित्सा--%< । देशी कागज । पतन्न स०---५६ | आकार-- 
११ ८५ | दशा--सामान्य । पूर्ण । भाषा--हिन्दी । लिपि--नागरी । ग्रन्थ स०-३०५२ | 
रचतनाकाल-- >( । लिपिकाल-- »< । 

५४५४, सारस्वत चूर्ण विधि-- »( । देशी कागज | पत्र स०---१। आकार-- 
१३ % ४३ । दशा--जीरं । पूर्णे। भाषा--हिन्दी । लिपि--नाग्री । ग्रन्थ स०---४७०७ | 
रचनाकाल--- » । लिपिकाल--»< । 

५५५. सार संग्रह-- >( । देशी कागज । पत्र स०---६६। आकार--१०६ईं 

३ देशा--जीण । अपूर्ण । भाषा--सस्कृत । लिपि-वागरी। ग्रन्थ स०--३२४७६ । 

रचनाकाल-- »८ । लिपिकाल-- »< । 

५५६. सोना सुखी कल्प-- 9८ । देशी कागज । पन्न स०--६ । आकार-- ५ »< 

” । दशा--श्रति जी । पूर्णे। भाषा--हिन्दी । लिपि--वागरी | ग्रथ स०--४४१६ । 

रचनाकाल-- »( । लिपिकाल-- »< । 


५५७ स्‍त्री के कमल की वाय की दवा--><। देशी कागज । पत्र सें०--१ ! 
आकार--१० »८ ४३ । दशा--जीर्ण । पूर्ण । भाषा--हिन्दी । लिपि--वागरी | ग्रथ स०- 
३०२५ । रचनाकाल-- »( । लिपिकाल-- » । 

शेर्घथ रुत्नरी योनी जीव विचार--संकलन । देशी कागज । पत्र स०--१ । 
आकार--७ह़ » २४” । दशा-जीणो। पूरं। भाषा--प्राकृत और सस्कृत । लिपि-- 
नागरी। ग्रन्थ स०-.३५२ । रचनाकाल-- »( । लिपिकाल--»< । 

विशेष--इसी ग्रन्थ मे थाली आकाश में चढाने का मन्त्र भी है। इसके अतिरिक्त 
द्रव्य प्राप्ति आदि के भी मन्त्र है । 

५५६ स्त्री बन्ध्या कल्प---%< । देशी कागज । पत्र स०-१। झाकार-११“ >८ 

ग गीर्ण बट 
६४ | देशा--जीर्ण । अपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। प्रन्थ स०-३७४६ | रचना- 
केल-- % । लिपिकाल-- » । 


६२ ] [ श्रायुर्वेद 

५६०. हरताल विधि--9९ । दंशी कागज | पत्र स०-१। आकार-७५ 2८५४ । 
दश/--अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि---तागरी । ग्रन्य स०-४३०५ | रचनाकाल- २ । 
लिपिकाल-->»६ । 

५६१ हरताल विधि--9< । देशी कागज । पत्र स०-१। झाकार-७३ैं ४” | 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ स०-४४७६ | रचनाकाल-»< । 
लिपिकाल--»६ । 

विशेष--इस ग्रन्य में गर्भ ठहरने की श्रीपधी का बहुत ही सरल नुस्खा*है । 

५४६२. हींगलू मारण विधि--»६ । देशी कागज । पत्र स०-२। श्राकार-६” »८ 
४ | दशा-अति जीण । पूणं । भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ स०-४६८४ | रचना- 
काल--»६ । लिपिकाल---१८०४ माघ कृप्णा १४। 

५४६३. हेम गर्भ रस विधि--9< । देशी कागज । पत्र स०-१ | आकार-१०३” »€ 
४५४ । दशा-नसामान्य | पूर्ण। भाषा-प्स्कृत ॥ लिपि--तागरी | ग्रन्थ स०-४४०२ | 
रचनाकाल-- » । लिपिकाल-->८ । 


उपदेश एवं सुभाषित 


५६४. एक पद-- > । देशी कागज । पत्र स०-१।॥ आकार-६३ »८ ४३” । 
दशा--श्रच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्च) | लिपि--नागरी । विपय-सुभाषित । ग्रन्थ स०- 
४५४० | रचनाकाल-- >( । लिपिकाल-- >< । 


५६५, कमल बन्ध कवित्त-- » । देशी कागज । पत्र सं०-१। आकार-१ १ ८ 
डर । दशा-अश्रति जीए । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि--नागरी । विपय-सुभाषित । 
ग्रन्थ स०-४० १५८५ । रचनाकाल--- »८ । लिपिकाल-- »< । 


५६६ गिरघर की कुण्डलियां--कवि गिरधर। देशी कागज । पन्न स०-१। 
भ्राकार-१० 9८ ४६ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत और हिन्दी । लिपि--नागरी । 
विपय-सुभापित । ग्रस्थ स०-३५११ | रचनाकाल-- >< । लिपिकाल--»६ । 


५६७, चर्द्र प्रभ पद--पं० फते हचन्द । देशी कागज । पत्र स०-१। श्राकार- 
६” ८४३ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि--नागरी । विपय-सुभाषित । 
प्रथथ स०-३२२७ । रचनाकाल-->६ । लिपिकाल--» । 


विशेष--इसी अ्रंथ मे विजयकीति कृत नेमजी का पद, श्री सुरेन्द्र कीति जी कृत 
जिनपद, श्री देवभूषण कृत पद भी है । 


५६८. जिनेन्द्र पद--गुलाबचन्द । देशी कागज । पत्र स०-३ । भ्ाकार-€< »€ 
४४६ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषपा-हिन्दी । लिपि--नागरी । विषय-उपदेश । ग्रत्थ स०- 
३२२६। रचताकाल--- » । लिपिकाल---»< । 

२६६९, जेन शतक--पं० भूधरदास। देशी कागज । पत्र स०>८। झाकार- 
१२९४)८५३” | दशा-अ्रच्छी। पूरे । भाषा-हिन्दी (पद्च)। लिपि--नागरी | विषय- 
घुभाषित। ग्रन्थ स"-१०६। रचनाकाल-१७८१ पौप शुक्ला १३ रविवार। लिपिकाल- 
१०६१ ज्येष्ठ शुक्ला ८ शुक्रवार । 

५७०, तत्व धमम्ृत--च द्रकीति । देशी कागज । पत्र स०-३३। आकार- 
११६४ > ५३ । दशा-जीण | पूर्ण। भाषा-संस्कृत। लिपि-नागरी । विपय-उपदेश | 
पन्‍्य स०-३८२ । रचनाकाल- >६ । लिपिकाल-»€ । 

५७१. प्रश्नोत्तर रत्तमाला--विभल । देशी कागज । पत्र स०-१॥ झाकार- 


० है ८४३” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत ॥ लिपि-नागरी | विपय-सुभाषित | 
प्रथ स०-४५४५६ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->६ । 


६४ ] [ उपदेश एवं चुभाषित 
प्छर. प्रस्ताविक श्लोदा--26 । देशी कागज । पत्र सर्या- १ से २१, रेरे से 

३५, ३८ । श्राकार-६” 9८६” | दशा-सामान्य | श्रपूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । 

विपय-सुभाषित । ग्रन्थ सस्या-३४३९। रचनाकाल- » । लिपिकाल-»६ । 


भ्७३, प्रस्ताविक श्लोक-- >८ । देशी कागज | पत्र सख्या-१ से ७, ६ से ११॥ 
प्राकार-१ ०३” ५८४१” । दशा-जीणं । अपूर्ण ) भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय- 
सुभाषित । ग्रन्थ सख्या-२७५२ ) रचनाकाल-» । लिपिकाल-»< ! 

भ्ूछ४ड फुटकर पद्ा--संकलन । देशी कागज। पत्र सरया-१॥ झ्राकार-१६ है 
४”। दशा-पअ्रच्छी | पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्ध) । लिपि-नागरी । विपय-सुभाषित । भ्रन्थ 
सस्या-३०११ । रचताकाल-»८ । लिपिकाल->< । 

भ७५.. भावना वत्तीसी--)< । देशी कागज । पत्र सस्या-३२े। श्राकार-१ १४ 2६ 
४३" । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिवि-तागरी | विपय-सुभापित । ग्रन्थ 
सस्या-३६८९६ । रचनाकाल->»€ । लिपिकाल->»< । 


५७६ महागर्वोपदेश-->»< । देशी कागज | पत्र सस्या-१६ ) आकार-११४ >»< 
४)” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत | लिपि-नागरी । विपय-उपदेश । ग्रस्थ सस्या-- 
६७४ । रचनाकाल- »६ । लिपिकाल-१७०८ वि० स० । 


विशेष--१७०८ भाद्रपद कृष्णा १२ को कालाडहरा ग्राम में लिपि की गई है । 
भूगु ऋषि के मतानुसार इस शास्त्र की रचना की गई है । 


४७७ विवेकविलास--जिनदत्त सूरि। देशी कागज । पत्र सख्या-५६॥ झाकार- 
१०३ » ४३ । दशा-जीण | पूर्ण । भाषा-सस्कृत। लिपि-नागरी | विषय-सुभाषित । 
ग्रन्थ ससया-८८६ | रचनाकाल- >( । लिपिकाल-१५८३ कार्तिक शुक्ला ५ गुरुवार । 


५७८ शौल पद--सेड्सल । देशी कागज । पत्र सख्या-२॥ आकार-६३-” »८ 


। दशा-सामान्य। पूर्णे। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। विपय-सुभाषित । ग्रत्थ 
सस्या-३२२५ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 


हर रच | 


गा ४७९ शीलादि वर्णव--»< । देशी कायज | पत्र सस्या-१। श्राकार-६” ;८ 
४ंछ । देशा-अच्छी | पूर्ण । भाषा-प्राकृत, सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-तागरी १ _विपय- 
सुभाषित । ग्रन्थ सस्या-३०८ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-»८ । 


५८० शुभ शोख-- »€ । देशी कागज । पत्र सल्या-२ ॥ आदार-१२३” ३८ प्र! । 
दगा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सस्या-३६७७ | रचनाकाल-- ३८ । 
लिपिकाल-वि० स० १८५९ आपषाढ शुक्ला ५ सोमवार । 


गा 5 १ सार समुच्चय--कुलभद्ग । देशी कागज । पत्र सख्या-२४। आकार- 

० 2 पर |. पि 

रे 2४ | दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-उपदेश । ग्रन्थ 
प्या-4६८ | रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-१५६४ चैत्र शुक्ला ३ । 


उपदेश एवं सुभाषित ] [ ६५ 


भपरे, प्रति संख्या--२ । देशी कागज । पत्र सख्या-२१ । श्राकार-१ ० ५» ४३” । 
दरशा-सामान्य । पूर्णो । ग्रन्थ सख्या-५१८। रचनाकाल->( । लिपिकाल-»८ । 

४८३. सुभाषित--2< । देशी कागज । बन्न सख्या-३८। आकार-११३” »८ 
५३/ । दशा-जीण । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय-सुभाषित | ग्रन्थ 
सख्या-२४३ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१५५८ अगहन शुक्ला १ गुरुवार । 


भ्रष्ट सुसभाषित-- »€ । देशी कागज | पत्र सख्या-१८। श्राकार-६४३/ »८ ४३४ । 
दशा-अच्छी । पुर्णं। भाषा-प्राकृत, सस्कृत और हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-सुभाषित । 
ग्रन्थ सख्या-३०७५ । रचनाकाल- २८ । लिपिकाल->» । 

पर८५, सुभाषित-->»< । देशी कागज । पत्र सख्या-३। आकार-६४” »८३३”। 
दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | विषय-सुभाषित । ग्रन्थ सर्या- 
४५४२। रचनाकाल- »< । लिपिकाल-» । 

भशप६ सुभाषित-->»< । देशी कागज । पत्र सस्या-१ (छब्वीसवा अ्रन्तिम पत्न है)। 
झाकार-१०/ २४३” । दशा-जीरं । अपूर्ा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | विषय- 
सुभाषित । ग्रन्थ सस्या-४३६० । रचनाकाल- ><। लिपिकाल-वि० स० १६३३ । 

विक्षेप--१६३३ माघ शुक्ला ६ को तक्षकगढ के राजा श्री जगन्नाथ के राज्य मे 
श्री आदिनाथ स्वामी के मन्दिर मे ब्रह्मचारी लूणा ने तोड़ा के श्रावकों के वास्ते लिखा । 

प्र८७, सुभाषित--9>< । देशी कागज | पत्र स०-१। झ्राकार-६३ (४३ । 
दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-सुभाषित । 
ग्रन्य सख्या-२६५० । रचनाकाल- >< । लिपिकाल- >€ । 

पभ्रूषप, सुभाषित--»< । देशी कागज | पत्र सख्या-१ | भ्राकार-१०४ >८४डढे । 
देशा-जीण । पूर्ण | भाषा-सस्कृत, प्राकृत । लिपि-नागरी । विषय-सुभाषित | ग्रन्थ संख्या- 
३०५९ । रचनाकाल-- >( । लिपिकाल->»< । 

प्रघ८ सुभाषित रत्न संदोह--श्रमितगति । देशी कागज। पत्र सख्या-६५ | 
ग्राकार-१०” /८४३” । दशा-अ्रति जीण । पूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय- 
सुभाषित । भ्रन्थ सख्या-४७६ । रचनाकाल-१५०० पौष शुक्ला ५ बुचवार । लिपिकाल-><। 

विशेष-- राजा मुज के काल मे रचना हुई है । 

४६९०. प्रति संख्या--२। देशीकागज | पत्र सस्या-१ | आकार-१० » ४४; । 
दशा-सामान्य । पूर्णा । ग्रन्थ सख्या-७२३ । रचनाकाल-१५०० पौप शुक्ला ५। लिपिकाल- 
१६४७ मांर्गशीप॑ कृष्णा ७ रविवार । 

५६१, प्रति सख्या--३। देशी कागज । पत्र सख्या-६५। झाकार-११४३ »< 
४ । दशा-सामान्य। पूर्णे। ग्रन्थ सख्या-३६२। रचनाकाल-»€ । लिपिकाल- 
१८६२ श्रापाढ कृष्णा १२ सोमवार । 


] [ उपदेश एवं सुभाषित 
६६ 

5 ४५६२ सुभाषित रत्नावली--भ० सकलकीति । देशी कागज | पत्र सस्या-२२। 
आाकार-१ १८५ । दशा-जीणं । पूर्ण | भाषा-प्तस्कृत । लिपि-नागरी । विपय-सुभाषित । 
प्रन्थ सरया-४२ ।- रचनाकाल- >( । लिपिकाल--१७४७ आमसोज कृष्णा ११ रविवार । 


विशेष--१७४७ आपोज कृप्णा ११ रविवार को मालपुरा के चम्द्रप्रभ मन्दिर मे 
ममाप्त की । _ 
का ह- | 
४६३. प्रति सख्या--२॥ देशी कागज । पत्र सस्या-२१। झाकार-१०डे” २८ 
४ट्रे/ | दशा-जीणं क्षीणा । पूर्ण । ग्रन्थ सस्या-३२ ) रचनाकाल-» । लिपिकात-% । 


५ का पृ 
श६४ प्रति सरथा--३॥ देशी कागज । पत्र सस्या-२६। श्राकार-१ ण्दू 
४३ । दशा-जीर्ण । पूरुं । ग्रन्थ सस्था-४९२ । रचनाकाल-३८ | लिपिकाल->» । 


कार है 
५६४. प्रति सल्या--४। देशी कागज । पत्र सस्या-२३। श्राकार-१ ण्डू 
४३ । दशा-जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्थ सस्या-८७० । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल--- £ शी । 


४१६६. प्रति संस्या--५ । देशी कागज । पत्र सरया-२२ । आकार-१०३६” »< 
४३ । दशा-जीर्ण क्षीण । पूर्ण । पग्रस्थ सस्या-१२२। रचनाकाल--- » । लिपिकाल--- 
१६६७ श्रावण क्ृप्णा १०। 


१६७. अति सख्या--६। देशी कागज | पत्र सख्या-२ ६। झआाकार-१०हड/ं” ५ 
४४ । दशा-जीरां । पूरा । ग्रन्थ सस्या-३०६२ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- 3८ | 


१६८. भ्रति सख्या--७। देशी कागज । पत्र सस्या-१३ से रे६। आकार-६३” ५८ 
४४ । दशा- जीरा । अधूरा । ग्रन्थ सत्या-३० 5६ | रचनाकाल-»८ । लिपिकाल--१४६८५ 
मार्गशीप॑ शुक्ला ५ बुधवार । 


४६९, सुभापिताणंद-- »८ । देशी कायज । पत्र सल्या-२४। अआाकार-१ १६ २८ 
/ द्शाः 0, अपूर्ण रु 
४४ । देशा-जीर्ण । अपरां | भापा-सस्क्त । लिपि-नागरी। विपय-सुभाषित | ग्रन्य 
पल्या-१५६१। रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल-- ४९] 


५», १: सुभाषितारंव-- 2८ । देशी कागज । उत्र सस्या-४३। आकार-१०” २८ 
थे द्शा ग ९ 

४३] देशा-सामान्य | पूरं । भापा-सस्कृत । लिपि-वागरी। विषय-सुभाषित । ग्रन्थ 
सैल्‍्या-७८३ | रचनाकाल-» । लिपिकाल-१५६२ मागशीपं शुक्ला ५ बुबवार । 


६०१ सुभाषिताणंव--)< । देशी कागज | तत्र सलया-४४५ । झआकार-१०” +८ 


५7 प्तामार कं 
४४ । दशा-त्तामान्य । पूणुं। भापा-सस्क्ृत | लिपि-नागरी । विपय-सुभाषित । ग्रन्थ 
सस्या-४७८ । रचनाकाल- ८ | लिपिकाल-)८ । 


का आ उैभाषितावली--भ० सकलकीति। देशी कायगज। पत्र सख्या-३१ । 
भआकार-१०८ ८७४” | दशा-जीरा । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-सुभापषित । 


प्रन्य सरया-७३५८। रचनाकाल- +८ । लिपिकाल- ८ | 


उपदेश एवं सुभाषित ] [ ६७ 


६०३. ' प्रति सख्या--१। देशी कागज । पन्न सख्या-३७। आाकार-१०४३- 
४३ । दशा-जीं | पूर्ण। ग्रन्थ सत्या-७३५। रचनाकाल--» ॥ लिपिकाल-१८४९ 
वि० सं० । 

६०४, प्रति सख्या--३२। देशी कागज । पतन्न सख्या-२५। श्राकार-१०४डूँ” 
४ड्। ।  वशा-श्रति जीणु क्षीण । पूर्णा। ग्रन्थ सख्या-5७५। रचनाकाल-->»६ । 
लिपिकाल-»< । 

६०५, प्रति संख्या--४ ॥ देशी कागज | पत्र सख्या-२० । आकार-१०३ >< 

है | दशा-सामान्य । पूर्णं। ग्रस्थ सख्या-8५१॥। रचनाकाल->< । लिपिकाल-१८७४ 
प्रथम श्रावण शुक्ला २ वृहस्पतिवार । 

विशेष--इस ग्रन्थ की लिपि डेह निवासी सेवक मगन स्वरूप ने नागौर मे की । 


६०६. प्रति संख्या--५॥ देशी कागज | पत्र सर्या-१६। आकार-१ ०४” »९ 
३ | दशा-जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-११३ । रचनाकाल->€ । लिपिकाल- >€ । 

६०७. सुभाषितावली-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | श्राकार-७३* »< 
४३” । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषपा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-सुभाषित । ग्रन्थ सख्या- 
२६१८। रचनाकाल->< । लिपिकाल-» । 


६०८. सुभाषितावली-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१३। आकार-११३* 
५” । दशा-जी णं । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-सुभाषित । ग्रन्थ सख्या- 
७४७ । रचनाकाल- >»< । लिपिकाल->»< । 


।.. ६०६. सुभाषितावली-->»६ । देशी कागज | पत्र सख्या-३२४। भझ्राकार-€ह | 
है । दशा-जीरां । पूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-सुभाषित । ग्रन्थ सख्या- 
७८५७ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


६१०, सुभाषितावली-- » । देशी कागज । पत्र सख्या-४८५। आकार-१० ६ »< 
४४ । दशा-जीणं । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय-सुभाषित । ग्रन्थ सख्या- 
८०६९६ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१५४८ श्रावण शुक्ला १० रविवार। 


६११. सुभाषितावलीं-->< । देशी कागज | पत्र सख्या-२१। झाकार-€डू” २८ 
डंडे । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-सुभाषित । ग्रन्थ सस्या- 
६६४ । रचनाकाल- >(। लिपिकाल-१६८२ मार्गंशीषष कृष्णा १३ को ब्र० वेणीदास ने नागपुर 
(नागौर) मे लिखा है । 


६१२. सुभाषितावली-->»६ । देशी कागज । पत्र सख्या-१७। श्राकार-६” >< 
४३ । दशा-अ्रच्छी । अपूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय-सुभाषित | ग्रन्थ 
सख्या-३३३६ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< | 


3 


द्ष्ध ] [ उपदेश एवं सुभा पित 
पल 
६१३. सुभाषितावली--26 । देशी कागज । पत्र सरया-हेरे | 2 ४ 2 
४ई । दशा-श्रति जीणं क्षीण । अपूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिति-तागरी । विपय-सुभाषित । 
ग्रस्थ सरवा-३३४७ । रचनाकाल-9< । लिपिकाव-» | 

६१४. सुभाषितावली-- 2 । देशी कागज । पत्र सरया-६। श्राकार०5ढूँ ४ 
४१” । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्षत । लिपि-तागरी । विपय-सुभाषित । ग्रन्थ 
सरया-३३६२ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल->< | 


याः कार: हा भर 
६१४५, सुभाषितावली-- 9६ । देशी कागज । पत्र सरया-३ ६ | प्राकार-१ ०४ 2 
४३” । दशा-सामान्य । अपूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-मागरी । विपय-सुभाषित । प्रत्य 
सस्या-३३७२ । रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-» । 


६१६. सुभाषितावलों--9६ । देशी कागज । पत्र सरया-६१ | प्राववर-१ ०४६ 2६ 
४३” । दशा-जीर्ण । अ्रपूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-वागरी | विपय-सुभाषित | ग्न्ध सरेया- 
३०८८ । रघनाकाल-»< । लिपिकाल->६ । 


६१७, सुभाषितावली--»<८ । देशी कागज । पत्र सरया>४।॥ आकार » 
ड४डे/ । दशा-सामान्य | पूर्णा। भाषा-सस्कृत। लिपि-वागरी । विपय-सुभाषित । ग्रन्थ 
सस्या-२४५६ । रचनाकाल-»( । लिपिकाल->» । 


६१८, सुभाषितावली-- »€ । देशी कागज । पत्र सरया-१ ॥ श्रावार-८ » ६” । 
दशशा-सामान्य । पूर्णो। भाषा-सस्क्ृत। लिपि-नागरी। विपय-सुभाषित | प्रन्ध संग्या- 
३४१२। रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-»८ । 


६१६. सुभाषितावली--»८ । देशी कागज । पत्र सरया-१। झ्राकार-६३” »< 
४7 । दका-जीणु । अपूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-सुभापित । ब्नन्य संस्या- 
३७२१ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल- »८ 


६२०, सुभाषितावलीं---%८ । देशी कागज । पत्र सस्या-२ से ५। दशा- 
सामान्य । श्रपूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्य सरया-३८८७ । रचनाकाल-८ ।ै। 
लिपिकाल-»८ । 


६२१. सुभाषितावली-- 9८ । देशी कागज । पत्र सरया-१। झ्राकार-१०” ८ 


४४ । दशा-जीर्णी। शभपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | विपय-सुभाषित | प्रन्य 
सस्या-३६६११ । रचनाकाज़- »८ । लिपिकाल-»८ । 


६२२. सुभाषितावली--9८ । देशी कागज । पत्र संरया-१ । भाकार-६” ८ 


360 दशा न्य 
रेड । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। विपय-सुभाषित । ग्रन्थ 
सेस्या-४२६१। रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल-%८ । 


विशेष--वृद्धावस्था के दुखो का मामिक वर्णन है । 


उपदेश एवं सुभाषित ] [ ६६ 


६२३. सुभाषितावली-- >८ । देशी कागज | पत्र सख्या-१ । आ्राकार-५४ैं” 
४” | दशा-अ्रच्छी । पुर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-सुभाषित' । भ्रन्थ सख्या- 
४२५० । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


६२९४. सुभाषितावली-->»< । देशी कागज । पत्र सख्या-२।॥ आाकार-&हूँ >< 
५४ । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत। लिपि-नागरी। विपय-सुभाषित | ग्रन्थ 


सख्या-४१६३ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल->< । 


हि 
६२९५. सुभाषितावली-->< । देशी कागज | पत्र सख्या-१। आकार-१०३ >»€ 
डंडे । दशा-अ्रति जीणां क्षीणा । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-सुभाषित । 
ग्रन्थ सलह्या-४५६६। रचनाकाल->»< ।: लिपिकाल->»< । 


६२६. सुभाषितावली-- 9८ । देशी कागज । पत्र सख्या-२। आकार-&” »< 
४४” । दशा-अच्छी । पूर्ण । भापा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय-सुभाषित । ग्रन्थ सख्या- 
४४२५॥ रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»< । 


६२७. सुभाषितावली-->< । देशी कागज। पत्र सख्या-१। झाकार-१०” »< 


४३ । दशा-सतामान्य । अपुर्णा भाषा-प्रस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-तागरी | विषय- 
सुभाषित । ग्रन्थ सख्या-४४६१ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»€ | 


६२९८, सुभाषितावली--- »< । देशी कागज | पत्र सख्या-३। झआाकार-११३ >»< 
४ह । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय-सुभाषित । ग्रन्थ सस्या- 
४४५७७ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल->»< । 


६२६. सुभाषितावली-->< । देशी कागज | पत्र सख्या-३। झ्राकार-११” »< 
४७ । दशा-अ्च्छी | पूर्ण। भाषा-प्राकृत और सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
२८६६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-><। 


६३०. स्थत्रीं का पत्ति को शिक्षा पद- ><। देशी कागज । पत्र सरख्या-१ । आकार- 
१० >*८४॥ैं । दशा-पअ्रच्छी | पूर्ण । भाषा-हिन्दी (मारवाडी)। लिपि-नागरी । विषय- 
उपदेश । ग्रन्थ सख्या-३२८। रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१5८४५० आसोज शुक्ला १० को 
पं० ग्रुमानीराम ने की । 


विशेष--पति के विदेश गमन पर पत्नि ने पति को शिक्षाएं दी जिसका बडा ही 
सरस वर्णन है । 
६३१. होली के पद--प्रसादीलाल । देशी कागज । पत्र संख्था-१ | आकार- 
६ 2८४३ । दशा-सामान्य | पूर्ण । भाषा- हिन्दी । लिपि-नागरी | विषय-सुभाषित । 
ग्रन्थ सत्या-३२२२ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 


रह 
७० ] [ उपदेश एवं सुमभापित्त 
विशेष--इसी ग्रथ मे वनारसीदास कृत होली का पद श्रौर १० फतेहचन्द कृत ढ्ोली 
“का पद तथा श्री नेमिनाथ जी एवं राजुल से सम्बन्धित पद है । 


६३२. ज्ञान क्रिया बाद--»< । देशी कागज । पत्र सस्या-१। श्राफ़ार-१०” > 
४छ । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-मस्कृत । लिपि-तागरी | विपय-सुभाषित । ग्रन्थ 
सस्या-३४६६ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- ४ । 


अनजनन..3.विलजनमन कनमनमननभम सनम 


इतिहास 


६३३. अदृठारह नाता को व्योरो--»< ॥ देशी ,कागज | पत्र सख्या-४॥। 
आकार-१ ०३ »€ ४३” । दशा-सामान्य । पुर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय- 
इतिहास । ग्रथ सख्या-३२१२८ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल->»€ । 


६३४. शभ्रक्षोहिणी सेना प्रमाण-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-१॥ झाकार- 
१०३ 2८४३ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-इतिहास । 

ग्रन्थ सख्या-४१५५ | रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

६३४५. कुमकुम पतन्निका कुचामसन सीटी-->८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । 
झ्राकार-१७३ 2८ १३६३” । दशा-सामान्‍्य / पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-ताग्री | ग्रथ 
सख्या-३६४५ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१९६४४ पौप शुक्ला १३ । 

विशेष--खानदेश (घूलिया) के पच्र कल्याणक प्रतिष्ठा की पत्रिका है। 


६३६. कुसकुम पत्रिका रथ गमन--9< । 'देशी कागज | पत्र सख्या-१। 
आकार-२४* »८ ६३ । दशा-सामान्‍्य । पूर्णा। भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी । गअन्थ सखस्या- 
३६४४ । रचनाकाल-- >< । लिपिकाल-१९२६ भाद्रपद शुक्ला १४। 


विशेष--१९२६ भाद्रपद शुक्ला १४ को कालरापाटन से हस्तिनापुर जैन रथ गया 
जिसकी पतन्निका है 


६३७, क्रिपाकोश के लेखक का प्रशस्ति पत्र-- >< । देशी कागज । पत्र सखया- 
१। आरकार-१२८ ८ ५६ । दशा-अ्रच्छी। पूर्णा। भाषा-हिनच्दी । लिपि-नागरी। भप्रन्थ 
सख्या-३०४० । रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-१५६५ बैशाख शुक्ला ८ मगलवार । 

६३८. खण्डेलवाल जेनियो के गोत्र, वशोत्पति वर्खोंन-- »( । देशी कागज । 
पत्र सख्या-४। आाकार-११३ >८ ५६५ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि- 
नागरी । ग्रन्थ सख्या-४४११। रचनाकाल->< । लिपिकाल-वि० स॒० १८३८) 

विशेष--खण्डेलवाल दिगम्बर जैनियो के गोत्र, वशोत्पत्ति के देशो और प्रामो का 
पूर्ण वर्णन है और अन्तिम पत्र पर वि० स० १५७१ (पन्द्रह सौ इकहत्तर) से वि० स० १८४५२ 
(अट्टारहसो बावन) तक के भट्वारकों के नाम है । 

६३९ , खण्डलवालो के चौरासी गोन्न-- »( । देशी कागज | पत्र सख्या-३। 


झाकार-१२३ » ५३ । दशा-अ्रच्छी । पर्णे | भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
३०२७। रचनाकाल->» । लिपिकाल-१5८६१ ज्येष्ठ शुक्ला ४ । 


६ | ब्तिहास 
७२ ] 
विशेष--सण्डेलवाल जैनियो के चौरासी गोत, वशोत्पत्तिस्थान, देवियो का वर्णन 
तथा ठोल्या गोत्र की उत्पत्ति का पूर्ण विवरण है । 
६४०. प्रति सत्या--२। देशी कागज । पत्र सस्या-३। श्राकार-( » ४३ । 
दशा-अ्च्छी । पूर्ण । ग्रन्थ सस्या-२६४२ । रचनाकाल- 2 । विपिकाल-»६ । 


६४१, घक्रवर्तों की विभुति--»६ ॥ देशी कागज | पत्र सख्या-१ | झ्राकार- 
१०”३)८४४ । दशा-जीरणं क्षीणा | पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रंथ सरया- 
२०२९ । रचनाकाल->/ । लिपिकाल->< । 

६४२, चौरासी गोत्रोत्पत्ति--जिनसेनाचार्य । देशी कागज । पतन्न सग्या-६ | 
आ्राकार-६६ >८ ४४३ । दशा-अ्रच्छी । पूर्णा। भापा-हिन्दी । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सरवा- 
३००७ । रचनाकाल->»<८ । लिपिकाल->»< । 

विशेष--खण्डेलवालो के ८४ गोत्नो की उत्पत्ति और देवियों का वर्णन है। 


६४३. चौरासी जाति वर्णुन--- «« । देशी कागज | पत्र सस्या-१। झाकार- 
११९.८५”। दशा-श्रति जीणं । पूर्ण। भापा-हिन्दी। लिपि--तागरी। ग्रध सस्या- 
४१६७ । रचनाकाल- ><८ । लिपिकाल-% । 


विशेष--इसमें ८५४ जातियो के नाम गिनाये गये है । 


१ श्रीमाल १७. रतनागरा ३१. हरमोरा 
२ जयसवाल १८. लिवेंचु ३४. नेगमा 
३. खण्डेलवाल १६ ठुसरा ३५. सहरिया 
४. बधेरवाल २० नाग्रद्गरहा ३६. मेवाट्टा 
५. अग्रवाल २१. कायरा ३७, खण्डायता 
६ हुँवच २२ वारहसोनी ३८. चितौढा 
७ गोलाराडा २३. गजभोई ह ३६ वाच 
८ गोलसिघाडा २४ सवाणा ४०. राख कवाई 
€. ग्ोलपूर्व २५ शअ्योध्यापुरी ४१. बधरोंणा 
१०, पोरवाल २६. कटनेरा ४२. चतुर्थ 
११. पद्मावती पोरवाल २७ धाकडा ४३, पव्चस 
के 5 उ २८. बिस्त्रसडा ४४. हरघरा 
ल्लीवार 
के जी ले के के ४४. सादरा 
१५ साहिडवाल पक कि 
१६ नरसिहाडा हक का अ 300 इक 


२२. पटेवरा ४८ वचवलु 


इतिहास ] 


४६९. वलगोरू 
५४०. क्‌मं 

५१, चिन्हकर्म 
५२. वेउ 

५३. मुदवेउ 
५४, वलारियुरु 
५५. कोमटी 
५६ गगरिकार 
५७. भूतपा 


५८. चुलु 
४६ कचगारा 


६० हेवगारा 
६१, लौगारा 


६४४. 


हर 


श्रे 
दर 


६५. 
६६. 


६९७, 


ध्८ 
६६ 
० 


ब्राह्मण 
क्षत्रिय 
श्रवरा पेइग 
द्राविड 
निलवतोकलु 
पन्नासिया 
जैन सालवी 
कोकलवासी 
अजेन श्रांवक 


. जनछीपी 
« जन कलाल 


परवाड जागराडा 
पोरवाल सोरठो 


जिन इहष्ठोत्ततरनामावली--रामचन्द्र । 


« पथडवील 
» गुरुवाई 


गुजरवाल 


» गुजरातदेव 
« वामनश्री 


बनोर दक्षिण 
देशरा 


« ओसवाल 
« परवाड 
« दुसाखा 


पद्मावत्या 


इति ८४ जातियाँ 


देशी कागज । पत्र सख्या-२। 


आ्राकार-६३ ८ ६7 । दशा-अ्रति जी । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि--नागरी | ग्रन्थ 
सख्या-३४१३ । रचनाकाल->» । लिपिकाल->»< । 


६४५. जेनबद्री मुड बद्री की चिदठी-- >< । देशी कागज । 


पत्र सख्या-२९ । 


आकार-७३ » ५४” । दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि--तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
४६४५ । रचनाकाल- >»< । लिपिकाल-१६३० फाल्गुण शुक्ला ११ शुक्रवार । 


विशेष--लाला मजलसराय ने यात्रा की उसका ऐतिहासिक वर्णान है। 


६४६. जनबद्री मुडबद्री की चिट्टी--लाला मजलसराय जनी श्रग्रवाल। देशी 


कागज | पत्र सख्या-३० । 


आझकार-४३ 2८ ३६7 । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । 


लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-४२९६९६। रचनाकाल-१८२० वि० स० । लिपिकाल-१८२१ ज्येष्ठ 


कृष्णा ६। 


विशेष--ऐतिहासिक दृष्टि से चिट्ठी अपूर्व है। 


६४७, 


कागज । पत्र सख्या-१६९ । आकार-६” » ६३” । 
सेस्‍्क्ृत, टीका-हिन्दी । लिपि-नागरी । 


ग्रन्थ सत्या-४२९६८ | 
स०। लिपिकाल-१६३३ कारतिक कृष्णा ४ शनिवार । 


जैनबद्रीं मुडबद्री की चिटुठी--लाला मजलसराय जेनी श्रग्रवाल। देशी 
दशा-अच्छी । पूर्णं। भाषा>मूल- 
रचनाकाल---१ ८२० वि० 


विशेष---वि० स० १८२० की साल मे लाला मजलसराय जैनी अ्रग्रवाल ने पानीपत 


७४ ] | इतिहास 
से यह चिट्ठी लिखी थी उसकी नकल १८७६ चंत्र शुक्ला ४ को श्मेजर में भी चुप्नीवाल 
बाकलीवाल सवाई जयपुर निवासी ने लिसी है । इस ग्रन्थ का नाम “/धमप्रवोधिनी भी लिसा 
गया है। ऐतिहासिक इृष्टि से चिट्ठी श्रपूर्व है । 

इड८प,. ताशतम्वोल देश वर्णन--ठाकुर बुलाकीदास । देशी कागज । पन्न सरया- 
६ | आकार-६२” » ४३९” । दशा-सामान्य | पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | ग्रत्व 
सख्या-४६१६ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-» | 

६४६, तीर्थंकर वर्णव--»६ । देशी कागज । पन्न सरबा-हे । श्राकार-१०४ »< 
४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-वागरी | ग्रन्थ सरया-१० । रचना- 
काल-><। लिपिकाल-वि० स० १६६३ माघ सुदी ५ | 

विशेष--वतंमान २४ तीर्थकरों की श्रायु, काल और ऊ चाई का वर्णन है । 

६५०, वशावतार मास तिथी वर्णव-->» ॥ देशी कगम। पत्र सरया-१ | 
प्राकार-९ ३ » ४६” । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण | भापा-सस्कृत । लिपि-वागरो । ब्रस्च सस्पा- 
२६५६। रचनाकाल->»< । लिपिकाल-»< । 

६५१ दिपावली कल्प-- >< । देशी कागज । पत्र सरघमा-६ | ग्राकार-१०३ १६ 
४३ । दशा-जीण । अपूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सरवा-३०७४८ | 
रचनाकाल- » । लिपिकाल->»€ । 
विशेष--श्री महावीर स्वामी के पूर्व भवो का वर्ोखन दे । 


६५२. देहली राज्य काल वर्णन-- » । देशी कागज । पत्न सरवा-१ | झकार- 
२१ 2 ४६ । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्र्य सरया-४३६४। 
रचनाकाल->< । लिपिकाल-» । 

विशेष--वि० स० ८५२६ (श्राठ सौ उन्तीस) मे तौमर वशीय राजयुतो ने दिल्‍ली म 
नागल किया यानी खू टी गाड़ी तब से लेकर मुस्लिम काल तक के वादशाहो के राज्य का काल 
झौर नाम है । 

९५३. नन्‍द बत्तीसी--विमलकोति- ><। देशी कागज । पनत्न सरया-३ १ | झकार-- 
५ 2» ३३ । वशा-जीश । अपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । मस्च सस्या-२७२ | 
रचनाकाल-१७०० कार्तिक शुक्ला € शनिवार । लिपिकाल-१४५१६ च॑न्न कृष्णा १३। 


विशेष--नन्द के पुत्र वैरोचन को मन्‍्त्री ने मारा उसका वर्णन है । 


६५४४ नन्‍द बत्तोसी--2< । देशी कागज । पत्र सस्या-१। (अच्तिम पत्र है) । 
आकार: छः 2५ गण रू 
कार-१०३ »८४४३ । दशा-जीरणं । अपूण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ब्रन्ध 
सख्या-४५३४ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< 


६२५४. पद्टाचली-- » । देशी कागज । पन्न सरया-१। आकार-१० मे 2 ४क । 


इतिहास ] | ७४ 


दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सस्या-४४६३ । रचना- 
काल->< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--इस ग्रथ से मुलसघ के ४ सघो के त्ाम, सघ, गण, गच्छो के नाम 
हैँ । 

६५६, पद्ठावली-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार-१०३” »८५”। 
दशा-जीखण । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी । | ग्रन्थ सख्या--४४०८ । रचनाकाल-><। 
लिपिकाल->< । 

विशेष--इसमे जन दिगम्बर १०८ (एक सौ आठ) भट्ठारकों की पद्ठावली दी गई 
है। इनके अतिरिक्त वि० स० १५७१ (पन्द्रह सौ इकहत्तर) मे भट्टारक जिनचन्द्रजी को आमेर 
में श्री प्रभाचन्द्रजी ने बंठाया । उनके भट्टारको की पद्मावली भी है । पत्र फटा हुआ होने पर 
भी स्पष्ट है। 

६५७. पद्टठावली-->»< । देशी कागज । पत्र संख्या-८ । शझ्राकार-११”८७८ ५” । 
दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-४४०७ । 
रचनाकाल- >८ । लिपिकाल->»< । 

विशेष-- यह एक बहुत ही भ्रनूठी पट्टावली है । इसमे ग्रुरुओ के होने के सवतू और 
समय के वर्ष दिन झ्रादि एव ग्रुरओ की जाति आदि के बारे में पूर्ण विवरण के साथ ही 
काप्टासघ की उत्पत्ति का पूर्ण विवरण है। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के वाद 
मे होने वाले जैन दिगम्वराचा्यों का समय व सवत्‌ू इस पट्टावली से भलीभाति स्पष्ट 
हो जाते है । 

६४५८. पद्टढावली--»< । देशी कागज | पत्र सख्या-१ | झ्ाकार-फई़ू > डहे 
दशा-जीरण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रस्थ सख्या-४४०६ | रचनाकाल- »€ । 
लिपिकाल->»८ । 

विशेष--श्री १००८ भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद से लेकर 
प्‌ सठ (६५) युरुओ के नाम' है । 

६५६, पदठावली--- 2८ । देशी कागज । पत्र सख्या-४-। आाकॉर- डे । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-४४०५ | रचनाकाल- ><। 
लिपिकाल->< | 

विशेष--भगवान महावीर के मोक्ष जाने के पश्चात्‌ से वि० स० १४५२ तक के 
गुरुओ और भट्टारको की पट्टावली है। वि० स० १६३२ में श्री सोनागिरी सिद्धक्षेत्र (उत्तर 
प्रदेश) मे भट्टारक गादी स्थापित हुई | वि० स० १६३४ में श्रजमेर के भट्टारक की गादी 
स्थापित हुईं। अन्तिम चतुर्थ पत्र पर दक्षिण के १५ (पद्नह) जैन दविगम्बर तीर्थ क्षेत्रों के 
ताम भी लिखे है। 

६६०. पद्ठावलीं--->< ॥ देशी कागज । पत्र सख्या-१। झआकार-१०४ ७८” 


इतिहास 
७६ ] ह ; 


३३” | दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषान्सस्क्ृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सस्या-४४०४ | 
रचनाकात- 9६ । लिपिकाल-१८८८ फाल्यगुण शुक्ला १४ छुघवार । 

६६१. पट्ठावलीं नागौर गादी के भटद्टारकों की--»< । देशी कागज | पत्र 
सस्या-१ । आकार-६३ ८ ५६ । दशा-जीण । पूण। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । 


प्रस्थ संस्या--४४० ३ । रचनाकाल- ><ै। लिपिकाल->»€ | 
विशेष--वि० स० १५७२ से वि० स० १६६४ तक के भट्टारकों के नाम है। 
६६२. पद्ढावली--9 । देशी कागज । पत्र सख्या-१३। झाकार-१ २” ३८ 
५३/ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-४४०६ | 
रस्वनाकाल- 9८ । लिपिकाल-१८३७ वि० स०। 


विशेष--मूलसघ के ग्रुरुओं की पूर्ण पट्टावली और ब्रन्त में कास्‍्टा सघ की उत्पत्ति 
एव पृष्ठ सा० १३ (तिरह) पर जैनियो की ८५४ (चौरासी) जातियो के नाम है । 


६६३. पद्ठावली--»< । देशी कागज । पत्र सस्या-६३। झाकार--६ ७” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-४४१० । रचनाकाल- >८। 
लिपिकाल-»८ । 

विशेष--भगवान महावीर के मोक्ष जाने के पश्चात्‌ से वि० रु० १६४३ (उन्नीस सौ 
तीयानीस) के जैन दिगम्वराचार्यो गुरु भट्टारकों की पट्टावली हे । इसक बाद भट्टारक मुनीन्‍्द्र 
कीति का नाम लिखा हुश्ना है। इस पट्ठावली में ग्रुरओओ के मोक्ष और स्वयं का समय लिखा 
हुआ है | इसी पट्टावली के आ्राधघार पर ही इस ग्रन्थ भण्डार का नाम पृज्य १०८ श्री भट्टारक 
मूनीद्धक्रीति दिगम्वर जैन सरस्वती भवन नागौर (राजस्थान) रखा गया है। 


६६४. पद्ठावलीं--»€ । देशी कागज । पत्र सस्या-१) आकार-१२” »८५” 
दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-वागरी । ग्रन्थ सस्या-४४१७ । रचनाकाउ-»८ । 
लिपिकाल->< । 


६६५. परवत शाह गोत्र पाठणी को बंशावली-- »८ । देशी कागज । पत्र सख्या- 


१। आकार-१२ »५३ । दशा-सामान्य । पूर्णे। भाषा-हिन्दी। लिपि-सागरी । 
पन्‍्थ सख्या-४४२० | रचनाकाल-> । लिपिकाल-»% । 


विशेष--खण्डेलवाल जाति मे उत्पन्न शाह पाटणी नागौर वालो के सम्बन्ध मे इसी 
वीस पन्‍्थी मन्दिर नागौर मे वि० सू० १४७२ के लगभग का एक शिलालेख मौजूद है. 


उसमे लिखा है कि इन परवत शाह पाटणी जी ने ही इस चर्द्प्रभ मन्दिर का वृहद्‌ रूप 
कराया है । 


६६६, प्रशस्ति पत्र-- »<। देशी कागज | पत्र सस्या-१ । श्राकार-११” +८ डडे” 
दर्शा-सामान्य। अ्पूएो | भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-४०७८ | रचना- 
काल- » | लिपिकाल-»% | 


इतिहास | [ ७७ 
विशेष-- वद्ध मान काव्य का अच्तिम ७६ सख्या वाला प्रशस्ति पत्न है । 


६६७. प्रशस्ति पन्न-->< । देशी कागज । पतन्न संख्या-१ । आकार-१०” + 
४ । दशा-सामान्य | पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-४०७७ | 
रखनाकाल- 2८ । लिपिकाल-१७८७ भाद्रपद शुक्ला ? मगलवार । 

विशेष - श्र रिक चरित्र का अच्तिम प्रशस्ति पत्र है। नागपुर (नागौर) के महा- 
राजाधिराज श्री वखतर्सिह जी के राज्य मे इस श्रेरिक चरित्र की लिपि की गई है । 

६६८. प्रशस्ति पत्न--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-१॥। आकार-१०३ ८ 
५”) दशा-सामान्य | पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-४०७६। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 


गा 


वि ष--१७७० माघ शुक्ला ५ शनिवार को श्री आचाये ज्ञानभूषण के लिए 
सुकुमाल चरित्र का अन्तिम प्रशस्ति पत्र लिखा गया है । 
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६६६९, प्रशस्ति पत्न--)< । देशी कागज । पत्र स०-१। आकार-१२ »४ड३” । 
दशा-सामान्य | अपूर्णो। भाषा-सस्कृत ) लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-४०७४ । रचना- 
काल-%८ | लिपिकाल->»< । 

विशेष--इस ग्रन्थ की लिपि महाराजा भीमसिह के राज्य मे होना लिखा है । 

६७०. प्रशस्ति पन्न--- »< । देशी कागज | पतन्न सख्या-२े। आकार-१०३ »< 
५३ । दशा-अति जी क्षीण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थसख्या-४०७४ । 
रचनाकाल- »८ । लिपिकाल->< । 


विशेष-- पाश्व॑ंनाथ चरित्र का प्रशस्ति पत्र है । 
६७१, प्रशस्ति पत्र--»८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१॥ आकार-१०३ »< 
४डूँ । दशा-सामान्य । पू्ं। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-४०७३। 


रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-वि० स० १५६४ आषाढट शुक्ला ५ बुधवार शक सम्वत्‌ 
१६६९ में । 


विशेष--यह जीवन्धर चरित्र का अन्तिम प्रशस्ति पत्र है। इसकी लिपि ब्रह्मचारी 
वेशीदास ने की है । है 


६७२. प्रशस्ति पत्र-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। झआकार-१०३ >»« 
|! -जीखा रू आप 
४३ । दशा । पूर्ण । भाषा-सस्क्षत | लिपि-नागरी । ग्रन्थ सत्या-४०७२॥। रचना- 
काल- »< । लिपिकाल-१७११ भाद्रपद शुक्ला £ रविवार । 


विशेष --यह पाश्व॑ नाथ चरित्र के लेखक का प्रशस्ति पत्र है। इसकी लिपि भेदा 
नेकी है। ह 


६७३. प्रशस्ति पतन्न--9८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१। श्राकार-१३“ »८ 
श्र € हः 
श्डूँ । दशा-जीरां । पूरा । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-४०७६ ॥ 


७८ ] | इतिहास 


रचनाकाल --9६ । लिपिकाल- १८३० श्रावण शुक्ता १४ शनिवार शक सम्वत १६६५ । 


विशेष--पद्‌ पाहुड सटीक ग्रन्थ का अ्न्तिम प्रशस्ति पत्र हे । नागपुर (नागौर) में 
महाराजा विजयसिंह जी राठौड के राज्य में इस ग्रन्थ की लिपि की गई । 


६७४ प्रशस्ति पन्न--9< । देशी कागज । पत्र सरया-१॥ श्राकार-१२३ 2 


५१” । दशा-सामान्य | पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | प्रस्य सस्या-४०८० । 
रखनाकाल- »८ । लिपिकाल->< । 
विशेष --यह चर्चा समाधान का अन्तिम प्रशस्ति पत्र हे । 


६७५ प्रशस्ति पन्न--»< । देशी कागज । पत्र सस्या--१ । श्राकार--१ २३ 
प३” । दशा--सामान्य | पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि--तागरी | ग्रन्थ सल्या---४१० ३ । 
रचनाकाल-- »( । लिपिकाल--१८६२ पौप शुक्ला १५ शुक्रवार ! 

विशेष--यह अ्रादेपुराण का अन्तिम प्रशस्ति पत्र है। 


६७६, प्रशस्ति पन्न-- » । देशी कागज । पत्र सरया---१ । आाकार---११” »८ 
५॥ं। दशा--सामान्‍्य । पूर्ण । भाषा--सस्क्ृत । लिपि--नागरी | ग्रन्थ सख्या--४१०४ | 
रचनाकाल-- »< । लिपिकाल--१८४५४ ? कृष्ण पक्ष १२ शनिवार । 


विशेष--नतागौर नगर के राठौड़ वशी राजा भीवर्सिह जी के राज्य में इस शास्त्र 
की लिपि की गई है। शास्त्र का नास नही लिखा हुआ है । 

६७७. प्रशस्ति पत्न--9< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार-१०३६/ %< 
४ए । दशा-श्रच्छी। पूर्ण।  भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सल्या-४११७। 
रचनाकाल- ><। लिपिकाल--१८२७ माघ कृष्णा १० गुरुवार । 

विशेष--पृण्याश्रव, सुदर्शन चरित्र और विवेक विलास इन तीनो शास्त्रों की 


निछरावल स्वरूप यह शास्त्र पण्डित्‌ ताराचन्द को दिया गया हे 


६७८. प्रशस्ति पन्न-- »< । देशी कागज । पत्र सस्या-१। आकार-१० ३ 
भर !! गण ९ 
४३. देशा--जीण । पूर्णा। भाषा--सस्कृत । लिपि--तागरी । ग्रन्थ सस्या--४१५६ | 
रचनाकाल--- » । लिपिकाल--१६८२ माघ शुक्ला १४ जुधवार । 


विशेष--ऋषभनाथ चरित्र का अच्तिम २१७ सस्या वाला प्रशस्ति पत्र हे । 


६७६  प्रशस्ति पत्न--9» । देशी कागज । पत्र सस्या--१ । आाकार--१ १३ 
४३ । दशा--अच्छी। पूरणं। भाषा-हिन्दी | लिपि--वागरी । ग्रन्थ सख्या--३०२८ । 
रचनाकाल-- » । लिपिकाल--१८५४ श्रावण कृष्णा ३ बुधवार । 

इैं८घ०. भ्रशस्ति पन्न--» । देशी कागज । पत्र स०-३। झाकार-११३/ ८४३” । 
देशा-जीर्ण क्षीण । पूर्ण। भाषा-हिन्दी | लिपि-नागरी | ग्रन्थ सस्या-३०१९। रचना- 
काल-»<ै। लिपिकाल-१७५१ वैशाख शुक्ला ३ मगलवार। 
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विशेष--इसमे किसी पुराण के लेखक ने अपनी प्रशस्ति लिखी हैं। उसमे भद्नारको 
के नाम भी है । 
६८१. प्रशस्ति पत्र---296 । देशी कागज । पत्र सख्या-१ (अ्रन्तिम १४वां पत्र ही 


है।) आकार-११ * ४ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । 
ग्रन्थ सरवा-४५१३ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६६० मागशीपं छृप्णा ७ बुध्वार । 


विशेष--सिन्दुर प्रकरण ग्रन्थ का अन्तिम प्रशस्ति पत्र है 


६८२, प्रशत्ति पत्रन-- 2 । देशी कागज। पत्र सस्या-१ (१६७ स० वाला पत्र 
ये 


है )। आकार-११ ८४३ । दशा-सामान्य । अपुर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । 
ग्रन्थ सस्या-४५ १२ । रचनाकाल- >( । लिपिकाल-१७१४ वि० स॒० | 


विशेष--किसी ग्रन्थ का अ्रन्तिम प्रशस्ति पत्र है। १७१४ पौष शुक्ला ५ मगलवार 
को मारवाड देश के भैरू दा ग्राम मे श्री रघुताथ सिंह जी के राज्य मे इसकी लिपि की है । 


इृछ३े... प्रशस्ति पन्न-->८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार-१०” ८ 
४डे । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सस्या-४५११॥। 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१७३१ कार्तिक शुक्ला 5 सोमवार । 

विशेष--कंवल एक प्रशस्ति पत्र ही है । 
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६८४, प्रशस्ति पन्न--»<८ । देशी कागज | पत्र सख्या-१ | श्राकार-९ह »< 
४ह । दशा-सामान्य । पूर्णं। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-४५१० । 
रचताकाल- »< । लिपिकाल-१८३६ भाद्रपठ शुक्ला १४ शुक्रवार । 

विशेष--चर्चा समाघान का अन्तिम प्रशस्ति पत्र है। वि० स॒० १८३६ शक सा० 
१७०१ में नागौर नगर मे महाराजा विजयसिह के राज्य मे लिपि होता लिखा है। 

६८५. प्रशस्ति पत्रन-- »< । देशीकागज । पत्र सख्या-१ (अझ्रन्तिम १८४ स० वाला 
पत्र है)। आकार-७” >४३” । दशा-सामान्‍्य । पूर्ण | भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । 
ग्रन्थ सख्या-४५०६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६६० पौप शुक्ला १५ रविवार । 

विशेष--..2श्वोत्तर श्रावकाचार का अन्तिम प्रशस्ति पत्र है। 

६८६. प्रशस्ति पतन्चन--»८ । देशी कागज ।  पन्न सख्या-१ (दूसरा पत्र हैं।) 


आकार-६२ २८ ४३” । दशा-सामान्य । अपूर्णो। भाषा-सस्कृत । लिपि--नागरी । ग्रन्थ 
सेरया-४५०८॥ रचनाकाल-»८। लिपिकाल->»< । 


६०७. प्रशस्ति पत्र---»< । देशी कागज । पत्र सु०-१ (अन्तिम १६५वा पत्र 
है) । आकार-१० है *८७३”। दशा-सामान्य । अपूर्णा। भाषा-सस्क्ृत | लिपि-तागरी। 
प्रेन्धथ सु०-४५०७ । रचनाकाल- »<८ । लिपिकाल-%< । 


विशेष--चन्द्रप्रभ चरित्र का अन्तिम प्रशस्ति पत्र है । 
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दृघ८, प्रशस्ति पन्न---2< ॥ देशी कागज । पत्र सस्वा-२। ब्राकार-६ रझे २८ 
3 दशा-जीर्ण । अपूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-वागरी । प्रथ सरवा-४४५०६ । रचना- 
काल-»६ | लिपिकाल->< । 

विशेष--हरिवशपुराण की प्रशस्ति के दो पत्र है। 

इघ8. प्रशस्ति पत्र---)6 । देशी कागज । पत्र सख्या-२। श्राकार-१० 
४३ । दशा-सामान्य | पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या--४५०५। 
रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल-१७०१ कार्तिक कृष्णा ७ सोमवार | 

विशेष--समयसार नाठक का प्रशस्ति पन्न है । 

६९०. प्रशस्ति पत्र--9८ । देशी कागज । पत्र सस्या-१॥ झाकार-१२ » 
५४” । दशा-जीणां । पूर्ण। भाषा-सस्कृत। लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-४५०४ | 
रवनाकाल- >८ । लिपिकाल-१८७२ फाल्युण कृष्णा ४ सोमवार । 

विशेष--यशोवर चरित्र का प्रशस्ति पत्र है। वि० स॒० १८७२ में नागौर नगर मे 
राठौड़ वश के महाराजा श्री मा्नासिह का राज्य होना लिखा है । 


६६१, प्रशस्ति पत्र--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ (अ्रन्तिम ६५वा पत्र है)। 
श्राकार-१ २६ 2८ ५४” । दशा-श्रति जीण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ 
सख्या-४५० ३ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१७६३ भाघ कृष्णा १४ मगलवार । 

विशेष--पृण्याश्षव कथाकोष का अन्तिम पत्र है। 

६६२. प्रशस्ति पत्न--०>< । देशी कागज । पत्र सस्या-३ (पश्रन्तिम ६० स० 
वाला ही पत्र है)। झाकार-१०४ैं /४३ । दशा-जीण । पुरणा। भाषा-सस्क्ृत । 
लिपि-नागरी । ग्रन्थ सस्या-४५०२॥ रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 

विशेष--सारस्वत व्याकरण ग्रत्य का अन्तिम प्रशस्ति 4न्र हे 

६६३. प्रशस्ति पनत्रन-->< । देशी कागज | पत्र सख्या-१ (अन्तिम ५६वीं स० 
वाला पत्र ही है)। आकार-१०३ ८४३” । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । 
लिपि-नागरी । ग्रन्थ सर्या-४५० १ । रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल-% । 

विशेष--सुकुमाल स्वामी चरित्र का अन्तिम प्रशस्ति पत्न है । 

१६४. भ्रशस्ति पत्र-->»८ । देशी कागज । पत्र सस्या-३ ।  झ्राकार-११” ८ 
५ ]। देशा-जीर्ण । पूर्। भाषा-सस्कृत। लिपि-वागरी। प्रन्य संख्या-४५००। 
रचताकाल-- »< । लिपिकाल-१७५० आश्विन कृष्णा १४५ सोमवार । 


विशेष--हरिवशपुराण के लिपिकार ने अपनी पूरा प्रशस्ति लिखी हे । 
इ६५. प्रशस्ति पत्न--»८ । देशी कागज | पत्र सख्या-१ (८र सा० वाला पत्र 


? (4 4 जी श् 
है) । श्राकार-१०” )८ ४३” । दशा-अ्रति जीरा । अपूर्रो । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । 
प्न्य सख्या-४५३७। रचनाकाल- )८ । लिपिकाल- आई । 


इतिहास ] [ ५१ 


' विशेष--सम्यक्त्व कोमुदी कथा विषयक ग्रन्थ का श्रन्तिस पत्र है। इसकी शारगधर 
ते भ्ररू दा नगर मे लिपि की है। 


६६६. पुष्कर तोर्थे महत्त्व वर्शन--- ८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | श्राकार- 
६३ )८ ५६ । दशा-जीणां । पूर्णे। भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी। प्रन्थ सख्या- 
४५४६ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- | 

विशेष--इस ग्रन्थ मे पुष्कर का महत्त्व वशित है। 


६६९७. बादशाहो कीं वंशाचली--->< । देशी कागज | पत्र सख्या-१॥ आकार- 
७० ४हैं” । दशा-जीरण । पूर्णा। भाषा-हिन्दी। लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-४४१८। 
रचनाकाल-- »&( । लिपिकाल--वधि० स॒० १६६२ । 


विशेष--वि० सा० १५६७ से लेकर वि० स॒० १६६२ तक दिल्‍ली (देहली) की 
राजगद्दी पर बैठने वाले मुस्लिम वादशाहो के नाम और राज्यकाल स्पष्ट रूप से लिखे 
हुए हैं। 

इश्घ, सिशथ्यात्व स्थापन वर्णान-->< । देशी कागज । पत्र स०-१॥ श्राकार- 

३ >< रे । दशा-अ्रति जीणों । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या- 

४४१५। रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< | 

विशेष--सवत्‌ १३६ (एक सौ छत्तीस) मे भद्रबाहु के शिष्य जिनचन्द्र ने “एकान्त 
मिथ्यात्व” यानी “श्वेत वस्त्र” धारण करके श्वेताम्बर मत की स्थापना की है। तीर्थंकर 
शीतलनाथ जी के समय मे “श्री क्षीर कदम्बाचार्य” के पुत्र “पर्वत” ने विपरीत मिथ्यात्व की 
स्थापना की है। सब ही तीर्थकरो के समय,मे “विनय मिथ्य/त्व” रहा है। श्री तेईसवे तीर्थ 
कर भगवान पाश्वेनाथ के सघ गरिए शिष्य “श्री सश्कपरा” ने अज्ञान मिथ्यात्व की स्थापना 
श्री महावीर स्वामी के समय में की है। सवत्‌ ५२६ मे श्री पृज्यपाद के शिष्य प्राभृत वेदी 
वज्जनन्दी और अ्रपक्क चणक ने “द्राविड” संघ की स्थापना की है। सम्वत्‌ २०५ (दो सौ 
पाच) मे श्वेत्ाम्बरों के साधुओं ने “थीकलसात्‌ आयलीक” सघ की स्थापना की है । भद्रवाहु 
के शिष्यो ने क्रमशः “श्री मूलसघ मण्डित अहंत्वलि” “ग्रुप्तिगुप्ताचाये” विशाखाचारयय के 
चार शिष्यो ने “नन्दि सघ” 'सिंहसघ' सेनसघ' और “दिवसघ” इस प्रकार से चार सघो की 
स्थापना की है । इन उपरोक्त चारो सघो मे से वलात्कारादि गणो की और “सरस्वत्यादिक 
गच्छी की उत्पत्ति हुई। इन गणो और गच्छो के साधुओं के कर्मों और कार्यो में कोई 
भेद नही है । 

सम्बत्‌ ७५३ (सात सौ त्रेपत) मे श्री विनयसेत का शिष्य कुमारसेन ने सन्‍्यास से भग 
होकर “काष्टासघ” की स्थापना की है । सम्बत्‌ ६५३ (नो सौ त्रेपन) में सम्यक्त्व प्रकृति के 
उदय से रामसेन ने “नि पिच्छ” की स्थापना की है| सम्बत्‌ १८०० वर्ष के व्यतीत होने पर 
“भिल्व” संघ की उत्पत्ति होगी इस “भिल्व” राघ वी स्थापना करने वाले श्री वोरचन्द 
सुनि होगे । 


दर [ इतिहास 


पञ्मचमकाल के श्रन्त मे सम्पूर्ण ग्रहस्थो और शिष्यो का नाश हो जावेगा | कैवल 
एक जैनमत ही कुछ ही समय तक चलता रहेगा। इस एक पत्र मे जहा-जहा सम्बत्‌ या वीर 
निर्वाण सम्बतु का वोई उल्लेख नही है । इस पत्र के पीछे के भाग में अक्षोहिणी सेना का 
प्रमाण प्मपुराण ग्रन्थ के आधार पर लिखा हुआ है । 

६६६, राठौड़ राजाओो को नामावली---»< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। 
आकार-१ १३” ५८ ५३” । दशा-सामान्‍्य। पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
४३६८ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल->»< । 


विशेष-राठौड राजाशो की वशावली राजा गजर्सिह जी तक, इसके वाद राव जोधा 
जी से दो राज्य भ्रलग-अलग हुए । बीकानेर राव बीकारो राज हुयो । जोधपुर का राज्य राव 
सुजारो हुयो । एक सौ पचपन (१५५) राजाओं तक तो राज्य एक ही था । इसके बाद 
महाराजा मानसह तक के नाम लिखे हुए है। 


७००, वतंमान चौबीस तीर्थंकर का गर्भादिक वर्णन-->८ । देशी कागज । पत्र 
सख्या-४ । आकार-६३ै. २८४३ । दशा-अ्रच्छी | पूर्ण। भाषा--हिन्दी । लिपि-तागरी । 
ग्रन्थ सस्या-१५६ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल*> | 


७०१, शिललेख प्रतिलिपि-- »( । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार- 
४३ >< २७ । दशा-जीर्णं । अपूर्णा । भाषा-हिन्दी । लिपि-वतागरी । ग्रन्थ सख्या-४४२७ । 
रचनाकाल- »* । लिपिकाल->»< । 


व्शेष--श्री चन्द्रप्रभ मन्दिर नागौर मे जो शिलालेख दिवार पर है उसका कुछ 
भश इसमें लिखा है। इसके पीछे के भाग मे “गगा” नदी के सम्बन्ध मे कुछ श्लोक भी है । 


७०२. सम्मेद शिखर वर्णन--->< । देशी कागज । पतन्न सख्या-१ । भ्राकार- 
७६ >»<५ । दशा-अति जीरण । पूर्णा। भाषा-हिन्दी (पद्म) । लिपि-वागरी । ग्रन्थ सख्या- 
३३१२ । रचनाकाल-><। लिपिकाल-१९४३ द्वितीय ज्येष्ठ कृष्णा १४ रविवार । 

७०३. सिद्धवर फूट क्षेत्र व्यवस्था पत्र-- >( । देशी कागज । पत्र सख्या-६। 


झाकार-१३३ » पह़ँ । दशा-अ्रति जीरो | पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | ग्रन्थ 
सख्या-४००६। रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१६४७ माघ कृष्णा ११ वृहस्पतिवार । 


विशेष--क्षेत्र की व्यवस्था के झ्राय के साधनों का विवरण है। श्री भूरजी सुरणमल 
जी मोदी इन्दौर मल्हार गज के तथा रवामी मोतीलाल जी के इस पचायत मुद्रित पन्न पर 
हस्ताक्षर है। 

७०४. सूर्य घड़ी-- 2८ । पन्न सख्या--१॥ आकार--३३” »< ३३” । दशा- 
अच्छी । पूर्ण | भाषा-हिन्दी (अर क) । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-४४१९ । रचनाकाल- »<। 
लिपिकाल->< । 


विशेष--तास्वे के कड़ पर १ (एक) से १८ (अट्टारह) तक के श्रक श्र कित है । 


इतिहास ] [ 5३ 


इस कहे को सूर्य के समक्ष (सामने) करके देखने थे समय मालूम होता हैं। इस कड़े से समय 
देसने की विधि यहा के (नागौर के) श्री योयजी ग्रुरांसा यतिजी, दफ्त रियो की गली, नागौर के 
पास में है, वह हिन्दी में लिसी हुई है । 


७०५, श्रावकों की ८४ जातियें--»८ । देशी कागज । पत्र सरया-१ । आकार- 
१०३ ७ ४ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-हि्दी । लिपि-वागरी | ग्रन्थ सख्या-३०६२ । 
रचनाकाल-%८ । लिपिकाल-»८ । 


७०६ श्रावकों की ८४ जातियो की नामावली--- »८। देशी कागज । पत्र संख्या- 
१। श्राकार-प८ह ८४” । दशा-सामान्य । पूर्ण भाषा-हिन्दी । लिपि-वागरी | ग्रन्थ 
सख्या-३०५ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१८५७ श्रावण कृष्णा ५। 


कथा साहित्य 


७०७. भ्रशक्षतादिक कथायें-- ब्र० हफ। देशी कागज । पत्र सस्या-२१॥ 
झ्राकार-११” २. ५१” । दशा-सामान्य । पूरे । भाषा-सस्क्ृत ॥ लिपि-तागरी । विपय- 
कथा । ग्रन्थ सख्या-७६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


७०८. श्रतिथि सविभाग कथा-- %८ । देशी कागज । पतन्न स०-५॥ श्राकार- 
१०३ ८४२४ । दशा-जीणं। श्रपूर्ण। भाषा-सस्क्ृत। लिपि-नागरी । विपय-कथा | 
ग्रन्थ सख्या-३३०१ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल-»< ॥ 


७०९ श्रनन्त त्ञतत कथा-- 9६ । देशी कागज । पत्र स०-२॥ आाकार-डूँ 
५४/। दशा-जीणं । श्रपूर्ण | भाषा-हिन्दी (राजस्थानी)। लिपि-तागरी। ग्रथ सख्या- 
४१७३ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-»< । 


७१० श्रनन्त व्रत फथा--ज्ञान सागर । देशी कागज । पत्र स०-२॥ आकार- 
९३“ »८ ५३” । दशा-सामान्य । श्रपुर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्म) ॥ लिपि-नागरी। प्रन्थ संस्या- 
४१५३ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल-१८७८ आपाढ कृष्णा ५ बुधवार । 


७२११. श्रष्टान्‌ न्रत कथा--न्नह्य स्वरूप । देशी कागज। पत्र सस्या-३४ | आकार- 
पड 2९ ४डें” । दशा-सामान्य । पुर्णं। भाषा-हिन्दी (पद्च)॥ लिपि-तागरी। ग्रन्थ संख्या" 
७४२ । रचनाकाल-१७८७ श्रावण £ सोमवार । लिपिकाल->< । 


५ ७१२. आराधना कथा कोश--न्न० नेमिदत्त । देशी कागज । पत्र सख्या-१०६। 
५ 


झाकार-१२ ५ ५६” । दशा-जीरां । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | ग्रन्य सख्या- 
४८८ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


७१३ प्रति सख्या--२ । देशी कागज । पन्न स०-७५। आकार-१२३ »< ६३” । 
दशा-सामान्य । श्र॒पूर्ण । ग्रन्थ स०-४८३ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< | 


७१४ प्रति संख्या--३ । देशी कागज । पत्र स०-६७। श्राकार-१०” >८ ४डू”। 
दशा-जीण । पूर्ण । ग्रन्थ सस्या-३६९५॥ रचनाकाल-9>< । लिपिकाल-१५५६ ज्येष्ठ 
१ रविवार । 


७१५. एकादश प्रतिसा वर्रान--संकलन 8 देशी कागज । पत्र स०७-१ । आकार- 
६” ८४३ । दशा-सामान्य । अपूर्णी। भाषा-हिन्दी। लिपि-नागरी। ग्रथ स०-३०० । 
रखनाकाल- »<८ । लिपिकाल-»८ । 


कथा साहित्य | [ 5५ 


७१६. एकान्त मिथ्यात्व कथा-- 2८ । देशी कागज | पत्र संस्या-५। आकार- 
१०३” ५ १३४ ५»इक्ा-सामान्य । अपूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)॥ लिपि--वागरी | ग्रन्थ 
सरया-३६५६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->€ । 

७१७  प्रजन चोर कथा--><८ । देशी कागज । पत्र सस्या-११। आकार- 
११३” ५ ५३” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रथ सख्या-४१४३ | 
रचनाकाल- >८ । लिपिकाल- >< । 

७१८. कथा कोश--हरिषेणाचार्य । देशी कागज । पतन्न सख्या-३१८। आकार- 
११३ »८ ५३” । दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-सास्कृत । लिपि--नागरी । ग्रथ सख्या-४२० । 
रचनाकाल-& ८९ वि० स० | लिपिकाल-१५७४ वि० सं०। 

७१६. प्रति संस्या--२ । देशी कागज । पत्र सख्या-२६५ | आकार-१२”»८ ६” 
दशा-जीरां । पूर्ण । ग्रन्थ सत्या-8४३ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

७२०. प्रति संख्या--३।॥ देशी कागज । पत्र सख्या-२१८। आकार-११” >८ 
४डैै” । दशा-अति जीणे | अपूर्णे। ग्रन्थ सह्या-३६४६४ ।  रचनाकाल-><८ । लिपि- 
काल->< । 

७२१. प्रति संख्या--४ । देशी कागज | पत्र सख्या-१६२-२३०। आकार- 
१२०८५”। दशा-नसांमान्य । अपूर्ण। ग्रन्थ सत्या-३६२० । रचनाकाल->< । 
लिपिकाल->< | 

७२२. प्रति संख्या--५ । देशी कागज । पत्र सख्या-१। झाकार-१०” )८ ४३ 
दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्थ स०-४५७१ । रचनाकाल-- >< । लिपिकाल--» । 

विशेष--केवल अन्तिम पत्र ही है । 


७२३ प्रति संख्या--६।॥ देशी कागज । पत्र सख्या-९, १३ से १५, १७, १८, 
२६, २८, २६, ४१, ४६ और ५१। झाकार-१०ह »४ईँ । दशा--जीरां । श्रपूर्ण । 
ग्रस्थ सत्या-३६२० । रचनाकाल->( । लिपिकाल-%८ | 

७२४. प्रति संस्या--७। देशी कागज | पत्र सख्या-११४ | श्राकार-१ ०३” 
५४ । दशा-जीणों | अपूर्ण । ग्रन्थ सत्या-७६४ । रचनाकाल->» । लिपिकाल-% । 

७२५. कथा प्रवन्धान्तर्गत काव्य श्लोक-- >< । देशी कागज । पत्र संख्या-१ | 
प्राकार-१० » ४६ । दशा-सासान्य । अपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रथ सस्या- 
४४६० । रचनाकाल->। लिपिकाल-»< | 


७२६ कथा बन्च श्लोक--» । देशी कागज । पत्र संख्या-२॥ झाकार- 
१९३१ >५डूं। दशा-अच्छी | पूर्णा। भाषा--सम्कृत और हिन्दी । लिपि-नागरी | 
ग्रन्थ सल्या-२६४७ । रचनाकाल- >८ । लिपिकाल- »€ 


कथा साहित्य 
यप्‌ ] । 


७२७. कथा संग्रह-- 2६ । देशी कागज । पत्र सख्या-७४॥ आकार-६ २९ 
37 । दशा-जीण। पूर्ण । भाषा-अपश्र श और सस्क्ृत । लिपि-तापफी | अ्न्थ सस्या+ 
८३३ । रचताकाल- 9८ । लिपिकाल-2< ! हे 

७ए८. कथा संग्रह--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-८४।॥ श्राकार-६ २३ » 
५” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत | लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-६६६ । रचना- 
काल- 9८ । लिपिकाल-१८७५ पौष शुक्ला ५ गुरुवार । 


विशेष--इसमे ३५ कथाए हैं। 
७२९, कथा संग्रह--)0< । देशी कागज । पत्र सस्या-३०। आकार-१०३ » 
४३” । दशा-अ्रति जीर्ण । पूर्ण | भाषा-सस्क्ृत | लिपि-ताग्री । ग्रन्थ सख्या-१६ । रचना- 
काल- १८ । लिपिकाल-१६६७ श्रासौज कृष्णा ११ । 


७३०... कथा संग्रह--संकलन । देशी कागज ! पत्र सस्या-५२। 'आकार-१२  » 
६” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । रचनाकाल->»६ । लिपिकाल- 
१८८रे पौष शुक्ला १३। 

विशेष--होली पर्व कथा से प्रारम्भ कर पुरन्दर कथा मे अन्त होता है। कुल ११ 
(इक्यावन) कथाए ज॑न धर्मानुकूल है। 

७३१. कथा सग्रह-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१४७। प्राकार-(११४” ८ 
४ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत। लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-६५९ । 
रचनाकाल->< । लिपिकाल->» । 


७३२ कथा सग्रह-->८ । देशी कागज | पत्र स०>२६। श्राकार-१०”%< 
४ड” । दशा-जीर । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-वागरी । ग्रन्थ सत्या-६ ८५ । रचना- 
काल->< । लिपिकाल«>>< । 

७४३३. काजी बारस व धूप दशमी कथा-->< । देशी कागज । पत्र स ०-१२ 
से १४। आकार-१२ »६”। दशा-जीणो क्षीण । अश्रपुर्ण। ग्रन्थ सत्या-श२२४५८। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

७३४ कार्तिक शुक्ला पंचसी महात्म्यम साथें--कनक कुशल । देशी कागज । पत्र 
सख्या-३२० । आाकार-5३ »<४”४। दशा-अ्रच्छी । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । 


लिपि-नागरी । ग्रन्थ रूव्या-१४८५।  रचनाकाल-वि० स० १६५५ ( लिपिकाल-१८५१ 
कातिक शुक्ला ५। 


विशेष--इस गन्थ की लिपि मेडता ग्राम मे की गई। 


७३५. गज ब्नत कथा--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-३। श्राकार-११३/ »< 
॥ - 
४७ । दशा-सामान्य | पूर्णा। भाषा-सस्कृत। लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-२६६० । 
रचवाकाल- ८ । लिपिकाल-»< । 


कथा साहित्य | [ ८७ 


७३६. चतुर्दशी क्त कथा--ताराचन्द श्रावक । देशी कागज । पत्र सख्या-१२। 
प्राकार-१२ ८ ५३” । दशा-जीर्ण । पूर्ण। भाषा-सस्कृत। लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या- 
१४७ । रचनाकाल-१८०० चैत्र शुक्ला ४५। लिपिकाल-»€ । 


७३७. चन्दनमलयगिरी वार्ता--भद्वसेत सुनि । देशी कागज । पत्र सख्या-६॥ 
ग्राकार-१०३”/ ५८ ४३” । दशा-जीण । पूर्णे। भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी । 
ग्रथ सख्या-१७८ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१७०० चैत्र कृष्णा ८ को । 

विशेष--१७०० चैत्र कृष्णा ८ को लक्ष्मीदास ने आनन्‍्दपुर में लिपि की | इसमे 
कछवाह देश के राजा चन्दन को वात्तों है । 

७३८. चन्दनसलयगिरी वार्ता--9<।॥ देशी कागज । पत्र सख्या-& (प्रथम पत्र 
नही है) | श्राकार-१०” »८ ४३ । दशा-अश्रति जी । अपूर्ण | भाषा-हिन्डी । लिपि-नागरी । 
ग्रन्थ सख्या-३०६४ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१६६८ साघ शुक्ला ३ रविवार | 


७३६ चन्दन षष्ठी व्रत कथा-- »<८ । देशी कागज । पत्र सख्या-६॥। श्राकार- 
११३” ८ ५३ । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्वा- 
३६६५। रचनाकाल->»< । लिपिकाल->»< । 

७४०. जस्वूद्वीप भरत क्षेत्र त्रिकाल चौबीसी वर्णान--संकलन । देशी कागज । 
पत्र सख्या-१ (दोनों तरफ)। ग्राकार-१२३ »<४ह॥५ं ।दशा-अच्छी । पूर्ण। भाषा- 
हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-३३२। रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 

७४१ जिनदत्त कथा--भगवद्‌ गरुणभद्वाचार्य । देशी कागज । पत्र सख्या-५४ | 
प्राकार-१०३ ८४३ । दशा-अश्रति जीण । पूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-तागरी । 
ग्रथ सर्या-६८८ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१६२६ आपाढ कृष्णा १३ रविवार । 

७४२. जिन मुखावलोकन कथा-->< । देशी कागज । पत्र सर्या-१ ३। झ्राकार- 
१०३ »( ४३ | दशा-सामान्य । अपू्ण । भाषा-सस्क्ृत। लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या- 
३६०८। रचनाकाल->»< । लिपिकाल-»< । 

७४३. जिन रात्रि विधान कथा -पं० मरसेन । देशी कागज । पत्र सख्या- 
१५ | झाकार-१० 2४६ । दशा-जीर्ण । पूर्णे। भाषा-अपभ्र श | लिपि-तागरी । ग्रस्थ 
संख्या-६२१ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल-»< । 


७४४. प्रति संख्या--२॥। देशी कागज । पत्र सख्या-१६। झाकार-१०” +८ 
४ । दशा-सामान्‍्य | पूर्ं। ग्रन्थ सख्या-१२३। रचनाकाल-)< । लिपिकाल-१५७२ 
गाके सम्वत्‌ १४३७ फाल्युण शुक्ला १ ग्रुर्वार । 

७४४५ ज्येष्ठ जिनवर ब्रत कथा--क्र० रायमल्ल । देशी कागज । पत्र सख्या-५। 
श्राकार-१०७ 2८४३४” । दशा-जीण । पूर्णं। भाषा-हिन्दी (पद्म) । लिपि-नागरी । 
अन्ध सल्या-३२५६१। रचनाकाल-१६२० ज्येष्ठ २ को सांभर मे बादशाह अकबर के काल में 
रचना की गई। लिपिकाल-१६७० पौषशुक्ला १५ बृहस्पतिवार । 


कद [ कथा साहित्य 

७४६ ढोला मारू वार्ता-यति जाणदास । देशी कागज । पत्र सख्या-२५॥। 

आ्राकार-१०” १८५” । दशा-सामान्य। पूर्णा । भाषा-हिन्दी (राजस्थानी)। लिपि-तागरी । 

ग्रथ सख्या-४३७४ । रचनाकाल-वि० स० १५३० बैशास कृष्णा हे गुरुवार । 
विशेष--वार्त्ता का शुद्ध नाम हिन्दी में ज्ञानदास है। 

७४७... दमयन्ती कथा (चम्पुकाव्य)--त्रिविक्रम भट्ट । देशी कागज । पन्न सख्या- 
७२। श्राकार-१२” ८४३” । दशा-जीर्ण क्षीण। पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । 
ग्रन्थ सस्या--७७८ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

७४८ दश रृष्ठान्त कथा-- ><८ । देशी कागज॥। पत्र सख्या-२ से २२। झ्राकार- 
१०“ >८४२३/ । श्रपूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रथ सख्या-३८२४ । रचना-- 
काल-»८ । लिपिकाल->< | 

७४९ दशलक्षण ब्रत कथा--त्र० जिनदास । देशी कागज | पत्र सख्या-२॥ 
प्राकार-१०३ ८५” । दशा-जीर्ण । पूर्ण | भापा-हिन्दी (पद्म) । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या- 
३४५१ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 

७५०, दानव तप भावना चौपई--समय सुन्दर । देशी कागज | पत्र सख्या-४ | 
आ्राकार-९ है ५८४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | पग्रस्थ सख्या- 
६७ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-» । 

७५१ दान नप शील भाव संवाद शतक--समय सुन्दर । देशी कागज | पत्र 
सख्या-9। आकार-१ “है »( ४३ । दशा-जीण ।, पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । 
ग्रथ सल्या-१०५ । रचनाकाल-१६६२ सागानेर (जयपुर) मे रचना हुई। लिपिकाल- »<। 


७५२ दीप मालिका कथा-- »<८ । देशी कागज । पत्र सस्या-४। झाकार- 
पड़े 2४४” । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी (मारवाडी)। लिपि-तागरी। ग्रथ 
सख्या-१८५॥ रचनाकाल->< । लिपिकाल->» । 

७४३ धर्म वृद्धि पाप वृद्धि चौपई--जिनह॒एं सूरि। देशी कागज । पत्र सू०-३५। 
भ्राकार-१ ०४ २८५ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-नागरी। ग्रन्थ 
सख्या-१७६। रचनाकाच-वि० स० १७४२ विजय राजा के समय की रचना है । लिपिकाल- 
१८७१ चेत्र शुक्ला ५ शनिवार । 


७५४, धर्म बुद्धि चौपई-->८ । देशी कागज । पत्र स०-१४। ओआकार- 
4 
१०३ 2४7 । दशा-सामान्य । अपूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य]। लिपि-तागरी । ग्रथ सख्या- 
४४७७ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । 
७५५ धर्म बुद्धि पाप बुद्धि चौपई--शान्ति हुए । देशी कागज । पत्र सस्या-१ ४, 
(४ व १७ से २२ तक। शभ्राकार-१०३ 2८५” । दशा-सामान्य | अपूर्ण । भाषा-हिन्दी 


(पद्च) | लिपि-नागरी। ग्रन्थ सस्या-३१४३। रचनाकाल-१७३६ वि० स॒०। लिपिकाल- 
१८१ ६ ज्येष्ठ कृष्णा १६। 


कथ्ग साहित्य | | ८& 


७५६. धर्म बुद्धि पाप बुद्धि चौपई--->८। देशी कागज । पत्र सख्या-६& । श्राकार- 
१२३ / ८ ५३/ । दशा-अ्रति जीण क्षीण । पूर्णा। भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी । 
ग्रन्थ सख्या-४२६४ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

७५७, धर्म रत्नाकर-- जयसेन सुरि। देशी कागज । पत्र सख्या-८5२। आकार- 
१३३ ८ ५३/ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-७७५ । 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 

आदि भाग-+ 


लक्ष्मी निरस्तनिखिलापदमाप्नुवन्तो लोकप्रकाशरवय प्रभवन्ति भव्या । 
यत्कीत्तिकीर्ततनपरा जिनवर्धभान त नौमि कोविदनुत सुधिया सुधमम्‌ ॥१॥ 


अच्त भाग--- 


उत्पत्तिस्तपसा पद च यशसामन्यों रविस्तेजसा-- 
मादि सद्बचसा विधि सुतरसामासीन्िधि श्रेयसा।, 


आवासो गुरिना पिता च शमिना माता च धर्मात्मना 
न ज्ञात* कुलिना जगत्सुबलिना श्री भावसेनस्तत ॥ 
ततो जात शिष्य सकलजनतानदजनक , 

प्रसिद्ध साधूना जगति जयसेनाख्य इह स. । 


इंद चक्रो शास्त्र जिनसमय साराथंनिचित 
हितार्थ जतूना स्वमतिविभवादुगरव--विकल. ॥ 


यावद्योतवत . सुधाकरखी विश्व निजाशुत्कर -- 
यविललोकमिस विभाति धरणी यावच्च मेरु स्थिर । 
रत्नाशुच्छुरितोत्त रगपयसो यावत्पयोराशय 
स्तावच्छास्त्रमिद महषिनिवहै स्तात्पादयमान श्रिये ॥ 


इति श्री सूरिजयसेनविरचित घमंरत्नाकरनामशास्त्र समाप्तम्‌ । 


७४५८, नन्‍दीश्वर ब्रत कथा-->< । देशी कागज । पतन्न सख्या-१०। आकार- 
११ ७८ ५क । दशा-सामान्य | अपूर्ण। भाषा-सस्क्ृत। लिपि-तागरी। प्र्थ सख्या- 
२३६२५ । रचनाकाल-»<८ । लिपिकाल-9८ । 

७५६ नागकुसार पंचसी कथा---मल्लिषेण सुरि । देशी कागज । पन्न सख्या-३५ । 
आकार-१ ०४ >८ ५” । दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
६४६ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

७६० प्रति संख्धा---२ । देशी कागज । पत्र सख्या-२ से २४ तक , झाकार- 
१ ० 37 


है * ४४” । दशा-जीरां । अपूरा । ग्रन्थ सव्या-३२६९२। रचनाकाल->»< । लिपिकाल- 
१५३८ मागशीष शुक्ला ११ शनिवार । 


8० ] [ कथा साहित्य 
७६१, प्रति संख्या--३। देशी कागज ।  पच सख्या-९२ से १५। आकार- 
१२२” +८ ५३ । वशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रथ सख्या-३६३० ॥ रचनाकाल-» । 
लिपिकाल-१५६१ फाल्युण शुक्ला १३ बुधवार । 

७६२, नासिकेत ऋषि स्वर कथा--» । देशी कागज | पत्र सस्या-२१२। 
प्राकार-८)” 9८ ४३” । दशा-जीरण । अपूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्च)। लिपि-नागरी | भ्रन्थ 
सख्या-३५६८ । रचनाकाल- >( । लिपिकाल->» । 

७६३. नागश्ी फथा--ब० नेमिदत्त । देशी कागज । पत्र सख्या-२१ । श्राक/र- 
१०” ५४३” । दशा-जीण | पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ स०-८०३ | 
रचनाकाल-9< । लिपिकाल-१७२४ चंत्र शुक्ला १५। 


७६४. प्रति सख्या--२। देशी कागज । पत्र सख्या-१५॥ झआाकार-१ ०४ 
५३” । दशा-जीरणां । पूर् । ग्रन्थ सस्या-४ । रचनाकाल->»€ । लिपिकाल-»€ । 


७६५ प्रति संख्या--३। देशी कागज । पत्र सख्या-४ से १३ । ओआकार- 
११” ३८ ५३” । दशा-सामान्य । अ्रपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३८१६ । रचनाकाल->(। लिपिकाल- 
१८३३ आशिवन कृष्णा ४ बुधवार । 

विशेष--भट्टारक मल्लिभूषण जी के शिष्य आचार्य श्री सिंह नन्दि गुरु के उपदेश 
से ब्र० नेमिदत्त ने ग्रन्थ की रचना की है । 


७६६, निर्दोष सप्तमी कथा--- »< । देशी कागज | पत्र सख्या-१ । झ्ाकार- 
>< ४७ । दशा-सामान्य | श्रपूर्ण । भाषपा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या- 
३६०० । रचनाकाल->»< । लिपिकाल->»< । 

७६७. नेमि राजूल बारह मासा--मारिएक्य विजय । देशी कागज । प्रश्न सस्या- 
४ | प्राकार-€हं २८४३ । दशा-सामान्य | पूर्ण । भाषा-हिन्दी (राजस्थानी) । लिपि- 
नागरी । ग्रस्थ सख्या-२२६ । रचनाकाल-१७४२ बे शाख शुक्ला ३ । लिपिकाल-9< । 

७६८, पाप व सप्त व्यसन कथा--ब्र० ज्ञान सागर । देशी कागज । पत्र सख्या- 
१। झाकार-१०है” 2 ४३ । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | 
ग्रन्थ सख्या-२८३ | रचनाकाल->»< । लिपिकाल->» । 

७६६ पुण्याशक्षव कथा कोश--मुमुक्षु रामचन्द्र | देशी कागज । पत्र सख्या-२३५ 
से २५८। श्राकार-११३ » ५६” ] दशा-सामान्य । अ्रपूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि- 
नागरी | ग्रल्थ सख्या-३७३१ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

७७०. प्रति संख्या--२ । देशी कागज । पत्र सख्या-१६० । झाकार-१०/ >८ 


। दशा-तामान्य । पूरा ।। ग्रन्थ सख्या-५० । रचनाकाल-> । लिपिकाल-१८२८ 
चन्न शुवला १५ शनिवार । 


७७१. प्रति संख्या--३ । देशी कागज । पत्र सख्या-६४। आकार-१२३” 
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१ । दशा-जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-५२६। रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१७६२ पौष 
शुक्ला १५ गुरुवार । 
७७२. पुरन्दर चौपई-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१३ । श्राकार-१ ०३ 9 
४६” । दशा-अच्छी । अपूर्णा भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-२८५६७ । 
रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


७७३. पुजाशक्त भेरू कथा--»< ॥ देशी कागज । पत्र सख्या-२। आाकार- 
8 ८ ५६ । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-वागरी। ग्रन्थ सख्या- 
४१५२। रचनाकाल->»< | लिपिकाल->»< । 

७७४ पंच प्रकार पात्र भेद-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-३। आकार- 
१०% ४८४ | दशा-जीर । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-२८६२ । 
रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल->»< । 


७७५. पज्चारुयान शास्त्र-- »( । देशी कागज । पत्र सस्या-२८। झाकार- 
११३” ८ ५३ं/ । दशा-सामान्य । श्रपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-नागरी । 
ग्रन्थ सख्या-२८३१ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- »< । 


७७६. पलज्चाख्यान-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-२१ से १०५। आझाकार- 
१५९५८८”। दशा-अश्रति जी । श्रपू्णं। भाषा-सस्कृत और हिन्दी । लिपि-नागरी ! 
ग्रन्थ सस्या-३६ ६८ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 


७७७. प्रक्रिया कौसुदी--पं० खेत्ता | देशी कागज । पत्र सख्या-१८३ ॥ श्राकार- 
११६३ »५३” । दशा-जीरां । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या-६२८। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१७५२ माघ शुक्ला ३ । 


७७८. प्रद्य सन प्रबन्ध--देवेन्द्रकीति । देशी कागज | पतन्न सख्या-२५। झाकार- 
१० » ४३” । दशा-सामान्य । श्रपूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी।। ग्रन्थ सख्या- 
रे४५० | रचनाकाल-१७२२ वि० स० । लिपिकाल- »<। 

७७६, ब्रुधरास--तल | देशी कागज। पत्र सख्या-२।| झाकार-६हूँ »(४| ! 
दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३४०४५ । रचनाकाल- 2< । 
लिपिकाल- )<। 

७८० भक्तामर कथा--रत्नचनच्द्र सुरि। देशी कागज । पन्न सख्या-८ से १७, 
१६ से ३२। आकार-€॥/ 2८५३” । दशा-सामान्य । अपूर्ण। भाषा-सस्क्ृत | लिपि- 
नागरी । ग्रन्थ सख्या-४१५६ । रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल-9< । 

७८घ१ भकतामर स्तोत्र बालावबोध कथा--मसानतु गाचार्य व समय सुन्दर। देशी 
कगज । पत्र सख्था-१२। आकार-१०” ८ ४३” । दशा-जीरा । पूर्ण | भाषा-सस्क्षत, हिन्दी । 
लिपि-तागरी । ग्रन्थ सद्य/-४६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 
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७पर भविष्यदत्त चौपई--ब्र०ः रायमल्ल। देशी कागज। पत्र सख्या-२६। 
झ्राकार-६” ८४२” । दशा-सामान्य | पूर्णो। भाषपा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ से०- 
५७४ । रचनाकाल-१६३३ कातिक छुक्‍ला १४ शनिवार । लिपिकाल-१७२५२ वि० स०। 

विशेष--प्रस्थ कर्ता ने भ्रपती पूर्ण विस्तृत प्रशस्ति भी लिखी है । इसमें पंचमी ब्रत 
का महत्त्व वताया गया हैं । 

७८३. भावना पच्चीसी--9< । देशी कागज । पत्र सस्या-१। श्वाकार-१० »€ 
४३” । दशा-जीणं । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि--नागरी ! ग्रन्थ सख्या-३०८५ । 
रचनाकाल->» । लिपिकाल->» | 

७८४. भोज नुप कथा--्न० बेणीदास । देशी कागज । पन्न सस्या-६। आराकार- 
११३” ५८ ४३” । दशा-जीखणं । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पत्च) । लिपि-तागरी ) ग्रन्थ सख्य- 
४११८। रचनाकाल--१७७७ क्ाद्रपद कृष्णा ५ श्रानन्दपुर में ग्रथ पूर्ण किया गया । 
लिपिकाल->»€ । 

विशेष--आश्रक्षर भ्रति युन्दर हैं 

उठ५. माधवानल फामकन्दला चौपई--हरिराज । देशी कागज । पत्र सस्या-१० । 
प्राकार-१०२/ २८ ४१/  दशा-जीणों क्षीणा | पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्म) । लिपि-नागरी । 
ग्रन्थ सख्या-३२१८ । रचनाकाल-१६१६ फाल्युण शुक्ला १३ रविवार । लिपिकाल-» । 

उ८६ मानतुग मानवतीरास--मोहन विजय । देशी कागज । पत्न सस्या-२ से 
३०। आकार-१० %८४३ । दशा-जीर्णं | श्रपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-वागरी । 


अन्य सख्या-३४७७ । रचनाकाल-१६७१ अ्रधिक मास ? शुक्ला ८झ सोमवार । लिपिकाल- 
१७७३ श्रावण कृष्णा १० बुधवार | 


७८७. .मुक्तावली विधान कथा-- »< । देशी कागज | पत्र संख्या-१४५ से १६ । 
प्राकार-१०३ 2८१६४ । दशा-सामास्य | श्रपूर्ण | भाषा-अ्रपश्रश। लिपि-वागरी । 
ग्रन्थ सत्या-१५६४ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल-१५६६ श्रापाढ शुक्ला १५ । 


७८८. रत्न चूड रास--देव सुन्दर बाचक। देशी कागज पत्र सस्या-१० । 
प्राकार-१०४ »८४६” । दशा-जीरण । पूर्णं। भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-नागरी | ग्रन्थ 
सख्या-३२३७ | रचनाकाल-स० १५६९४ मगसिर बुदी ७ गुरुवार । लिपिकाल-आ्रापाढ 
शुक्ला ३ सोमवार ? 

७८६ रक्षा बच्चन कथा-- »८ । देशी कागज । पत्र सख्या-३ | श्राकार-६३” ५८ 


४६ । दशा-जीर । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। प्रस्थ सर्या-२८६४ | रचना- 
काल- >< । लिपिकाल- ३८ । 


७६० रक्षा वन्‍्धन कथा-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-३। आझाकार- 
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सेट 2४३ । दशा-जीणो । पूणं | भाषा-सस्कृत | लिपि-नागरी। ग्रस्थ सख्या-९८९४। 
रचनाकाल- » ॥ लिपिकाल- % 
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७६१ रक्षा विधान-->< । देशी कागज। पत्र सख्या-१। आकार-२०” %८ 
५३ । दशा-सामान्य | श्रपु्ुं। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। भ्रन्थ सख्या-३३६१। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 


७६२, रक्षा विधान कथा-->< । देशी कागज ।  पन्न सख्या-२। झाकार- 
१०८५८ ४३ । दशा-सामान्य । अ्रपूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। प्रन्थ सख्या- 
३६१९ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । 


७६३. रक्षा विधान कथा-- >< । देशी कागज । पत्न सख्य।+-१ । झ्राकार-१०” %८ 
४४३ । दशा-सामान्य । श्रपूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नग्री । ग्रन्थ सख्या-३६१८। 
रचनाकाल-»<८ । लिपिकाल-9>»< । 


विशेष--केवल १३४ सख्या वाला पत्र ही है । 

७६४, रक्षा विधान कथा-->< । देशी कागज | पत्र सख्या-२। आाकार- 
११” ४४” । दशा-सामान्य । पूर्णे। भाषा-सस्केत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-२६३। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

७६५, रस संजरी-->< । देशी कागज । पतन्न सख्या-५५ से €६९। शाकार- 
१०३६ >८ ४४” । दशा-जीर्ण । श्रपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-२६०७ । 
रचनाकाल->< । लिपिकाल-शक, सम्वत्‌ १५०४ फाल्युरा शुक्ला ६ शुक्रवार । 


७६६. रात्रि भोजन परित्याग कथा--न्न० नेमसिदत्त । देशी कागज | पत्र सख्या- 
१४ 


१६। पग्राकार-१०३ »४३ । दशा-+जीरं । पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | 
प्रन्य सख्या-६१० । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-»< । 


झादि भाग-- 
श्रीमज्जिन जग्रत्पृज्य भारती भुवनोत्तमाम्‌ । 
नत्वा गुरुन्प्रवक्ष्येहह राजिभोजनवर्जन म्‌ ॥ 
अन्त भाग-- 
जिनपतिमुखपद्मात्‌ निर्गता दिव्यसाषा, 
मुनिपतिशतसेव्या सारतत्त्वप्रकाशा । 
कुमतितिमिर्नाशा भानुभेव प्रशस्या, 
दिशतु मम सुखानि सर्वलोकेकभूषा ॥। 
श्री भट्टारकमल्लिभूषणगुरु सूरिश्रुताव्धि सुधी-- 
राचार्यो वरसिहनन्दि सुग्रुरु कुर्यात्तता मगलम ॥ 


इति भट्टारक श्री मल्लिभूषण शिष्याचार्य श्री सिह नन्दि गुरूपदेशेन ब्र० नेमिदत्त 
विरचिता रात्रिभोजनपरित्याग फल इृष्ठान्त श्री,नागश्नीकथा समाप्त जातो। 


ओं [ कथा साहित्य 


७९७ प्रति संस्घा--२१। देशी कागज । पत्र सख्या-१५। आकार-१० हर 
/ | दशा-जीर । पूर्ण । ग्र्थ सख्या- काल->< । लिपिकाल-१४१४ ज्येण्ठ 
४३” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । प्रस्थ सद्या-६७० | रचन 
शुक्ला ६ गुरुवार । 
विशेष--त्र० टोंडा ने मोजमाबाद जयपुर (राजस्थान) मे लिपि की है | 


हु 


७९८. रोट तीज कथा-पग्रुएानन्दि । देशी कागज । पत्र सस्या-१ और ३ । भ्राकार- 
१२६” ५५३” । दशा-सामान्य । अपुर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | प्रन्थ सख्या- 
३७७२ | रखताकाल-»<८ । लिपिकाल-१०६३ भाद्रपद कृष्णा ११ मंगलवार | 


७९६ वज्ञकुमार मुनि कथा-->< । देशी कागज । पत्र सस्ण-& | झ्राकार- 
११३/ ८ ५३” । दशा-सासान्‍्य । पूरां। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या- 
४१४४५ । रचनाकाल- % । लिपिकाल->»< । 


विशेष--इस ग्रन्थ मे प्रस्तुत कथा हारा निकाक्षित श्र ग॒ का महत्त्व बताया गया है। 

८०० बर रुची पण्डित कथा-- >< । देशी कागज । पत्र संख्या-२। आकार- 
११” ८४३ । दशा-जीरं । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृतद । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-३६०५ । 
रचताकाल->< । लिपिकाल--» । 

८०१. विष्णु कुमार मुनि कथा-->»< । देशी कागज । पत्र सख्या-१।॥ झकार- 
8दं/2८५४। दशा-सामान्य। श्रपुर्णो। भाषा-हिन्दी । *लिपि-वागरी । ग्रन्थ संख्या- 
३७७६। रचनाकाल- »< । लिपिकाल-« । 


८४०२, वबेताल पंच विशति--शिवदास । देशी कागज । पत्र सख्या-५४। झाकार- 
११८०८५४। दश शा-सामान्य । पूर्ण । भाषा--सस्कृत । लिपि-तागरी | भ्रस्थ सत्या-७ । 
रचनाकाल- » । लिपिकालन-%८ । 


८०३. शनिश्चरजी की कथा-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आाकार- 
पके 2८८३ । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्य सख्या-३५३ । 
रचनाकाल- ५८ । लिपिकाल- % । 


विशेष--राजा विक्रमादित्य द्वारा शनिश्चर ग्रह का पण्डितो द्वारा वर्णन कराया गया 
है । इसमे शनिश्चर ग्रह से विक्रमादित्य को पीडा हुई और उसका शमन है। 


पछ०४ शुक कथा-->८ । देशी कागज । पतन्र सस्या-२ से 5, १० से २४। 
आः शा श रः 

कार-१०६ »€४३ | दशा-सामान्य | श्रपूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-सागरी। ग्रन्थ 

सख्या-३८३० । रचताकाल->»८ । लिपिकाल->»८ । 


८5०४ सप्त व्यसन कथा--तोमकी ति । देशी कागज । पत्र सख्या-७६ । झ्ाकार- 


१२ ४४ । दशा-अच्छी | पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । प्रन्‍्थ सख्या-६५४ । 
दवनाकाल-१५२६ माघ शुक्ला प्रतिपदा । लिपिकाल-१०६५ श्रापाद शुक्ला १५ गुरुवार । 


१०६. प्रति सत्या--३ । देशी कागज । पत्र सख्या-७६॥ प्राकार- ११९ २ ५३ । 
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दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-२६ । रचनाकाल-» । 
लिपिकाल-१८५६ माघ ऊंष्णा ८ शनिवार । 


विशेष--लिपिकार ने श्रपनी पूर्ण प्रशस्ति [लिखी है । 

८०७, सप्त व्यतन कथा--कवि भारमलल । देशी कागज। पत्र सख्या-७२ से 
८०। झ्राकार-१२”%८ ५२” । दशा-सामान्य । अपूर्णा। भाषा-हिन्दी (पद्च)। लिपि- 
नागरी । ग्रन्थ सख्या-४१७७ । रचनाकाल-१८१४ आश्विन शुक्ला १० । लिपिकाल-१८८७ 
मगसिर कृष्णा अमावस । 


विशेष--ग्रथ कर्त्ता के पिता का नाम सिंघई परसराम खरौवा फरू खाबाद निवासी है । 


/” '८०८प सप्त व्यसन चरित्र भाषा- >< | देशी कागज। पत्र सख्या-२। 
ग्राकार-१२ »८ ६३” । दशा-जीरण । अपूर्णे। ग्रन्थ सख्या-२८८३। रचनाकाल->»< । 
लिपिकाल->< । 

८०९ सम्यक्‍त्व कौसुदी कथा--वृषशेण । देशी कागज । पत्र सख्या-१००। 
आकार-११ ८ ४३ । दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-सस्क्तत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या- 
४१३ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१६९४ फाल्युण शुक्ला १२ वृहस्पतिवार । 


८१०, समस्यकत्व कौसुंदी--ग्रुणाकर सुरि। देशी कागज । पत्र सख्या-४७ | 
प्राकार-१०३ »८ ४२ । दशा-जीरा । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सस्या- 
७६५ । रचनाकाल-१५४०४ वि० स० । लिपिकाल-१६५२ भाद्गरपद कृष्णा १ को अ्रमरवी्ति 


सूरि ने वादशाह अकबर के राज्य मे लिपि की है । 


८११ सम्यकत्व कौमुदी--पं० रइधू । देशी कागज । पत्र सख्या-७१ । श्राकार- 
६३ ५८ ४३ । दशा-जीण । अपूर्ण। भाषा-प्रपश्र श । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-५७९ । 
रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१६०६ भाद्रपद शुक्ला २ रविवार । 


विशेष--सलेम बादशाह के राज्य मे लिपि की गई है। 


प१२. सम्यकत्व कौमुदी-- 2८ । देशी कागज । पत्र सख्या-र२े | आकार-११३” ८ 
६ड़े। दशा-जीरणों। श्रपूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-३६२४। 
रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 


८१३. सम्यकत्व कौमृुदी-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-२ से ७४। श्राकार- 


११९ *४३ । दशा-अति जीणे । श्रपूर्ण। भापा-सस्कृत | लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
३७०० । रचनाकाल->< । लिपिकाल-> । 


८१४. सम्यकत्व कौमुदी-- ><। देशी कागज । पत्र सख्या-१० । श्राकार-१२” ८ 
५ .) दशा-सामान्य । अपूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-३३३७। 
रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 
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८९१५. सम्यकत्व कौसुदी--2८ । देशी कागज । पत्र सख्या-5६ (न्तिम पत्र 
नही है) | श्राकार-१०/ % ४ह । दशा-जीणं । अपू् । भाषा-सस्कृत | लिपि-तागरी । 
ग्रन्थ सस्या--५ । रचनाकाल--2६ । लिपिकाल--१७०८ कातिक कृष्णा ३१ प्रशस्ति 
पत्र नही है । 

८१६, सस्यकक्‍त्व कौसुदी-- 2८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१२५। श्राकार- 
१०३)” ५ डड़े” । दशा-अ्रति जीण । पूर्ण । भाषा--सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 


कु 
६८४ । रचनाकाल-9< | लिपिकाल-१६३० पौष शुक्ला ४ शनिवार | 


८१७ सम्यवत्व कौमुदी >< । देशी कागज । पत्र सख्या-६९।॥ भआाकार- 
१०३” ,८४३” । दशा-जीर्ण । पूर्णा। भाषा--सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-६६१ | 
रचनाकार- >< । लिपिकाल-१७२६ श्राषाढ शुक्ला १४ शुक्रवार । 


दशैय, . समस्यक्त्व कौसुदी-- 2८ । देशी कागज । पत्र सख्या-५५॥ भ्राकार-€ ४ 2८ 
३३” | दशा-जीणं । पूर्ण । भाषा-सस्क्षत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-८६८) रचना“ 
काल-»< | लिपिकाल->»< | 

८१६. सम्यकक्‍त्व कौमुदी-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-७० । श्राकार-१०” >< 
४७४ । दशा-जीर्ण । पूर्णी। भापा-सस्कृत । लिपि-तागरी।। ग्रन्थ सख्या-६६६ । रचना- 
काल-»८ । लिपिकाल-१६६३ वि० स॒० । 


८२९० सस्यकत्व कौघुदी-- »८ । देशी कागज । पत्र सख्या-७८॥। श्राकार- 
१०४” » ५४ । दशा-सामान्य । पुर्णं । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-७१४ । 
रचनाकाल->< । लिपिकाल-१८५७ ज्येष्ठ शुक्ला ११ शनिवार को नागौर में लिखा । 

८२१. सस्यक्‍त्व कौसुदी- ३८ देशी कागज ॥ पत्र सख्यू-६० । श्राकार--१० है »< 
४३ । दशा-जीख । पूर्णो। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-४३९ । रचुना- 
काल->»< । लिपिकाल-१५३० चैत्र शुक्ला ६ गुरुवार । 


पररे सम्यक्त्व कोसुदी-- 2<। देशी कागज । पत्र स०-३६ । श्राकार-१ ०३ >< 


४४ । दशा-जीण क्षीण | पूर्ण । भाषा-सस्कृत। लिपि-तागरी। पग्रन्थ सख्या-८५१७। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< ॥ है 


८श्३े सम्यकक्‍त्व कौसुदी-- >< । देशी कागज । पत्र स०-०७५ ॥ आकार-१२” 
7 जीगां हद 
४७ । दशा-जीणं । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-८१५॥ रचना- 
काल-»८ । लिपिकाल- »८ 


८रेड सम्यक्त्व कौमुदी-- ><। देशी कागज । पत्र सख्या-३८। आकार-१०” >< 
१०८४ गीर्ण 6 
डछ । दशा-जीण | पूरे । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सखव्या-११२ | रचना- 
काल-»< । लिपिकाल-»< । 


८४२५, सिहासन बत्तीसी--सिद्धसेत दिवाकर । देशी कागज । पत्र सस्या-५३ । 
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आकार-१०” >८ ४३” । दशा-अ्रति जीखा क्षीरा | पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | 


ग्रन्थ स०-८७६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१७३४ ज्येष्ठ शुक्ला ६ रविवार ॥ 


११ 


5२६. प्रति सख्या--२ । देशी कागज । पत्र स०--४५ । आकार-१०३ » ४६३ । 
दशा-सामान्‍्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-६ ॥ रचनाकाल->< । लिपिकाल-> । 


८२७ सुमिन्न राजा चौपई-><। देशी कागज । पत्र स०-११॥ आकार-१०३  »६ 
जे । दशा-जीणां क्षीण | श्रपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-चागरी । श्रथ सख्या-२६८३ । 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

८र८, संयोग पचमी--विश्वकीति । देशी कागज । पत्र स०-२। आकार- 
१२३” ८ ६” । दशा-सामान्य । अ्पुर्ण। भाषा-सस्क्ृत | लिपि-तागरी | ग्रथ स०-३८५४ | 
रचनाकाल-- »< । लिपिकाल--१८४३ वि० स० | ; 


८२६ श्रेणिक कथा--श्रमरचन्द । देशी कागज । पत्र स ०-२६ (पत्र न० २ नही 
है) । श्राकार-१० *८४६ । दशा-अ्रच्छी । अपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रथ 
स०--२१८६५ । रचनाकाल-१८४४ शआ्आाश्विन कृष्णा ७ गुरुवार | लिपिकाल->< । 


१४ 


परे०. हनुमान कथा-- »< । देशी कागज । पद्र स०-४ | आकार-६३ --४६ । 
दशा-जीणो । अपूर्णे। भाषा-हिल्दी (राजस्थानी) । लिपि-तागरी | ग्रथ स०-४४३० । 
रचनाकाल- >( । लिपिकाल->»< । 

छरे१ हितोपदेश पंचास्यान-->< । देशी काग्रज। पत्र स०-७१ से १५० । 
झाकार-१२ 2८ ६” । दशा-जीर्ण । अपूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-नाशरी । ग्रथ स०-३०८२ । 
रचनाकाल--- >८ । लिपकाल-१६१३ फाल्गुण कृष्णा ८ । 

८३२ हितोपदेश भाषा-पं० विष्ण, शर्सा। देशी कागज | पतन्न स०-८६। 
आकार-१० ४” » ५” । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रथ स०-५४१। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

८३३३. होली पे कथा--»< । देशी कागज । पत्र स०-२। आकार-६३” »८ 
५६ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-सस्क्ृत । लिपि-वागरी | ग्रथ स०-३८४३ । रचना- 
काल-->< । लिपिकाल--- » । 

परेड होली रेखुका पर्वं--पं० जिनदास। देशी कागज । पत्र स ०-४१ ।॥ आकार- 

|! गण अं र्नि 
१२३ 2४३ । दशा-जीण । पूरं। भाषा-सस्कृत । जिपि-तानरी। ग्रथ स०-६५४। 


हक ३०८ ज्येष्ठ शुक्ला १० शुक्रवार । लिपिकाल--१७३३ वैशाख कृष्णा ८ 
रविवार । 


श्८ ] [ कथा साहित्य 
आदि भाग-- 
श्रीसवज्ञ नाभिसूनु. जिनेन्द्र भक्‍त्या वदे मोहवल्लीगजेन्द्र । 
स्वात्मज्ञाना सहशीभूतखे रद्द लक्ष्मया युक्त कामपदनहिजेन्द्र ॥ 
सद्धर्माणा कल्पवलली कबीना भूयों नत्वा शारदा ,पारदा च । 
ससाराव्धरभव्यलोकानुकला नित्या वद्या दायिनी सन्मतेश्च ॥| 
सर्वेदेवे स्सुता चेन्द्रमुस्णैनगिर्द्राओ. सनुता पूजिता च। 
मर्त्यल्लोंक चक्रिमुख्ये विमुक्त प्राज्येनाय्याँ वाचयाउ्गोचरा च ॥ 
सत्याचारान गौतमादीन्‌ ग्रुरूश्च सद्धर्म्माणा मगलाना च दातृत । 
वक्ष्ये होलीपव्य॑ घूलेश्व पव्व॑ सम्यग्डष्टेनिग्मलंत्वाय स्वस्थ ॥ 
ग्रन्‍्त भाग-- 
स्वकीयवशाम्बरप्शंचन्द्र सुबुद्धमानू य शुकनास कोस्ति । 
सुहज्जनानदकरो वरिष्ठो दरिद्रवल्ली द्विरद प्रहृप्ट ॥ 
श्रीरणस्तभ सदृदु्गं समीपस्थे सुखप्रद । 
नानावृक्षे समाकीर्णे सरोभि सकज॑स्तथा ॥। 
जिनागा रयुते रम्ये नवलक्षपुरे शुभे | 
वासिना जिनदासेन पडितेन सुधीमता ॥ 
हृष्टव। प्‌व्वंकथामेकपचाशत्‌ श्लोक सयुता। 
पुरे सेरपुरे शान्तिनाथ-चैत्यालये वरे ॥ 
वसुखकायशीताशु मिते सवत्सरे तथा। 
ज्येस्ठमासे सिते पक्षे दशम्या शुक्रवासरे ॥ 
श्रकारि ग्रन्थ प्राोध्य ताम्ना इृष्टिप्रवोधक । 
श्र यसे बहुपुण्याय मिथ्यात्वापोह हेतवे ॥ 
भट्टारक प्रभाचन्द्रशिष्यो यो विद्यते भुवि । 
अनेकगरुण सम्पन्नों धमंचन्द्राभिधों मुनि ॥ 
सम्पूर्ण सिद्धान्त विचारणक धीरो वरो ज्ञात महाविवेक । 
चारित्रपात्र विधिपृतगात्र स में क्रियाद्धोधयुतो रमाहि।॥। 
अस्यास्ति शिष्यो ललितादिकीति मुनि सदा भव्यजनैश्च पज्य । 
दयाद्व चित्तो विनयेन युक्त प्रभाववान शीलपरश्च विद्वान ॥ 


जिनेद्धपादाम्वुज सद्प्रसादाज्जीयाच्चिर श्री जिनदास सज्ञ । 

साक हि नारायणदासनाम्ता पुत्रेण सल्लक्षणसयुतेन ॥ 
जिनेद्धचरणाभोजपूजन च भवेद भुवि । 
यावत्तिष्ठति हेमाद्वियावच्चद्र दिवाकरी ॥ 


कथा साहित्य ] [ ६६ 


जिनेशवाणी सुखदा च यावत्सत क्ृपार्द्रश्व महीतलेडपि । 
सुरापगा श्री जिनदंवभक्तिम हामुनीना निवह कृपाद्र ॥ 
यावत्पचनमस्का रमत्रस्तावदव शुभ ॥। 
ग्रथास्तिष्ठतु पुण्याय वाच्यमानो वुध्जने ॥ 
शाति श्री जिनमार्गस्थ नरेन्द्रस्य तपोभूता | 
प्रजाना काव्यकत णा भवतात्सुहृदोषपि च ॥ 
यत्किचिदधिक न्यून शास्त्रेंस्मिन्नादित मया । 
जाड्यात्तज्जिन क्षतव्य दयासागरवारिज ॥ 
त्रिवाद्धिवसुसख्य रनुष्ट्रपशणलोके॑ प्रमाणता । 
ग्रन्थास्यास्य सुविद्वभ्दिजिनदास कृता स्वय ॥ 
इति श्री प० जिनदास विरचिते मुनि श्री ललितकीतिनामाडिते होलीरेणुका परे 
चरिने दर्शन प्रवोवनाम्ति धू लिपवं--समय धर्म प्रशस्ति वर्णोनों नाम सप्ततमोज्ष्याय । 
परेश हेसराज वच्छराज चौपई--जिनोदय सूरि। देशी कागज । पत्र स०-१ से 
५, 5 से १५ व १७ से ४२ तक। गझाकार-१०४ »<८४छ । दशा-अश्रति जीण। अपूर्णो । 
भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रथ स०-३३७४ । रचनाकाल--»< । लिपिकाल-- »< । 


८३६. प्रति संख्या--२। देशी कागज । पत्र स०-४ से ४७ तक। शभ्राकार- 
६” 2८४ । दशा-जीणें। अपूर्णो। ग्रथ स०-३०६५। रचनाकाल-१६८० आश्विन 
शुक्ला १० । लिपिकालें-१८२० वि० स॒० | 


८३७ प्रति संदघा--३॥ देशी कागज । पत्र स०-३७ | आकार-5८ »८ ५३/ । 
दशा-अच्छी । पूरों। ग्रथ स०-१६२ । रचनाकाल-१६८० वि० स० ।-लिपिकाल->» । 


विशेष--अ्नेक तरह की रागतियो मे कवि ने चरित्र का वर्णन किया है। 


काव्य 


८३ेप अ्रणाथमीरास -पं० रघखध्‌ । देशी कागज । पत्र सस्या-२॥ आाकार- 
८)” २८४३” । दशा-अ्रति जीण । पूर्णा। भाषा-श्रपञ्र श। लिपि-तागरी | अन्थ सख्या- 
३२१६ । रचनाकाल--- »( । लिपिकाल--»६ । 

विशेष--इसी मे समाधि वर्णत अ्रपश्रश भाषा में, शान्तिनाथ स्तवन व 
जयमाला भी है । 

८३९ इृष्टोपदेश-अ्रमरकीति । देशी कागज । पत्र सख्या-११६।॥ आाकार- 

१/ ५ ३३” | दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-अ्रपश्र श। लिपि-तागरी । ग्रन्थ सस्या-५६२ । 

रचनाकाल--१२७४ भाद्रपद १४ ग्रुर्वार | लिपिकाल-१४६८ ज्येणष्ठ कृष्णा ५ शुक्रवार | 


८घ४०.. एक गीत--»< । देशी कागज | पतन्न सस्या-१। श्राकार-६३ »८ ४३ 
दशा-जीणां । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (मारवाडी ) | लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-२२८। रचना- 
काल- »< । लिपिकाल-»< । 

८४१ एक पद-- 9» । देशी कागज । पत्र सख्या-१। झाकार-६” ८ ४३” 
दशा-जीण । पूर्ण। भाषा-राजस्थानी । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सत्या-४५१८ | रचना- 
काल--- »<। लिपिकाल--»< । 


८४२ ऋतुसंहार--कालीदास । दंशी कागज । पत्र सख्या-१३। श्राकार- 
१०३ २८४३४ । दशा-जीर्ण | पूर्ण । भाषा-सस्कृत। लिपि-तागरी। प्रन्यः सख्या- 
८७९६ । रचनाकाल-->८ । लिपिकाल--१७४५८ मागशीरष कृष्णा ४ शनिवार । 


प४३े. काऊ चेष्टा--- 2८ । देशी कायज । पत्र सत्या-४ | आकार-१०” »८ डे / । 
दशा-अ्रच्छी । श्रपू्ण । भाषपा- सस्क्ृत। लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-२६९३६। रचना- 
काल-9»< । लिपिकाल-» । 


विशेष--कौतवे की बोली का फल है। 


८४४ फाठिन्य श्लोक-- 9८ । देशी कागज । पत्र सख्या--१ । आकार--- 


१०३ »४ह । दशा-सामान्य | श्रपूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | प्रन्थ सख्या- 
४४६४ । रचनाकाल--- ८ । लिपिकाल-- » । 


पड४ किराताजु नीय-भारवि । देशी कागज । पन्न सख्या-७६। झाकार- 


११४६ ६ । दशा-जीर् क्षीण । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत। लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या- 
६३) । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-»< । 


काव्य ] [ १०१ 


८४६ प्रति सत्या--२ । देशी कागज । पत्र सस्या-४८। श्राकार-१० ८४३ 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सत्या-६२६ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 


८ड७, प्रति संख्या--३ । देशी कागज | पत्र संख्या-३४ | आकार-€ ३ >८ ३ह* 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-६8७३ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 


८८ प्रति संख्या-४। देशी कागज । पत्र सख्या-१२ | आकार-१ २६” >< ५४३ । 
दशा- अच्छी । पूर्ण । ग्रन्थ सल्या-६०८। रचनाकाल->»< । लिपिकाल- १८२३ कार्तिक 
कृष्णा, ११ सोमवार । 


८ड& प्रति संख्या--५ | देशी कागज । पत्र सख्या-२। आकार-१०३ ८ ४३ 
दशा-अ्रति जीण । अपूर्णे। ग्रन्थ सख्या-३८२२ । रचनाकाल- >»< । लिपिकाल->»< । 


८५० प्रति संखघा--६ । देशी कागज । पत्र सख्या-१३े से ३८ । आकार- 
१०३” +८ ३३” । दशा-जीण । अपूर्णो । ग्रन्थ सख्या-३४४६। रचनाकाल->»< । लिपि- 
काल-» । हं 

८५१ किराताजु चीय सटीक--भारवि । ढीकाकार->»< | देशी कागज । पत्र 
सख्या-४७ । श्राकार-१ ०३ >८ ४ह/ै/” । दशा-जीण । अपूर्)य | भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । 
ग्रन्थ सस्या-३६८२ । रचनाकाल- >< | लिपिकाल->< । 


पर किराताजु नीय सटीक--भारवि। दीकाकार-»< । देशी कागज । पत्र 
सख्या-७० । आकार-१० ४ह । दशा-जीण । पूर्ण | भाषा-सस्क्ृत । लिपि-ना गरी । 
ग्रन्थ सस्या-४१८ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-वि० स० १६६२ | 


८५३. प्रति सल्या---२। देशी कागज । पत्र सख्या- 5४। झाकार-१०४३- 
४३ | दशा-जीरां । अपुर्ण । ग्रन्थ सख्या-२११४ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 


८श्ड कुमारसम्भव--फालिदास । देशी कागज । पत्र सख्या-३४।॥ झाकार- 
€डँ 2८५३ | दशा-सामानन्‍्य । पूर्ण | भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-३८१४। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--केवल पाच सर्ग है । 

८श५ प्रति संख्या--२। देशी कागज । पत्र सख्या-३६।॥ झाकार-१०डे” 


४झछ । देशा-जीणो । पूर्ण । प्रत्थ सख्या-६&४१ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१६९० श्रावण 
बुदी १३ मगलवार | 


८५६. प्रति संख्घा--३ । देशी कागज । पत्र सख्या-१३।॥ झाकार-११” ८ ४२2” 
दशा-अ्रच्छी । अपूर्ण । ग्रन्थ सत्या-२८८६ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»< । 


८५७ केशव बावनी-केशवदास । देशी कागज । पत्र सख्या-३। आकार- 
१०३ » ४८७ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या- 
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२६४४ । रचनाकाल-१७३६ श्रावण शुक्ला ५ ग्रु्वार । लिपिकाल-१८५० भागशीर्ष शुक्ला 
११ बुधवार | 

पश८ खण्ड प्रशस्ति वत्ति काव्य--हनुमान । वृत्तिकार-गरुण विनय गरित।। देशी 
कागज । पत्र सरया-४८घ। झकार-१०८>८४४। दशा-जीण । पूण। भापा-सस्कृत । 
लिपि-नागरी । ग्रन्थ सस्या-३२६७। रचनाकाल->»< । टीकाकाल-वि० स० १६४१। 
लिपिकाल-»६ । 

८५९ खण्ड प्रशस्ति-- »< । देशी कागज | पत्र सख्या-३॥ आकार-१ ण्डे 2 
४बु । दशा-जीरणं । पूर्ण । भापा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सस्या-७२ । रचताकाल- 
» । लिपिकाल-१७०६ चेनत्र शुक्ला १२। 

विशेष-- ० दामोदर ने कालाडेहरा ग्राम में लिखी है । 

८घ६०. गीत गोविन्द महाकाव्य--जयदेव। देशी कागज । पत्र सस्या-१६॥ 
क्राकार-८ह/ ७ ४३” । दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत और हिन्दी। लिपि-नागरी । 
ग्रन्थ सत्या-१६६ । रचताकाल-» । लिपिकाल-१५५४ फाल्मुण शुक्ला २ । 

८६१ गीत राग मारू-- 9८ । देशी कागज | पत्र सस्या-१। आकार-६६“ >€ 
८४६ । दशा-जीरण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (राजस्थानी) । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सस्या-३२४४। 
रचनाकाल- »< । लिविकाल->< । 

विशेष--इसमे राठौडो की वीरता का वर्णन है । 

८5६२ घटकर्पर काव्य-- 2८ । देशी कागज । पत्र सस्या-२। झाकार- 
१०८ 2 ४४ । दशा-जीणं । पूर्ण | भापा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सस्या-२६४३ । 
रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


गा 


८६३ प्रति सस्या--३ | देशी कागज । पत्र सस्या-२। झआकार-१ रह” २८ ५६ 
दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्थ सत्या-४४६७ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल->» । 

८६४ चक्र बध श्लोक-- »< । देशी कागज । पन्न सस्या-१ । श्राकार-११ ४ 
५7 । दशा-जीण । पूर्ण । भापा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सलस्या-३०३३ | रचना- 
काल- »< । लिपिकाल->< । 


८६५ चन्द्रकालानल चक्र पा5ई-- ८ । देशी कागज । पतन्न सल्या-१ । झाकार-- 
११६ > ४४ । दशा-जीरां क्षीण । पूर्णं। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या- 
२८८१ । रचनाकाल- »< | लिपिकाल- » । 


८६६. चुने हुए कवित्त-केशवदास । देशी कागज । पत्र सस्या-१। श्राकार- 
( (६ १/ ९ 
१०६ »४ड । दशा-प्षामान्य । पूर्ण । भाषपा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-नागरी। ग्रन्थ सल्या- 
रे८घ७१ | रचनाकाल- »८ । लिपिकाल- >»८ । 


८६७ चुने हुए दोहे--- »( । देशी कागज । पत्र सस्या-१ | आकार-६४” २८ ३डे” 


8008 । पूण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सत्या-३६०७ । रचनाकाल- ><। 
लपिकाल- » । 
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८६८. चुने हुए श्लोक--»< । देशी कागज । पत्र सस्या-२। झाकार-१२२* 
५३” | दशा-जीणं । पूर्ण । भापा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३ ३३ । रचनाकाल- 
> । जिपिकाल-१ ८३६ | 


८5६६ चौरासी वोल-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार-६ » ४३ । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सस्या-३७०३ । रचनाकाल- ><। 
लिपिकाल-»< । 


विशेष- ग्रन्थ मे श्वेताम्वरानुसार ८४ बोल है। 

८७०. छुत्नाकार श्लोक-- »< । देशी कागज । पत्र सख्था-२ | अकार-१०३* 
४७ । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सत्या-३०५७ । रचना- 
काल- »< । लिपिकाल->»< । 


८७१ जिनवाणशी पद-रूपचन्द । देशी कागज । पत्र सख्या-१। झआकार-१०” »८ 
४३ । वशा-जीण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्च)। लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-३७०६ | 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»< । 


८७२. जिनेन्द्र पद-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-२। आकार-१०३- » 
इश्टू/ । दशा-अभ्रति जीण। पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | प्रन्य सख्या-३८६२ । 
रचनाकाल- »>< । लिपिकाल->< । - 


विशेष--ग्रथकर्ता ने हेमकीति का शिष्य होना लिखा है । 


८७३. जिनेन्द्र पद-जगतराम | देशी कागज । पत्र सस्था-१ | श्राकार-६ »८ ४३ । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी । भ्रल्थ सख्या-३२३३ । रचनाकाल- »< | 
लिपिकाल->»< । 


विशेष--इसी ग्रन्थ मे हकीति कृत महावीर का पद तथा श्री जोधराज जी कृत 
तीन लोक के जिन मन्दिरो का पद भी है। 


८७४  रष्दि कृठ पद-->< । देशी कागज | पत्र सख्या-४। आकार-१०” »€ 
४ह । दशा-सावान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी (राजस्थानी)। लिपि-नागरी। अप्रन्थ सस्या- 
४४६८ | रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 


८5७५ दानशील चौढालिया- समय सुन्दर। देशी कागज | पत्र सस्या-२। 
भ्राकार-१०३६ (४७ । दशा-जीरण । अपूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या- 
३३०२ ३ रचनाकाल-वि० स० १६६२ | लिपिकाल->< । 


८७६. द्वि सन्धान काव्य (सटीक )-नेसिचन्द्र । दीकाकार-धनजय । देशी कागज । 
पत्र सख्या-२३५ ॥ आकार-१ २७ 2८ ४३ । दशा-अ्रति जी क्षीण । पर । भापा-सस्क्ृत । 
लिपि-तागररी । ग्रन्थ सत्या-8 ८5७ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- ८ । _ 
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८5७७. दीप प्रकाश-प्रृत्युजंय । देशी कागज । पत्र सख्या-१९ । आकार-६३ 

भड़े/ । दशा-सामान्य | अपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-२६२१। 


रचनाकाल-»< । लिपिकाल->» । 
८७८. धर्म परीक्षा-प० हरिषेण । देशी कागज । पत्र सख्या-११७।॥ आकार- 
» १3” । दशा-अ्रति जीण | पूर्णा। भाषा-अपक्ष श । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
प५८। रचनाकाल- »< । लिपिकाल- >< । 


८७६. धर्म शमश्यिदय-हरिश्चनच्ध कायस्थ। देशी कागज । पत्र सख्या-१४५। 
प्राकार-१३“ »< ५३” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या- 
२५६ | रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१५६१ वेशाख शुक्ला ५ । 

८८० प्रति सख्या-२ । देशी कागज । पन्न सख्या-१२०। झ्राकार-१ १४” »८ ४३” । 
दशा-जीरा । पूर्ण । भ्रन्थ सख्या-५५१ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६१४ माघ कृष्णा ६ 
गुरुवार । 


८८१ प्रति सख्या-३॥ देशी कागज । पत्र सस्या-१५१ | झाकार-६जऊ/ ७ ५२ 
दशा-जीर्ण । पूर्णे। ग्रन्थ सस्या-३२६० । रचनाकाल->»( । लिपिकाल-१७२२ आसोज 
कृष्णा २ शनिवार । 


विशेष--लेखक ने अ्रपनी विस्तृत प्रशस्ति भी लिखी है। ग्रन्थ के कुछ श्लोको 
की सख्या अशुद्ध हे । 


८प२, धर्म शमम्युदय (सटीक)-हरिश्चन्द्र । टीकाकार-प० यशः कीति | देशी 
कागज । पत्र सख्या-२५५। आकार-१२”३८५?। दशा-जीण । पूर्णे। भाषा-सस्क्ृत । 
लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-9२८ | रचनाकाल-»< । टीकाकाल- >< । लिपिकाल- »< । 


विशेष--- श्री मण्डलाचार्य ललितकीति जी के शिष्य प० यश कीति ने “सन्देह 
ध्वान्त दीपिका” टीका का नाम रखा है। 


बढर३. प्रति संस्या-२ । देशी कागज । पत्र सख्या-२६३। श्राकार-११” »८ ४३” । 
दशा-जीर्ण । पूर्णा । प्रन्थ सस्या-१ । रचनाकाल-> । टीकाकाल-9»६ । लिपिकाल-१६०७ 
श्रावण कष्णा ५ शुक्रवार । 


विशेष--सस्क्ृत टीका बहुत ही सुन्दर है। प्रत्येक पक्ति से ४०-४५ सुन्दर श्रक्षर 
हैं। कछवाह वश के सूर्यममल्ल राजा के अमरसर ग्राम मे लिखा गया हे । 


उप. प्रति स्ख्या-३। देशी कागज । पत्र सख्या-२०६। आकार-१ १४” २ ५” । 


दशा-जीखो क्षीर्णा । पूरं। । ग्रन्थ सस्या-४०६२ । रचनाकाल->< । टीकाकाल-»< । लिपि- 
काल-»< । 


न 


विशेष--पसन्‍्ने परस्पर चिपके हुए है। दीमक समने से श्रक्षरों की भी क्षति हुई है । 
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८८५. - साथिका वचन-)< । देशी कागज | पत्र सख्या-२ से ६ और ८। आकार- 
पड” ५ रड्े! । दशा-सामान्य । अपूर्णे। भाषा-हिन्दी, सस्क्ृत । लिपि-ऩ्ागरो । प्रत्थ सरया- 
३८८३ । रचनाकाल->< । लिपिकाल- »€ । 

र८६, नेमिजी पद-हर्षकीति । देशी कागज । पत्र सख्या-२। आकार-६” >< ४३” 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी | लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३२३० । रचनाकाव- 
> | लिपिकाल->< । 

८८७, नेसिकुमार पद-->< | देशी कागज । पत्र सख्या--२। आकार- 
१०३” * ४डे” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-३६०३ । 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 


८८८, नेमिनाथ पद-रंगेई सेवक । देशी कागज । पत्र सख्या-१॥ आकार- 
१०” »८ ४ट्रे” । दशा-जीरां । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या-३८५१॥। 
रचनाकाल-> । लिपिकाल- >< । 


पु / 
८८, सेमनाथ चन्द्रावलि-->८॥ देशी कार्गज। पत्र सख्या-२। झाकार- 
१०” )८ ४३” । दशा-जीरां । पूर्ण. । भाषा-राजस्थानी । लिपि-तागरी। प्रन्थ सख्या- 
४२०६ । रचनाकाल- »€ । लिपिकाल-» | 


८६०, नेमि निर्वाणमहा काव्य-वाग्भट्ट । देशी कागज । पत्र सख्या-७२॥। श्राकार- 
8डें” २८ ४३” । दशा-सामान्‍्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सत्या-६६३ । 
रचनाकाल-*< । लिपिकाल-१८०६ चैत्र शुक्ला २। 


विशेष--अहिछत्रपुर मे उत्पन्न छाहड भाट्ट के सुपुत्र वाग्भट्ट ने रचना की है । 


८९६१. प्रति सख्या--२॥ देशी कागज | पत्र सख्या-४।॥ श्राकार-६” >* ४ । 
दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३४७८ । रचनाकाल- »( | लिपिकाल- »€ । 


८६२, नेमि राजुल गींत-हर्षकीति । देशी कागज । पत्र सख्या-१। झाकार- 
६7२८४”! दशा-जीरणं । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-३०६८। 
रचनाकाल->» । लिपिकाल->»< । 


८९३. नेमिश्वर पद-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-२। झ्राकार-१०-/ 
४ई । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-३५८० । 
रचनाकाल- >८ । लिपिकाल-»< । 


८६४. परमार्थ जकड़ी-रामकृष्ण । देशी कागज । पत्र सुख्या-४। आकार- 
११९०८ ५” । दशा-अच्छी । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-२६३० । 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 


विशेष--इस ग्रन्थ मे इष्ट छत्तीसी, समाधिमरण, वज्जनाभि चक्रवर्ती की सज्काय 
भ्रौर श्रावक की सज्काय हि। 


१०६ ] [ काव्य 
८६५, पहेली सग्रह-- 2८ । देशी कागज । पत्र सत्या-२। झाकार-१ ०४ 

१९ । दशा-जीरां क्षीण । पर्ण | भाषा-सस्क्ृत, प्राकृत श्ौर हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ 
सख्या-२६७६ । रचताकाल- »*< । लिपिकाल->» । 


८६६ प्रबोध पञववत्ति--% । देशी कागज । पत्र पस्या-१७॥ झआकार- 
११० ८४२” । दशा-अ्रति जीण । श्रपू्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
७४४७८ | रचवाकाल-»६ । लिपिकाल- >< । 


८९७. प्रश्म यप्टि शतक काव्य सटीक-->< । टीकाकार-पुष्पतागर पाठक । 
देशी कागज | पत्र सख्या-२६। आकार-१ १३ «८ १६7 । दशा-अच्छी । अपूर्णे। भाषा- 
सस्क्ृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सस्या-३६५६। रचनाकाल-१६४० वि० स०। टीका- 
काल- >< । लिपिकाल-१६१७ चि० स० । 


विशेष--महा राजा तखतसिह जी के राज्य में १९१७ में लिपि का गई है | केवल 
तीस सख्या वाला अ्रन्तिम पत्र नहीं हे। ग्रन्थकर्ता की प्रशस्ति भी है । 


८६८ प्रश्वोत्तर रत्नमाला-अ्रमोघवर्ष । देशी कागज । पत्र सत्या-८ । श्राकार- 
१०३» ५” | दशा-सतामान्य । पूर्ण। भाषपा-सस्कृत । लिपि-नागरी । भ्रन्थ सख्या-३२४०४ । 
रचनाकाल- »८ । लिपिकाल- »< । 


विशेष --भ्रन्तिम अ श॒ “रागोय रत्वमालिका रचितामोघवर्षणसुधीया सदलकृषति' ।” 
अमोधवर्ष उपाधि मात्र ही प्रतीत होती हे । 


८६९, प्रस्ताविक कवित्त- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-२ | श्राकार-१०४३ )< 
४३ । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (राजस्थानी) । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सस्या-४२०१ | 
रचनाकाल- »८ । लिपिकाल- % । 


विशेष- १६६७ आषाढ गुक्‍्ला ५ को उम्रसेनपुर मे सुमतिदत्त मुनिराज ने 
लिपि की है | - 


है ६०० पाण्डव गीता-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१७। झाकार-शड्/ें/ 3८ 
॥/! शा ६... 

रेझ । दशा-जीर्ण । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सत्या-२६६० । 
रचनाकाल- »€ । लिपिकाल-१८२८ माघ कृष्णा ४ गुरुवार । 


६०१ पाश्व॑नाथ पद-प० छेदी । देशी कागज । पत्र स०-१। आकार--६” ८ 
|! मान्य रू 

४३ | देशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी। लिपि-नागरटी । ग्रन्थ सख्या-३७१५ । 
रचताकाल--१८५१ पौप़ कृष्णा ६ । लिपिकाल-१८५६ आपाढ शुक्ला ६ । 


६०२. पोखानो रास--»< । देशी कागज | पत्र सस्या-५॥। श्राकार-१०४ 


$ । दशा-जीरण । पूर्ण। भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-३८०४ । 
रचनाकाल- २८ । लिपिकाल->»८ । 


काव्य | | १०७ 


&०३. बारह भावना-यशश्सोम वेरागी। देशी कागज | पत्र सस्या-रे से ६। 
श्राकार-१०३ *८ ४टे/ ) दशा-जीर्ण । अपुर्णं। भाषा-हिन्दी । लिपि-वागरी । ग्रन्व 
सख्या-३७६३। रचनाकाल-१७ ६ वि० सम्वत्‌ । लिपिकाल-१७६७ जेष्ठ शुक्ला २ । 


६०४. बारह मास वर्णांन- ८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | हगकार-१०४ » 
४डे/ । दशा-सामान्य । पूर्णं। भाषा-हिंन्दी । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सथ्या-३५७८। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 


६०५. विल्वण पचाशिका-कवि विल्वशा | देशी कागज । पत्र सल्या-३ । 
आ्राकार-१०४ »८ ४३” । दशा-सासान्य । पूर्रो। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-वागरी। प्रन्च 
सस्या-३६०४ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-%< । 


६०६. बिहारी सतसई-बिहारी लाल | देशी कागज । पत्र सख्या-२३॥। श्राकार- 
१०” ५८ ४३ । दशा-अच्छी । श्रपूर्ण | भाण-हिन्दा । लिपि-नागरी । ग्रन्थ तत्या-३०६० । 
रचनाकाल->< । लिपिकाल->» । 


६०७ प्रति संख्या--२ । देशी कागज | पत्र सरया-५ | आकार-€डं २८ ४डे 
दशा-अच्छी । अ्रपूर्ण । ग्रन्थ सरया-२६१६ | रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 


६०८. भगवद्‌ दीपिका (गुडार्थ दीपिका )-मधुसूदन । देशी कागज । पत्न सस्या- 
१ से २८, हे३े से ७७ । आकार-१२३ » ४३ । वशा-श्रति जी । श्रपूर्ण ! 
भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सरया-३११६। रचनाकाल- » । लिपिकाल-» । 


६०६. भतृहरि शतक-भतृहरि । देशी कागज । पन्न सख्या-४७ । श्राकार- 
१०३ ><८ ४३ | दशा-जीरणं । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नाग्ररी | ग्रन्थ सस्या-५०१। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१८३० ज्येष्ठ क्ृ० ६। के 


६१० प्रति सं०-२ । देशी कागज । पन्न सस्या-१३ से ३५। आझाकार-११३” ८ 
५७ । दशा-सामान्य । अ्रपूर्ण । । ग्रन्थ सख्या-३७५० | रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-१८६० 
वि० स०। 


६११. प्रति सं०--३ । देशी कागज । पत्र सस्या-& से १५। आझ्ञााकार-१२” )८ 
2 । दशा-अ्रति जीर्ण । अपूरा । ग्रन्थ सस्या-३५४२। रचनाकाल->८ । लिपिकाल-)८ । 


६१२ भतृहरि शतक (सदीक)-भतृहरि । टीकाकार-रूपचन्द । देशी कागज । 
पत्र सस्या-४० । श्राकार-१२९ 2४६ । दशा-जीण | पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत | टीहा-हिन्दी 
(राजस्थानी) । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सस्या-१७ । रचनाकाल-%८ । टीकाकाल-१७५४६ 
कातिक कृष्णा १३। लिपिकाल-१८२६ आसोज कृष्णा १२। 


विशेष--लिपि लाडनू मे की गई। टीकाकार की पूर्ण प्रशस्ति है। श्लोक सख्या 
३१७ है । 


काव्य 
१०८ ] | 


तह! 


६१३ प्रति सख्या--३ । देशी कागज । पत्र सरया-११ | श्राकार-११ (४४ । 
दरशा-जीणां क्षीणा । श्रपुर्ण । ग्रन्य सख्या-२६३७ । रचनाकाल- » । लिपिकाल- »< । 

(४ ६१४ प्रति सद्या--४ | देशी कागज । पत्र सख्या-१ से ७, € से १४। श्राकार- 
१२” ८ ५६ । दशा-सामान्य । श्रपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३४६८। रचनाकाल-»% । लिपि- 
काल-१६४६ विं० स० । 

६१५ भविष्यत तीर्थंकर व्योरो-- »< । देशी कागज | पत्र सस्या-१॥ श्राकार- 
प३/ ८४१” । दशा-सामान्य । श्रपुूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । प्रन्थसस्या- 
३३८५ । रचनाकाल->< | लिपिकाल->< । 


विशेष--भविष्यत्‌ काल के तीर्थ करो की आयु आदि का पूर्ण वर्णन हैं । 


६१६ भामिनी विलास-पं० राय | देशी कागज | पत्र सस्या-१७॥ आ्राकार- 
१२३२८ ५” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सस्या-३५८६ | 
रचनाकाल-9»८ । लिपिकाल-१८३४ फाल्गुण कृष्णा ७ शुक्रवार । 


&१७ भाश्नी विलास-जगन्नाथ। देशी कागज । पन्न सस्या-११ । शझ्लाकार- 
१०३ ८ ५३” । दशा-अ्रच्छी । अपुर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-वागरी । ग्रथ सख्या- 
३०६८ । रचनाकाल- 2९ । लिपिकाल-१८५७ पौप कृष्णा १० गुरुवार । 


६१८ भाव वहत्तरी (सटीक)-सारग। टीकाकार-सारग | देशी कागज । पत्र 
सख्या-८५। श्राकार-१०६ (४६ । दशा-सामान्य | पूर्ण | भाषा-मस्कृत श्रौर हिन्दी । 
लिपि-मागरी । ग्रस्थ सख्या-१६। रचनाकाल-१७६५४५ श्रापाढ शुक्ला ५। टीकाकाल- 
१७६५ श्रापाढ शुक्ला ५ को ही सारग ने टीका की । लिपिकाल-१८२८ माघ कृष्णा २ 
बुधवार । 


६१९, मलल्‍ल विनोद-कल्पाणमल । देशी कागज | पत्र सल्या-६२ । ग्राकार- 
४हं 2 २हूँ” । दशा-अच्छी । पूर्ण | भापा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सत्या-२६६१ । 
रचनाकाल- »८ । लिपिकाल->< । 


६२०. मृगी संचाद-»€ । देशी कागज | पत्र सल्या-१ | श्राकार-१७“ »८ ६३.” । 
दशा- जी क्षीण | पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि--नागरी । ग्रन्थ सस्या-३३५ । रचना 
काल->< । लिपिकाल-»< । 


६२१... माघ काव्य सदीक->८ । ठीकाकार-पआझ्रानन्द देव । देशी कागज । पत्र 


सख्या-२६९ । आाकार-११४३” » ५7 । दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि- 
नागरी। ग्रन्थ सख्या-५७० । रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-% । 


हैर२ सूख शतक-- » । देशी कागज । पत्र सख्या-२ । श्राकार-६३”/ )८ ७३” । 


दशा-जीर् । हण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-३०१८ | रचनाकाल-%< । 
लिपिकाल->» । ' 
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६२३. मोती कंपासियावाद--»>< । देशी कागज । पत्र सख्या-६ | आकार- 
१०” ४४” । दशा-जीरणं क्षीण । पूर्णा। भाषा-हिन्दी। लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या- 
३२४० । रचनाकाल-१६८६ वि० स०॥ लिपिकाल-१७४४ जैष्ठ शुक्ला १० गुरुवार | 


६२४. मोह त्याग गीत-जिनरंग । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार- 
१०” ८४३ । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सस्या- 
३३०४ | रचनाकाल-»< । लिपिकाल->»< । 

६२५. मेघदूत काव्य-कालिदास | देशी कागज | पत्र सस्या-१२॥ आकार- 
१०८ *८४“ । दशा-जीरां क्षीण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत | लिपि-नतागरी। ग्रन्थ सस्या-७७२। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-» ! के 


&२६. प्रति संख्या--२१। देशी कागज । पत्र सख्या-१५। श्राकार-१०३ >८ 
४3” । दशा-जीणा । पूरां। ग्रन्थ सख्या-६७२ | रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


६२७. प्रति संख्या--३। देशी कागज । पत्र सख्या-२३ । झ्राकार-€डूँ” »९ 
४३ । दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-६०८ । रचनाकाल- >€ । लिपिकाल->»€ । 


&२८. प्रति स०--४। देशी कागज । पत्र सख्या-१३ से १७। आकार-१० » 
४३” । दशा-जीणा । अ्रपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-२२६१। रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१५५५ 
फाल्गुण कृष्णा ५ गुरुवार । 


[| 


६ , मेघदूत सदहीक-कालिदास । टीकाकार-- »-। देशी कागज । पत्र सस्या- 
४५ | आकार-६३” »८ ४३ । दशा-जीर् । पूर्णा । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ स०- 
४७४ । रचनाकाल- »< । टीकाकाल->»< । लिपिकाल-१७८४ जैष्ठ कृष्णा १३ रविवार | 


विशेष--शोभा चन्द्र ने अपने पढने के लिए अ्रहिपुर (नागोर) में लिपि की है । 


६३०. मेघदूत व॒ुति-फालिदास । वृत्तिकार-->< + देशी कागज । पत्र स०-८। 
आ्राकार-१०६ »८ ४३” । दशा-सामान्य । अपूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ 
सख्या-३४३३ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल->»< । 


६३१. रघवंश महाकाव्य-कालिदास। देशी कागज । पत्र सख्या-१३६ । 
झ्राकार-१०३ >८ ४२ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी ।॥ ग्रन्थ सर-- 
१६४८ । रचनाकाल-- » । लिपिकाल-> | 

&३२. प्रति सं०-- २ । देशी कागज । पत्र सस्या-८२ | झाकार-११३/ »८ ५३” । 
दशा-सामान्य । पूर । ग्रन्थ सख्या-१५॥ रचनाकाल->< । लिपिकाल-9८। 


६३३. प्रति सं०--३ । देशी कागज | पत्र सस्या-६१। श्राकार-१०” ८ छह । 


दशा-जीर् । पूर्ण । ग्रन्य सस्या-७०७ । रचनाकाल->»( । लिपिकाल-१७४४ श्रावण कृष्णा 
१४ गुरुवार , 


११० ] [ काव्य 
६३४. प्रति स०-- ४ । देशी कागज । पत्र सरप्रा-२६ । श्राकार-१२३ँ 
५३”। दणशा-सामान्य । पूर्ण ग्रस्थ सस्या-५२७। रचनाकाल->( । लिपिकाल- 
१८४७ चैत्र कृष्णा & सोमवार ॥ 

विशेष--केवल ६ से ६ सर्य तक है । 

६३५ प्रति स०--४ | देशी कागज । पत्र सस्या-६७ | आकार-१०४ »% ४ । 
दशा-जीण । पूर्ण । ग्रन्थ सस्या-३४२४ । रचनाकाल- » । लिपिकाल-१७५० वेशास शुक्ला 
५ रविवार । 

&३६. प्रति स---६। देशी कागज । पत्र सरया-७। श्राकार-११ »८ ५” 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सस्या-३६६८ | रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»६ । 

विशेष--केवल प्रथम सं ही है । 

६३७. प्रति सं०--७ | देशी कागज । पत्र संरया-५३ से ७४ | आवगर-१० 
४४” । दशा-जीरणा । अपूर्ण । ग्रन्थ सस्था-३१४२। रचनाकाल-% । लिपिकाल-१७४६ 
कातिक कृष्णा २। 

६३८ प्रति सं०-८ | देशी कागज । पत्र सरया-१ से ७, १४ ३३२ । श्राकार- 
११६ »८ ४7 । दशा-सामान्य । अ्रपूर्ण | ग्रथ स०-३४५५ । रचनाकाल->€ । लिपिकाल-»< । 


नृध! 


६३६. प्रति सं०--& | देशी कागज । पत्र सस्या-१८ से २४ । आकार-१०” »< 
है । दशा-जीरां । अपूर्ण । ग्रन्थ सस्या-४६२१॥ रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 


&४०. प्रति सं०-१० । देशी कागज । पत्र सस्या-५ से ८। श्राकार-१ ३” *< ६४” 
दशा-अ्रतिजीर्ण । अपूर्ण । ग्रन्थ सरया-४१५७ । रचनाकाल-»६ । लिपिकाल->»६ । 

६४१. प्रति स०-११ | देशी कागज | पत्र सस्या-१६ से ३८। आकार-१३” % 
६ । दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्य सस्या-३८१० । रचनाकाल- »( । लिपिकाल->»< । 

६४२. प्रति संख्या-१२ | देशी कागज । पत्र सस्या-८-१३ । श्राकार-१ १३” ४८ 
४७ । देशा--सामान्‍्य । भ्रपुर्ं । ग्रन्य सस्या--३८११ । रचनाकाल-% । लिपिकाल-9< । 

&६४३. प्रति संख्या--१३ | देशी कागज । पत्र स०-३४५ । श्राकार-११३” ८ ६” 
दशा-सामान्य । अपू्ण । ग्रन्थ सख्या-२४१६ | रचनाकाल-- »< । लिपिकाल--»< । 

६४४. प्रति सख्या-१४ | देशी कागज | पत्र स०-६६ से ७१। झाकार-११ »< 

५5 जीरण ९ 
४ । दशा-जीण । अपूर्णो । ग्रन्थ लस्था-३८८२ । रचनाकाल-»€ । लिपिफाल->»< । 

६४५ रघुवंश (सटीक)-कालिदास । टीकाकार--»< । देणी कागज । पत्र 
सत्या-१५। झाकार-१३” 2» ५४ । दशा-सामान्य । अपूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि- 
नागरी। ग्रन्थ सस्या-२५६६ । रचनाकाल->»( । टीकाकाल->८ । लिपिकाल-१८८२ 
वि० स० | 

विशेष--केवल दो सं ही है। 


काव्य ] [ १११ 


६४६. रघुवश (सटीक)-कालिदास । टीकाकार-गरुणरत्व गण्िि। देशी कागज । 
पत्र सस्या>१ से ६, ११ से ७६। श्राकार--१० »४” । दशा-जीर्ण। अ्रपुर्णं | भाषा- 
सस्क्ृत । लिपि-नागरी । ग्रल्थ सख्या-३६६३ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-» । 


६४७. रघुवंश (सठीक)-कालिदास । टदोकाकार-समयसुन्दर ग्रि। । देशी 
कागज | पत्र स०-१ से २८, ४० से (४८ | दशा-सामान्य | अपुर्णा। भापा-रुस्कृत । लिपि- 
नागरी | ग्रन्थ सस्या-३६६२। रचनाकाल->< । टीकाकाल->» । लिपिकाल->» । 


६४८. प्रति संख्या--२ । देशी कागज । पत्र सस्या-११।॥ झआाकार-5ह > ४” 
दशा-सामान्‍्य । श्रपुर्णा । । ग्रन्थ सख्या-४६३४ | रचनाकाल->( । लिपिकात-२ | 


६४६९, राघवीय वत्ति-- 9८ । देशी कागज। पत्र सख्या-१, २, ४ से श८। 
ग्राकार-१०)/ ५» ४३” । दशा-अ्रति जीण । श्रपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ 
सख्या-४२२६९ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । 


६५०. राचावती-रूड़ा। देशी कागज | पत्र सख्या-१। झाकार-१० #४ह | 
दशा-श्रति जी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्म) | लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३३८६। 
रचनाकाल- »( । लिपिकाल->»< । 


६५१, रामायण शास्त्र-चिरन्तन महामुनि । देशी काग्रज। पत्र सख्या-८२१॥ 
आकार-६” २८४” । दशा-जीर्ण क्षीए । पूर्ण। भापा-प्राकृत, सस्क्ृत । लिपि-नागरी 
ग्रन्थ सख्या-9३३ । रचनाकाल-१४६३ आपाढ कृष्णा ५ रविवार। लिपिकाल-१६५८ 
जेष्ठ शुक्ला १५। 


विशेष--१४६३ आपाढ कृष्णा ५ रविवार को गोपालचल पव॑त पर महाराजाबि- 
राज वीरमदेव के राज्य मे रचना की गई है। गोस्वामी तुलसीदास की रामायण के पहने 
की रचना है। यह अ्रपने ढंग की नई ही रामायण रचना है। सस्क्ृत, व्याकरण, प्राकृत छुन्द 
एव सूत्र युक्त रचना करने की ग्रन्थकार ने प्रतिज्ञा की है ' इसमे ६० (नब्वे) सांधिया है। 
गोपालचल पर्वत वर्तमान में मध्य भारत मे स्थित ग्वालियर का किला प्रख्यात है । 


६५२. रामाज्ञा-तुलसीदास । देशी कागज | पत्र सस्या-४। आकार-ए३” >< 
६ह । दशा-अ्रच्छी । अपूर्ण | भाषा-हिन्दी (पद्मय)। लिपि-नागरी । ग्रन्थ सस्या-३१२७ | 
रचनाकाल- »( । लिपिकाल->६ । 

६५३ लघू्‌ ज्रयी दीका-०८ । देशी कागज । पत्र सस्या-२ । आकार-१०३” 


४३ | दशा-जीरख । पूर्ण । भापा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी | ग्रन्4 सख्या-२६६४ । रचना- 
काल- 2 । लिपिकाल->< । 


६५४. लक्षणावलि-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-७॥ झकार-११” २८ 
१८4 
४७ । दशा-जीर्ण क्षीण । अपूर्ण | भाषा-सस्क्ृत भ्रपश्न श। लिपि-नागरी | प्रस्थ सस्या- 
३३२० । रचनाकाल->८ । लिपिकाल->»< । 


(श्र ] [ काव्य 

६५५. वरद्धमान काव्य-जयमिनत्र हल । देशी कागज । पत्र सस्या- से २७, ४१ 
से १०० । श्राकार-११” ,८ ४३” । दशा-जीणां । प्रपूर्ण । भापा-पअर्पश्न श । लिपि-नागरी । 
ग्रन्थ सख्या-३४८७ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१५६२ श्रापाढ कृष्णा ६ बुधवार । 


६५६ प्रति संख्या--२। देशी कागज । पत्र सख्या-५७। आकार-१०३ »< 
४डे” । दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सस्या-४३२ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१५४६६ 


ज्येष्ठ कृष्णा १ प्रोमवार । 


8५७. प्रति सख्या-३ । देशी कागज । पत्र सख्या-५६। श्राकार-१० ३ »( ४४ 
दशा-साभान्य । पूर्णा। रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१६४७ जैप्ठ कृप्णा ११ बुबवार । 


विशेष--लिपिकार की पूर्ण प्रशस्ति है । 


६४५८. प्रति सख्या--४। देशी कागज | पत्र सरबा-६३ । आकार-१०ह४; 
डड्ढे/। दशा-जीर्ण । पूर्ण। ग्रन्थ सख्या-६५६। रचनाकाल-»< | लिपिकाल-१५६६ 


जेष्ठ शुक्ला ५। 


६५६. प्रति स०--५। देशों कागज | पत्र सस्या-५-७०। श्राकार-११” »< 
४३ | दशा-जीर्ण । अपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-२६०४ | रचनाकाल->»< । लिपिकाल-»< । 


६६०. वाणी भेद-- »€ । देशी कागज । पत्र संस्या-१ । श्राकार-८डे ८ ४३ 
दशा-जीर्ण । पूर्ण | भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सरया-३३६४। रचवाकाल-»८ । 
लिपिकाल->»< । 


६६१. विदग्धमुखमण्डन-धसंदास बोद्धाचार्य । देशी कागज । पत्र सत्या-७। 
भ्राकार-१२६ 2९ ५४” । दशा-अच्छी । श्रपूर्ं । भापा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्य सं०- 
३४८४ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->» । 


&६२. विदग्धमुखमण्डन (सटोक्)-घधर्मदासबोद्धाचार्य । टीकाकार-भट्ट नरहरि । 
देशी वगज | पत्र सख्या-२२ | ग्राकार-१०-१/ >€ ४४” । दशा-जीर्ण । पूर्ण | भाषा-सस्कृत । 
लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-५८४ । रचनाकाल-»८ १ टीकाकाल-»< । लिपिकाल-१६६७ 
फाल्युण कंष्णा १४ शुक्रवार | 

६६३ विद्वज्जन मुख भजन काव्य-- »< । देशी कागज । पत्र सत्या-४ । श्राकार- 
११४ ८ ४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषपा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३१४० । 
रचनाकाल- 2८ । लिपिकाल-%८ । 


६६४ विरहेणी विलास-->< । देशी कागज । पत्र सस्या-१ । आकार-१०३” 
(८५ 
४६ । दशा-सामान्‍्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी (प्य)। लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-३५६३। 
रचनाकाल- » । लिपिकाल-»% | 
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६६५. विल्हण पंचाशिका-कवि विल्हुए । देशी कागज । पत्र सख्या-७ ! 
आकार-८३ ८ २३” । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि--वागरी ॥ भ्रन्ध 
सख्या-१२६। रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-१८४४ माघ शुक्ला ११ को पं० मोतीराम ने 
लिपि की है ! 


- ६६६. वैराग्य शतक-भतृ हरि। देशी कागज । पत्र सख्या-५१ । झाकार- 
97 ८४” | दशा-जोण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि--नागरी | ग्रन्थ सख्या-६१५ | 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 


९६६७. प्रति सं०--२। देशी कागज | पत्र सख्या-६। आकार-१० »८४ह 
दशा-अ्रति जी । पूर्ण । ग्रन्थ सस्या-२१६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल- »< । 


६६८, प्रति सं०-३ | देशी कागज | पत्र सख्या-२ । आकार-१२” » ६7 । दशा- 
जीर्ण । श्रपूर्णा । ग्रन्थ सख्या-३६५८ | रचनाकाल->»६ । लिपिकाल- ६ । 


६६६९ श्लेषात्मक दोहे सटीक-- »< । देशी कागज | पत्र सख्या-२५। झआकार- 
६४ > ४ह् । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-२६५३ । 
रचनाकाल-»< । लिपिकाल->»< । 


६७०. शिशपालवध-मांघ | देशी कागज | पत्र सख्या-9। गश्राकार-१०३- 
है । दशा-अश्रति जीणे | अ्पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रथ सख्या-४२१३ । 
रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-»< | 


६७१.  शिशुपाल वध (सदढीक )-माघ । टीकाकार-श्री बललभ । देशी कागज । 
पत्र सस्या-३७३ । आकार-१२” » ४ड्टें' । दशा-सामान्य । पर्णे। भाषा-सस्कृत । लिपि- 
नागरी। ग्रन्थ सतस्या-२३६ । रचनाकाल- > । टीकाताल- »८ । लिपिकाल-%८ | 


विशेष--किसी किसी पत्र में पानी के धब्बे पड गये हैं पर अ्रक्षर नही मिटे है । टीका 
का नाम वल्लभ है । अच्त मे प्रशस्ति भी लिखी है। 


६७२. प्रति सं०--२। देशी कागज ।  पन्न सख्या-१५५। ओझाकार-११” »८ 
7 2 9 कक 
४ । दशा-जीण । पूर्ण ग्रथ सख्या-६&४२ | रचनाकाल- »< । लिपिकाल-9< । 


६७३. प्रति सं०--३ । देशी कागज । पत्र सस्या-७६। आकार-१०३ > ४हँ/ 
दशा-जीर्ण । अपूर्ण । ग्रथ सच्या-३३७६ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-% । 


६७४. सकल विधिविधान काव्य-नतयनन्दि | देशी कागज । पत्र सद्या-३०१ | 
य्द् / दशाः लिपि: 
आकार-१२ ९ ५७ । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-अपश्न शा । >तागरी। ग्रन्थ सस्या- 
७१६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१५७७ पौप शुक्ला १। 


६७५, सज्जन चित्त वललभ-मल्लिषेण । देशी कागज । पत्र सख्या-३ । भ्राकार- 
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६” +८४३” | दणा-सामान्य । पूर्ण । भाष/-सरक्षत । लिपि-तागरी । ग्रव संख्या-३७२ । 
7, 
रचनाकाल-- %( | लिपिकाल- »६ | 


/ 


६७६, प्रति सं०--२ | देशी कागज । पत्र सरया-४ | श्राकार--११ » ४४६ 
दशा-सामान्य । श्रपुर्ण । अन्थ सत्या--३७६४ | रचनाकाल- 2 । लिपिकाल->< 


६७७, सनत्कुमार गीत-हर्ष कुशल गणि | देशी कागज ) पत्र सस्या--१ । 
श्राकार-- १०३” » ४३” । दशा-जीर् । पूर्ण | भाषा-हिंदी (पत्च)। लिपि-नागरी । प्रन्ध 
सख्या-३४०३ | रचताकाव->८ । लिपिकाल-- ६ ! 


६७८, सम्मेद शिस्तर महात्म्य-देवदत्त | देशी कागज । पत्र ससवा-५५॥ श्राकार- 
११५८५। दशा--सामास्य। पुरंं। भाषा-ससक्ृत । लिपि-वागरी। ग्रथ सलया ६८३॥। 
रवनाकाल-१३७५ भाद्रवद कृष्णा १९ गुरुवार। लिपिकाल-(८७५ फाह्युण शुक्ला ७ 
गुरुवार । 


श्रादि भाग--- 


ध्यात्वा यतृपदपाथोज भव्ण्यः संसारपारगा' । सारात्सार सदाधार तमहंन्य नमाम्यहम्‌ 
गुरु गणेश वाणी च ध्यात्वा स्तुत्वा प्रणम्य च। सम्मेदश्शलमाहात्म्य प्रकटीक्रियतें मबा ॥ 


श्रन्त भाग--- 


इति श्री भगवल्लोहाचार्यनुक्रमेण श्री भट्टारक जिनेस्द्रभूषणोपदंशाच्छीमदुदीक्षित 
देवदत्तकृते श्री सम्मेदशिखर माहात्म्ये समाप्ति पूचकों एकविशतितमोड्ध्याय ॥ 


विशेष--राजा विजय के राज्य मे श्री मन्‍्जू चौधरी की गादी पर इन्दौर में भवानी 
चौधरी ने लिपि की है । 


६७६. साधु के छियपालीस अंतराय-->< । देशी कागज । पत्र सस्या-१॥ 
श्राकार--६/ ८ ४६* । दका-सामान्य । पूर्ण । भापा--हिंदी । लिपि--नागरी । ग्रन्थ सस्पा- 
३१२९ | रचनाकाल-- » । लिपिकाल-- »< । 


&८० सिदुर प्रकरण (सोम शतक )-सोमप्रभाचार्य । देशी कागज | पत्र सस्या- 


१६ । श्राकार-१ ०हं” २८ ४३” । दशा--जीख । पूर्णा । भाषा -सस्कृत । लिपि-नागरी । प्रस्थ 
सस्या---२४ । रचनाकाल--- »८ । लिविकाल-- ८ | 


६८१ प्रति स०-२। देशी कागज । पत्र सस्या--६। आकार-११३” ५८ ४डे” 
दशा-अश्रति जीरा । अधुर्ण । ग्रन्थ सर्या-३३५३ । रचनाकाल--9८ । लिपिकाल-3८ । 


&प२. प्रति सं०--३ | देशी कागज । पत्र सरुप्रा-१ | श्राकार--१०१”३८४३” 
देशा--सामान्य । अपूर । ग्रन्थ सख्या --४५५६ । रचनाफाल- « । लिपिकाल--»८ । 
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&८३. प्रति सं०--४ | देशी कागज । पत्र सस्या--१ आ्लाकार-१० ३६ >< ४३” । 
दशा-पभ्रति जीरा । अपूर्ण । ग्रन्थ सस्या---४५६६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-- »€ । 


€८घ४ड सिदुर प्रकरण सदीक--सोमजभाचाय । देशी कागज । पत्र सख्या--४६ । 
आझाकार-- ११ २८४२” । दशा-जीण । अ्रपूर्ण । भापा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या- 
४७४ । रचनाकाल-- »< । टीकाकाल--»>< । लिपिकाल--वि० स० १७३४ श्राषाढ कृष्णा 
१२ शनिवार । 


विशेष--प्रारम्भ के छ पत्र नहीं है । नागपुर (नागौर) मे मुग्धास्यथाम ने ब्नह्मचारी 
उद्धव के पढ़ने के लिये लिपि की हे । सम्पूर्ण ग्रन्थ में १०० (सौ) श्लोक हैं । 


€८५  सुकाल दुकाल विचार-->< । देशी कागज | पत्र संख्या-५। झाकार- 
पड़े २८ ड॒ड़े | दशा-जीरण । पूर्ण । भापा--हिन्दी । लिपि--नागरी । ग्रन्थ सख्या--२६६३ । 
रचनाकाल-- >( । लिपिकाल--- »< । 


&८६ सुभाषिताणंव->< । देशी कागज । पत्र सख्या--८५। आकार--१०३* 
४है । दशा--जीर्ण क्षीण । अपूर्ण | भापा--सस्क्ृत । लिपि--नागरी । ग्रन्थ सख्या-२६ ८५४ । 
रचनाकाल-- » । लिपिकाल--»< । 


€८७  सुब्रतनाथ पद--श्रीभुषण । देशी कागज । पत्र सख्या--१॥ श्राकार- 
६” ८ ४६” । दशा--सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि--नागरी । ग्रन्थ सख्या--३२२८॥। 
रचनाकाल-- »< । लिपिकाल-->» | 


६८८ सूरदास के पद--झ्त्‌रदास । देशी कागज । पत्र सख्या--२ । झ्राकार-- 
१०४ >८ ४६ । दशा-जीर्ण क्षीण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
१६२८ । रचनाकाल-- »< । लिपिक्नाल->»< । 


६८९ संग्रहीत श्लोक-- >< । देशी कागज । पत्र सत्या--४ । झ्राकार-- 
१०३ १८५६ । दशा--प्तामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
३४७४ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-» | 


६६०. श्वगार शतक (सटीक )--भ्त हीरे | टीकाकार-- >< । देशी कागज। 
पत्र संस्या--२६। श्राकार --१२” २८ ६” । दशा-श्रच्छी । अपूर्ण । भापा-सस्क्ृत । लिपि- 
नागरी | ग्रन्य सख्या--३३५८ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-» । 


६६१. ज्ञान छत्तीसी--कवि सांवत । देशी कागज । पत्र सख्या-३। शझ्राकार-- 
2६ १६ । दशा--सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-४२६३ । 


रचनाकाल--» । लिपिकाल--१८२८ श्रावण शुक्ला १ रविवार को कोटा (रामपुरा) मे 
लिपि की गई हे । 
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६६२ ज्ञान जकडी--दीपचन्द | देशी कागज । पत्र सख्या--१ । झ्राकार-- 
१०” ७ ४३” । दशा--प्रामान्य । पूर्ण । भाषा--हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
३८०४२ । रचनाकाल-»< | लिपिकाल->»< । 

६६३. हार बन्ध श्लोक-->< । देशी कागज | पत्र संख्या--१ । श्राकार-- 
१०३” ५८ ४३” । दशा-जीर्ण क्षीण । पूर्ण | भापा-सस्कृत | लिपि-नागरी । ग्रन्थ स०-२६५४ | 
रचनाकाल-9»< । लिपिकाल->»< । 

६६४ होली का धमाल-धन्य कुमार । देशी कागज | पत्र सस्या-१। झाकार-- 
१०८७८ ४३” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भापा-हिन्दी (पथ्व) | लिपि-नागरी । ग्रन्य सस्या-४३२२ । 
रचनाकाल- ><८ । लिपिकाल-»< । 

विशेष--शभ्रागरा नगर के रामनेर मे कवि ने रचना की हूं । “जिणवर फाग्रु खेनत 
होरी” श्रादि बहुत सुन्दर रचना है । 


कोड साहित्य 


६६५ श्रनेकार्थ लघुनाममाला--भ० हर्षकीति | देशी कागज । पत्र स०-२८। 
आ्राकार-१०६ >८ ४३ । दशा-जीर क्षीणा । पूर्ण | भापा-तस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय- 
वोश। ग्रन्थ स०-५६० | रचताकाल-- »( । लिपिकाल-- १६६७ माघ कृष्णा २ । 


विशेष--पत्र चिपक गये हूँ । इसलिए फट भी गये हैं तथा शअ्रक्षरों की हानि हुई हे । 
हर्षकीति नागौर गादी के भद्ठदारक थे । 


६६६ पश्रनेकार्थ संग्रह--हेमचन्द्राचार्य । देशी कागज | पतन्न सख्या-१ । आकार- 
१००)८४६ । दशा-अ्रच्छी । अपूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-२७३ | 
रचनाकाल--»८ । दिपिकाल-->< । 


६६७. श्रभिधानचिन्ताम सिवाममाला--हेमचन्द्राचार्य । देशी कागज । पत्र सख्या- 
१७० । झ्राकार-१२३६/५८८” । दशा-सप्तामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । 
ग्रन्थ साख्या-४६३६ । रचताकान->< । लिपिकाल-१५६३ चेत्र शुक्ता ८ गुस्वार । 


विशेष--इस ग्रथ मे लिखे हुए केवल उनतालीस (३६) पत्र है वाकी सव खाली है। 


६६८ प्रति संख्या--२ | देशी कागज । पत्र स०-६५ । श्राकार-१ ०३ »८ ४३” । 
दशा-जीण । पूर्णे। ग्रन्थ स०'-६६५। रचनाकाल-- >( । लिप्रिकाल--१६४१ फाल्गुण 
कृष्णा १ 

विशेष--इस ग्रथ की लिपि नावा नगर मे की गई। छे काण्डो में ग्रथ समाप्त हुआ्ना 
है । इत्याचा यंश्रीहेमचन्द्रविरचितोइभिधानाचन्तामणौ नाममालाया सामान्ययष्टकाण्ड समाप्त । 

६६६९ प्रति संस्या--३ । देशी कागज | पत्र स०-रे से ६८६। आकार-१०४-” 
४४३ । दशा--जीणों । अ्रपूर्ण । ग्रन्थ स०-३४३५॥ रचनाकाल-- »( । लिपिकाल--»< । 


१०००. श्रमरकोश--श्रमरसिह । देशी कागज । पत्र स०-४३ । झ्राकार-१ ०७” 
डंडे । दशा-जीरा। पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ स०-६७५ । रचना- 
काल->< । लिपिकाल-१ ६५२ श्वावर कृष्णा ५ रविवार। 

विशेष--केवल प्रधम काण्ड ही है। 

१००१ प्रति संख्या--२ | देशी कागज । पत्र स०-२१ | श्राकार-१०३४८५३” 
दशा--अच्छी । पूर्ण । ग्रन्थ स०-३४२२॥ रचनताकाल-- »%< । लिपिकाल--१६४३ ज्येष्ठ 
शुक्ला १० गुरुवार । 


११८ ] [ कोश साहित्य 
विशेष--केवल प्रथम काण्ड ही है | 
१००२ प्रति संख्या--३ । देशी कागज । पत्र स०-१० से १६॥। ग्राकार-६€ |” ३८ 
४ड्े/ । दशा- सामान्य । अपूर्ण। भाषा-सस्कृत। लिपि-तागरी। ग्रन्थ स०>४१६६। 
रचनाकाल-- »( । लिविकाल-- »६ । 
१००३. प्रति संख्या--४ । देशी कागज । पत्र स०-२ | आकार-१०६३ >»< ५३ । 
दशा-अच्छी । अ्रपुर्ण । ग्रन्थ सख्या-४२५१ । रचनाकाल-2<८ । लिपिकाल--२६ । 


१००४, प्रति सख्या--५। देशी कागज । पत्र सख्या-१। श्राकार-११३* »< 
प्र । दशा-जीरां । अपूर्णा । ग्रन्थ सलहंया-४२६२ । रचनाकाल- »€ | लिपिकाल- ८ । 


विशेष--प्रा रम्भ का पत्र ही हे । 
१००५. प्रति सख्या--६। देशी कागज | पत्र सख्या-१। आकार-१०है > 
८३” । दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३८४४ ) रचनाकाल-» । लिपिकाल-»< । 


(५५ 


१००६ प्रति सख्या--७। देशी कागज । पत्र सख्या-१। श्राकार-१० ८४४ । 
दशा-जीर्ण क्षीण । अपूर्ण ! ग्रन्थ सरवा-१८८० । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-»< । 

विशेष--प्रारम्भिक पत्र है | 

१००७ प्रति संख्या--5। देशी कागज । पतन्न सख्या-५-३१२। शआकार- 

| गीर्ण ५. 

११३४ ०८४४६ । दशा>ज्जीरण । अपूर्ण । ग्रन्थ सस्या--३०७८। रचनाकाल--»६ | 
लिपिकाल--»< । 

श् प्रति संड्यघा--&६ । देशी क/गज । पत्र स०-५ ॥ श्राकार-१२३” ८ ५३” । 
दशा--सामान्य । अ्रपूर्ण । ग्रन्थ स०>३८०७ । रचनाकाल-- »> । लिपिकाल--» । 


१००९ प्रति सख्या--१०। देशी कागज । पत्र स०-१। आकार-१०३” »८ 
4 ८ 
४छ । वशा-सामान्य । अपूर्णी । अन्थ स०-३८०१ । रचनाकाल-- »८ । लिपिकाल--)८। 


१०१०. प्रति संख्या--११ | देशी कागज । पत्र स०-३ से दर तक। झाकार- 
॥ ५ गण € 
६ 2४ । दशा-जीण। अपूणो। ग्रन्थ स'-३०६५। रचनाकाल--»< । लिपिकाल-- 
श१्८४३ भाद्रपद कृप्णा १० बुधवार । 
विशेष--प्रारम्भ के दो पत्र नही है । 


ह १०११ भरति सख्या--१२। देशी कागज । पत्र स०-१८ से ८५ तक । श्राकार- : 
37 कर हि 

१० 2४७ । दशा--सामान्य । अपूर्ण । ग्रत्थ सं०--३७५४॥ रचनाकाल--9»< । लिपि- 

काल--१८३५ आाश्विन शुक्ला ५। 


के की २ प्रति संख्या--१३ । देणी कागज । पन्न सख्या-६३ से १०२। झआकार- 
११६ 2१७ । दरशा-अच्छी। अपूर्ण। ग्रन्थ सख्या-३७८७ | रचनाकाल-»८। लिपि- 
काल-१०७४ फाल्गुणा कृष्णा २ रविवार । 


कोश साहित्य |] [ ११६ 


१०१३. प्रति सस्या--१४। देशी कागज । पत्र साख्या-५६ से ६१ । आकार- 
१२“५८५३” । दशा-सामान्य | श्रपूर्ण | ग्रन्थ सख्या-२८१७। रचनाकाल-»८ । लिपि- 
काल-»< । 

१०१४ प्रति संख्या--१५ । देशी कागज । पत्र सस्या-४६ से ६४। आकार- 
१२“४८५३। दशा-सामान्य । अपुर्णो। ग्रन्थ स०-३८१८ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल- 
१८४५ श्रावरा कृष्णा ३ शनिवार नागपुर (नागौर) मे लिपि की गई | 

१०१५ प्रति संस्था--१६। देशी कागज । पत्र सख्या-४२ से ६९ ।॥ श्राकार- 
११६२८४ह॥/ । दशा-सामान्य। अपू्ण। प्रन्थ सख्या-२५६६। रचनाकाल-->»< । 
लिपिकाल-- »< । 

१०१६ प्रति संख्या--१७। देशी कागज । पत्र स०"-+२-८१ । आकार-१ १३” 
डे । दशा-अश्रच्छी । श्रपर्ण । ग्रथ स०-२८६३ । रचनाकाल--»< । लिपिकाल-१८२२ 
फाल्गुण बुदी ३ बुधवार । 

१०१७ प्रति संश्या--१८ । देशी कागज । पत्र स०-७१ । आकार-१०४३ 

ऐे, । दशा--सामानन्‍्य । पर ।॥ ग्रथ स०-४३६॥ रचनाकाल-- »(। लिपिकाल-- >< । 


विशेष--लिपिकार खेमा व्यास मे नागौर (नागपुर) के इसी चन्द्रप्रभ के मन्दिर 
में लिपि की है । 

१०१८. प्रति सख्या--१६ | देशी कागज । पत्र स०-६७॥ झआकार-१०” >< 
४डछ । दशा>-जीण । पूर्ण। ग्रन्थ स०'->४५१। रचनाकाल--% ॥ लिपिकाल-- 
१७१६ श्रावण शुक्ला १३॥ 

१०१६, प्रति संख्या--२० । देशी कागज । पत्र स०-५७। झकार-११३” 
५ । दशा--सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ स०-०३ ४५४ । रचनाकाल--- »(। लिपिकाल-- »। 


ह 


विशेष--केवल द्वितीय काण्ड ही है । 

१०२० प्रति संख्या--२१ | देशी कागज | पत्र स०>४४॥ आकार-६” »८ ४” 
दशा--सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्थ स०-७६८ । रचनाकान-- >६ । लिपिकाल-->»<। 

१०२१, प्रति सख्या--२२। देशी कागज । पतन्न स०«€२। आफार-€डे” २< 

ह । दशा-सामान्य । पर्णा। भ्रन्य स ००३६४ । रचनाकाल-- »८ । लिपिकाल-- ८ ॥ 
विशेष---केवल द्वितीय काण्ड ही है । 

१०२२. प्रति संख्या--२३ । देशी कागज । पन्न स०+७७॥ आकार-११३” 
डटे । दशा--अ्रतिजीरण क्षीण । पूर्ण । ग्रथ स०-५५५ । रचनाकाल--- » । लिपिकाल-- 
१७८४ आपाढ शुक्ला ५ । 

घिशेष--दीमक लग जाने से एवं पन्नों के परस्पर चिपक जाने से ग्रथ के अक्षरों को 


हि 


हांनि हुई है । 


१२० | [ कोश साहित्य 
१०२३. प्रति सख्या--२४ । देशी कागज॥ पत्र स०>६६॥ आकार-१ ण्जे/ २८ 


४३” । दशा-जीर्ण। पूरां। ग्रन्य स०--५६६ । रचनाकाल-->६ । लिपिकाल--१७१५० 


बैशाख कृष्णा १ गुरूवार । 
१०२४ प्रति संख्या--२५ | देशी कागज । पत्र स०>८५ | श्राकार-११ २९ ५४” 
दशा--सामान्य । पूरा । अन्य स०-५८१। रचनाकाल-- 2८ । लिपिकाल--१६७४ मार्गशीप॑ 
शुक्ला १३॥ 
१०२५ प्रति सख्या--२६ | देशी कागज । पनत्न स०>१३६ । झाकार-छेहे” 


४३” । दशा-जीरं । पूर्ण । ग्रन्थ स"-६२६ । रचनाकाल-- 2८ । लिपिकाल-- 2 । 
१०२६ एकाक्षर कोश-- 9८ । देशी कागज । पत्र स०-१॥ आ्राकार-१०३* 
५” । दशा--सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ स०-३६१५ । रचना- 


काल-- »( । लिपिकाल--१८८१ आपाढ कृष्णा ६१ 


१०२७ एकाक्षर तामसाला-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-२॥। ओआकार- 
१०३ )८४ड|ं/ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-३४८६ | 
रचनाकाल-- (८ ॥ लिपिकाल--»< । 

१०२८ एकाक्षर नामसाला--><८ । देशी कागज । पन्न सख्या-१ । आकार- 
१२३ 2५३” । दशा-सामान्य | पूर्ण ग्रथ सख्या-३८६६।॥ रचनाकाल-»< । लिपि- 
काल-»< । 

विशेष--इसमे वर्णमाला के प्रत्येक अक्‍स्‍क्षर का महत्त्व और कुलवर्शित है । 

१०२६ एकाक्षर नाममाला-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ (केवल दो 
सख्या वाला पत्र ही है)। झाकार-६३॥;” ८ ४६ । दशा-सामान्य । अ्रपूर्ण । भाषा-सस्कृत । 
लिपि-नागरी । ग्रन्थ सस्या-४०८४ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल-»< । 

विशेष--प्रा रम्भ का पत्र नही है। ग्रथ की श्लोक सख्या २१ है। प्रारम्भ के ६ 
एशलोक नही है । 

१०३०. श्र कानुकोश-->< । देशी कागज । पतन्न सख्या-१। आकार-६ ३ 
४७ । दशा-सामान्य | पूर्णं। भाषा-सस्क्ृत। लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-४३४३ । 
रचनाकाल-»<८ | लिपिकाल-»<८ । 

१०३१, गणित नाससमाला--हरिदत्त । देशी कागज | पत्र सख्या-३। आकार- 
१० 2८४४ । दशा-अच्छी । अपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत ॥ लिपि-तागरी । ग्रन्थ सस्या-२८५७४५ । 
रचतनाकाल-- »( । लिपिकाल-» । 

१०३२ छुन्दक्रोष--2>८ । देशी कागज | पत्र सख्या-१॥ झाकार-१०ह३ 
४८ । दशा-जीर्ण । प्र । भाषा-प्राकृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-३०६६ । रचना- 
काल-- >( । लिपिकाल+-->८ । 


१०३३ जिनसहूस्त्र॒ताम-पं ० आशाधर । देशी कागज । पत्र सख्या-१० । श्राकार- 
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१३ ०८४३ । दशा-अ्रति जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-स्तोत्र । ग्रन्थ 
स०-३२४५८ | रचनाकाल-><८ | लिपिकाल-- »< । 


१०३४ ज्योतिष नाममाला--हरिदत्त । देशी कागज | पत्र स०-४। आकार- 
१०८२८५”। दशा-अच्छी | पू्णों। भाषा-सस्क्ृत । तिपि-तागरी। ग्रन्थ स०-४श२४४ । 
रचनाकाल- »<८ । लिपिकाल->< । 

विशेष--इस ग्रथ का अपरनास “गणरित नाममाला” भी है। 

१०३५ धनज्जय नामसाला-धनञ्जय। देशी कागज । पत्र स ०-१६ । झआकार- 
६३ 2८४३ । दशा-जीण । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-मागरी। ग्रन्थ स०-८5५५। 
रचनाकाल- »<८ । लिपिकाल-१६१३ आपाढ कृष्णा ४ शुक्रवार । 

१०३६. प्रति संख्या---२ । देशी कागज । पत्र स०-१६ | आकार-११” २८ ४३” 
दशा-जीखां क्षीण । पर्ण । ग्रन्थ सत्या-६७५ । रचनाकाल--9८ । लिपिकाल-- ८ । 

१०३७ प्रति सख्या--३। देशी कागज । पत्र सख्या-१२। आकार-१२“+८ 
४ । दशा-अति जीरा । पूर्ण ग्रन्थ सख्या-३२५५। रचतवाकाल। लिपिकाल-१५८६ 
भाद्रपद शुक्ला ५। 

विशेष--रचना २०० एलोको में है। एक रात मे ही ग्रथ की रचना की है | 


१०३८. प्रति सख्या--४ । देशी कागज । पत्र सख्या-२१। झाकार-१०“% 
२ । दशा-पश्रति जीरा । पूर्ण । ग्रन्थ सत्या-३२७७८ | रचनाकाल- >( । लिपिकाल->»८ । 
१०३६ प्रति सं०--५। देशी कागज । पत्र सख्या-१९२। आकार-१०३/ 
। दशा-तस्तामान्य । पूरा | ग्रन्य सस्या-३५५६ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

१०४०. प्रति सं०--६ । देशी कागज | पत्र सख्या-४ से ६। श्राकार-१० ३ >८ 
४” । दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रस्थ सख्या-४१०५ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल-»< । 

१०४१. प्रति सं०--७ । देशी कागज | पत्र सख्या-२। आकार-१०” %८ ५२” 
दशा-सामान्‍्य । श्रपूर । ग्रन्थ सख्या-४११३ । रचनाकाल-»*८ । लिपिकाल->»< । 

१०४२. प्रति सं०--८ । देशी कागज | पत्र सख्या-३ से ४। आकार-१०३” 
५ । दशा-जीर। अपूणो। ग्रन्थ सल्या-३०६६ । रचनाकाल-- » । लिपिकाल-- 
१८६६ वि० स०। | 

विशेष--इस ग्रथ की लिपि १८६६ वि० स० मे ब्राह्मण देवक्ृप्णा ने की है । 

१०४३ प्रति सं०--६ । देशी कागज । पत्र सख्या-३। झाकार-१०३/ 
४हई. । दशा-अति जी । अपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३५१५ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-)< । 

१०४४. नासमाला--><। देशी कागज | पत्र स०-१४ | आकार-११८ ८ ७ई” । 


दशा--जीण । अ्पूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ स०-३५६५ । रचनाकाल- »८। 
लिपिकाल-->६ । 


(५ 


|| 
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विशेष--एक नवीन ढग का शब्द कोश हे । 

१०४५. नाममाला बृत्ति-- »<। देशी कागज । पत्र स०-५६॥। ग्राकार-१ ०६ कं 
४३ । दशा-सामान्य । अपूर्णा। भाषा-सस्क्षत | लिपि--नागरी । ग्रन्थ स०-३४८३ । 
रचनाकाल--- ६ । लिपिकाल-- »< । 

१०४६. नामसाला--9< । देणी कागज । पत्र स०-३। श्राकार-६” >८ ४७ । 
दशा-पअ्रच्छी । अ्रपूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्च)। लिपि-तागरी। ग्रन्थ स०-४४१६ | रचना- 
काल-><। लिपिकाल-- » । 

१०४७ नामसाला भाषा--> | देशी कागज॥ पत्र स०-१०। श्राकार- 
१०३” ,€ ४३” । दशा-जीरां । अपूर्ण । भाजा-सस्क्ृत । लिपि-- नागरी । ग्रन्थ स०-४३१८ । 
रचनाकाल-- »< । लिपिकाल-- »< । 

१०४८, नासमाला सदीक-->८ । देशी कागज । पत्र स०-८ से ३६। आकार- 
१०३” /< ४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषपा-हिन्दी । लिपि--ताग्री | ग्रन्थ स०-४४४२ । 
रचनाकाल--- ८ । लिपिकाल---»< । 

१०४६, बीज कोश-- >< । देशी कागज । पत्र स०-१ । झाकार-११ »* ४६ । 
दशा-अति जी | पुणं। भाषपा-प्स्कृत । लिपि--नागरी | ग्रन्थ स०-३१०६ । रचना- 
काल->< । लिपिकाल-»< । 

१०५०, रायसुकुटमरि सटीक--बुहस्पति । देशी कागज। पत्र स०-२३६ | 
आ्राकार-१२६ 2८४४ । दशा-अ्रति जीण क्षीण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । 
ग्रन्थ स०-६३४ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< | 


१०५१, लिगानुशासन--अ्रमर्रासहू । देशी कागज । पत्र स०-€८। आकार- 
१०३ 2८५६ । दशा-जीरण | पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिवि-नागरी। ग्रथ स3-७७३। 
रचनाकाल- 2< । लि .काल-»८ । 
१०४२. प्रति सं०--२। देशी कागज | पत्र सख्या-१६ | श्राकार-१०३/ ५८ ५३” । 
दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३३६९६ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-9६ । 
१०५३. भ्रति स०--३। देशी कागज | पत्र स०-२२ से ७5। आकार-६” ८ 
५ अर + ग्रन्थ 
४४ । देशा-अच्छी । अपूर्या । ग्रन्थ स०-३७८० । रचनाकाल--9८ । लिपिकाल--१६१८ 
पौष शुक्ला १३ सोमवार | 
१०५४, हेम नामसाला--हेसचन्द्र | देशी कागज । पत्र स०-६७-६८, (२ पत्र) । 
अ्राकार-६|ूँ ४७ । दशा-नसामान्य । अपूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि--नागरी । 
अन्ध स०-४६२२ । रचनाकाल--- » । लिपिकाल--»८ । 


विशेष--इस ग्रथ का ताम 'हेम तवमाल” लिखा है जो गलत है । 


चरित्र 


१०५५, ऋषभनाथ चरित्र---भ० सकलककीति । देशी कागज | पत्र सख्या-२०१। 
ग्रकार-१० २८ ४४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत। लिपि-तागरी । विषय- 
चरित्र । प्रन्थ सख्या-६४३ । रचनाकाल- »>( । लिपिकाल-१९३२ फाल्मुण कृष्णा १४। 


१०५६, प्रति सं०--२। देशी कागज | पत्र सख्या-१९७। आकार-१०४३“ »८ 
४” | दशा-सामान्य । पूरां। ग्रन्थ सख्या-१२० । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१८१४ 
भाद्रपद कृष्णा £ सोमवार । 

विशेष--ग्रथ की लिपि उदयपुर में की गई है। लेखक ने श्रन्त मे प्रशस्ति भी दी 
है। पत्र सस्या एक (१) की दो प्रतिया है। श्लोक सख्या २८४६ ह । 

१०५७, प्रति स०--३ । देशी कागज । पत्र सख्या-२७८। आाकार-११३ »< 
४४। दशा-सामान्य | पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-१०३ । रचनाकाल-><८। लिपिकाल->» । 

१०५८, प्रति सं०--४।॥ देशी कागज। पत्र सख्या-१३४। झकार-१२” » 
४ह । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण। ग्रन्थ सख्या-११० | रचनाकाल->< । लिपिकाल-१ ८८५ 
श्रावण कृष्णा € सोमवार । 


१०५९, प्रति सं०--५ | देशी कागज | पत्र सख्या-२६६ । झ्राकार-११” ८ 
9 । दशा-जीणं । पूरां। ग्रन्थ सख्या-६२४।॥ रचनाकाल-> । लिपिकाल-१७५२ 
कातिक कृष्णा १४ शनिवार । 
१०६०, ऋषभनाथ चरित्र--पुष्पदन्त ।॥ देशी कागज। पत्र सख्या-३६५॥। 
ग्राकार-१ २६ » ५४ । दशा-सामान्य । पूर्ण | भाषा-अपश्र श। लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या- 
७६० । रचनाकाल-»६ । लिपिकाल-१६१६ कारतिक शुक्ला ५ शनिवार । 


विशेष--१६१६ कातिक शूकक्‍्ला ५ शनिवार को उत्तराफाल्गुणी. नक्षत्र मे मलिकपुर 


के चेत्यालय में श्रीलक्ष्मी वललभ राजा के राज्य मे लिपि की गई । लिपिकार ने पूर्ण प्रशस्ति 
भी लिखी है , 


१०६१. अ्जना सुन्दरी चरित्र--भुवनकीति | देशी कागज। पतन्न सख्या-३३ । 
आकार-१०३४ 2८४३ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
६०२ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१७८० आश्वित शुक्ला १ गुरुवार । 

१०६२, प्रति सं०--२। दंशी कागज । पत्र स०-३३। शझ्राकार-६ » ४हूँ । 

दश,--अ्रच्छी । पूर्ण । ग्रन्थ स०-१८२ । रचनाकाल-१७०६ बवि० स० में उदयपुर मे रचना को 
गई । लिपिकाल--१८८४ श्रावण कृष्णा ११। 


शा) | चरित्र 


१०६३, करकण्ड चरित्र--भ० शुभचन्द्ध व सकलभूषण । देशी कागज | पत्र स०- 
पझापा- पर गुर 
६२ । प्राकार-११” १८ ५१” । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपिन्न दी । ग्रन्थ 


स०-४१६ | रचताकाल-१६१६ भाद्रपद ४ । लिपिकाल-- »६ । 


आदि भाग-- 
श्रीमते श्र्‌ तिसिद्धाय श्रवुद्धाय परात्मने | 
नमो वृषभनाथाय चरनाथनताहये ॥१॥ 
अन्त से-- 
इति भट्टा रकश्रीशुभचन्द्रवि रचित भुनिश्वीसकलभूपणसाहाय्यसापेक्षे भव्यजन जोगी- 
यमानयशोराशिश्री रण्डुमहा राजचरिते करकण्ड्दीक्षाग्र हरासर्व्वार्थसिद्धिगमनवर्शनोनाम पचदश 
सगे । समाप्तमिद ॥ 


१०६४. प्रति स०--२। देशी कागज । पत्र सस्या-६३ । आकार-११३ 
५३ । दशा-प्तामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४६९२। रचनाकाल-->६ | लिपिकाल-१८२४ 
वि० स॒० । 

१०६५, गोराबादलचरित्र--हेमरत्न । देशी कागज । पत्र सख्या-१६। श्राकार- 
६३» ४३ । दशा-सामान्य । अ्रपूर्ण। भाषा-हिन्दी (राजस्थानी) । लिपि-वागरी । 
ग्रल्थ सख्या-२८१ । रचनाकाल-१६४४५ श्रावर कृष्णा ५ | लिपिकाल-१७१६ चंत्र शुक्ला ६ 
जोवपुर मे लिपि की गई । 


१०६६. गोतसस्वामीचरित्र--धर्मचन्द्र । देशी कागज। पत्र सख्या--४१ | 
आझाकार-६ ><४|३ । दशा-अच्छी । पूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सस्या- 
४७२॥ रचनाकाल-१७२६ ज्येष्ठ शुक्ला २। लिपिकाल-१८२२ प्रथम चैत्र शुक्ला ३ 
गुरुवार । 

विशेष--डा० कासलीवालजी ने अपने राजस्थान के ग्रः्थ भण्डारो की सूची के तीसरे 
भाग में इसका समय १६२२ लिखा है वह गलत प्रतीत होता है । 

१०६७, चन्दरास-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-४६। झाकार-१ ण्डे ८ 


37 अं 
४३ । देशा-सासान्य | पूर्ण। भाषा-हिन्दी। लिपि--नागरी । भश्रन्थ सस्या-४८० । 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१४१० ज्येष्ठ कृष्णा ८ रविवार । 


१०६८, चन्दलेहा चरित्र--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-१८५। आराकार- 


2/06 १६६ ्‌ 
१०३ 2८४३ | देशा-सामान्य | अपूर्ण।। भाषा-राजस्थानी (पच्च)। लिपि-वागरी । 
प्रन्थ सस्या-४१०६ | रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल-% । 


विशेष--सामायिक पर सरस कथा हे । 


१०६६, चन्द्र चरित्र-- » । देशी कागज ! पत्र सल्या-१, २, ४ से ४५, ५१ से 
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५६ । आकार-१०३ २ ४३ । दशा-सामान्य । अपुर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-वागरी । 
ग्रन्थ सख्या-२८५६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल- >< । 


१०७०, चन्द्रप्रभ चरिन्न--मोहनविजय । देशी कागज । पन्न सख्या-७४। 
झकार-१०२ >८ ५७ । दशा-अरच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
१०७ । रचनाकाल-१७८६ पौप शुक्ला ५ । लिपिकाल-ज्यष्ठ कृष्णा ७ सोमवार । 

१०७१, चद्द्रप्रभ चरित्र--वीरनन्दि । देशी कागज । पत्र सख्या-८५ | आकार- 
१०३” ५ उड़े” । दशा-जीणं । पूर्णोा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-६०४ । 
रचनाकाल- »( । लिपिकाल-१६६२ भाद्रपद शुक्ला १४ मगलवार । 

विशेष--मुनि चन्द्रकीति जी ने इस काव्य पजिका का शोधन किया है। लिपिवार 
की पूर्ण प्रशस्ति हैं। 

१०७२, प्रति स०-२। देशी कागज । पत्र सस्या-७९ । आकार-१०३ > ४हँ” 
दशा-जीर्ण । पूरां । ग्रन्थ सख्या-३७८ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल->< । 


१०७३, प्रति सं०--३ ॥ देशी कागज | पत्र सख्या-१२८। अआकार-8 ३ ८ ४३ 
दशा-जीणां । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-६३१ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । 


१०७४, प्रति स०---४ । देशी कागज । पत्र सख्या-१४८ । आकार-११८ ५” 


दशा-जीर्ण । पुर्णा । ग्रन्थ सख्या-६०४ । रचताकाल- >< । लिपिकाल-१६८२ आपषाढ ऋृष्णा 
४ गुरुवार । 


१०७५. प्रति सं०--५ । देशी कागज । पन्न सख्या-१ से ४४, ४६ से ४६, ५१ 
से ६६, ६८ से १२९४। आकार-११” » ४३ । दशा-सामान्य । श्रपुर्णे। ग्रत्थ सख्या-- 
३५७१ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१४५२ कार्तिक कृष्णा १२। 

१०७६, प्रति सं०--६। देशी कागज | पत्र सख्या-२०४। आकार-८ह »< 
४ह ।दशा-सामान्य । अपूर्णो। ग्रल्थ सख्या-४१॥ रचनाकाल->»€ | लिपिकाल-१७६६ 
श्रापाढ कृष्णा ६। हे 

विशेष--पत्र १ से २६ तक नही है। राजाराम छाबडा के पुत्र हुक्मचन्द के पढने के 
लिए लिपि महाराजा जितसिह के राज्य मे भट्ट कामराज ने की है । 


१०७७, चन्द्रप्रभ चरित--दासोदर । देशी कागज । पत्र सख्या-१०३। झाकार- 
१२ » ५४ । दशा-सामान्य | पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिण्-नागरी । ग्रन्थ सख्या-८११ | 
रचनाकाल-१७२७ भाद्रपद शुक्ला ६ । लिपिकाल-१८१० चेन्र शुक्ला ५ को । 


आदि भाग-- 
श्रिय चन्द्रप्रभो नित्या चन्द्रदश्चचद्धलाछत 
भव्यकुमुदचन्द्रों वश्चन्द्रप्रभो जिन क्रियात्‌ ॥। 
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कुशासन वच्रोत्रूठज्जगत्तारण हेतवे । 
तेन स्ववाक्य सूरास्त्रब॑मंपोत प्रकाशित ॥ 
युगादी येन तीर्थेशा धमंती4 प्रवत्तित । 
तमह वृषभ वन्दे दृषद बृषनायकम्‌ ॥ 
श्रन्त भाग-- 
जिनरुचिदढमूलो ज्ञान विज्ञान पी5', णुभवित्तस्णशाखश्चारणीलादि पत्र । 
सुगुराचयसमृद्ध स्वर्गसौरयश्रमुन शिवसुखफलदो वे जैनधमंद्रमोउ्स्तु ॥ 
भूभृन्न त्राचतशशबधराद्ूप्रमे (१७२७) 
वर्षेघ्नीते नवमिदिवसे मासि भाद्व सुयोगे। 
रम्ये ग्रामे विरचितमिद श्री महाराष्ट्रनाम्ति 
नाभेयस्थ प्रवरमवने भूरिशोंभानिवास ॥ 
रम्य चतु सहस्तारि। पचदशयुतानि वे 
श्रनुण्ट्रप्के समारयात श्लोकरिंद प्रमाणत ॥॥ 
इति श्री मण्डलसूरि श्रीभूषणतत्पट्टगच्छेश श्री धर्मचन््रशिष्य कवि दामोदर विरचिते 
श्रीचन्द्रप्रमचरिते श्री चन्धप्रभ निर्वाणगमनवर्णनों नाम सप्तविशतितम- सर्य ॥ 
विशेष--प्रन्थ की लिपि नागपुर (नागौर) में श्री विजयसिह जी के राज्य मे की गई 
है। लेसक की पूर्ण प्रशस्ति भी है। डा० कासलीवाल जी ने राजस्थान के प्रथ भण्टारो की 
सूची के तृतीय भाग की ग्रन्थ सूची में इसफ्रा रचनाकाल १७२३ वि० स० लिखा है वह गलत 
है तथा चतुर्थ भाग की सूचि में इसको श्रपश्र श का ग्रन्थ बताया है बह भी गलत है । 
१०७८, प्रति सं०--२॥ देशी कागंज। पत्र सख्या-१३२। झ्राकार-१०४” » 
४८ । दशा-जीर्ण | पूर्ण । प्रन्थ सख्या-५७१। रचनाकाल-१७२७ भाद्रपद शुक्ला ६ | 
लिपिकाल-१७८६ मार्गणीर्ष कृष्णा ८ सोमवार । 


१०७६, प्रति सं०--३१ देशी कागज । पत्र सम्या-१६४। झाकार-१०है” »८ 
४ | दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सरवा-७३१। रचनाकाल-१७२७ भाद्रपद शुक्ला ६ । 
लिपिकाल-१७२८ बंशाय कृष्णा ४ रविवार । 
१०८०, प्रति सं०--४। देशी कागज | पत्र सख्या-8५॥ झआकार-१२३ ८ 
। दशा-अश्रच्छी | पूर्ण। ग्रन्य सरया-४१४। रचनाकाल-१७२७ भाद्रपद शुकाता ६&॥ 
लिपिकाल-१ ८६० वैणाख क्ृप्णा ११ सोमवार । 


| 


)५०) 
३ 


विशेष--अन्ध की लिपि साधुराम ने १८६० बैणाख कृष्णा ११ सोमवार को सागौर 
में की है। इस ग्रथ में ४०१५ (चार हजार पद्धह) ण्वोक है। पत्र मोदे तथा अक्षर 


सुन्दर हूँ। 
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१०८१. चस्द्रप्रभ चरित्न--यश्ञ कीति । देशी कागज । पत्र सख्या-६8३ । झाकार- 
१३” > ४४५” । दशा-जीणु | पूर्णे। भाषा-अपश्र श । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सरया-१४३ । 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१५८१ माघ कृष्णा ११ गुरुवार । 

१०८२, चारूदत प्रबन्ध--कल्याणकीति । देशी कागज । पन्र सरया-१८। 
आकार-११ »८ ४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषपा-हिन्दी । लिपि-नागरी । भ्रन्थ सख्या- 
३५८५ । रचनाकल-१६६२ श्राश्विन शुवल। ५। लिपिकाल-१७२६ पौष कृष्णा १४ 
सोमवार । 

विशेष--डा० कस्तूरचन्द जी कासलीवाल ने राजस्थान के जैन ग्रथ भण्डारो की 
चतुर्थ भाग की सूची में अज्ञात ग्रथो की सूची मे इसका नाम दिया है। वहा पर निर्दिष्ट ग्रथ 
श्रपूर्ण है जबकि यहा पर यह ग्रथ पूर्ण तथा श्रच्छी दशा वाला हे । 


१०८३. जम्बूकुमार रास-->< । देशी कागज। पत्र सस्या-२१। आकार- 
१०” ५८ ५६ । दशा-सामान्य । अपूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-वागरी । प्रन्थ सरया- 
३६२८ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल->»< । 

१०८४. जस्वू कुमार चरित्र--भ० यश कीति । देशी कागज । पत्र सख्या-२२ से 
४६ | आाकार-६३ ८ ५६ । दशा-सामान्य । अपूर्णे। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । 
ग्रन्थ सस्या-३८०२ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 


विशेष--ग्रथकर्त्ता ने अपना पूर्ण परिचय दिया है । 


१०८५. जम्बू स्वामी चरित्र---भ० सकलकीरति । देशी कागज । पन्न सख्या-८८ | 
आकार-११ »८४ईँ” । दशा-अ्रति जीर्ण । पूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ स०- 
४३३ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-» । 


विशेष--८८ सख्या वाले दो पत्र है। 


१०८६, प्रति संख्या--२॥ देशी कागज । पत्र सख्या-२-२५। ओआकार- 
६३» ५३ । दशा-सामान्य । अ्रपूर्ण | ग्रन्थ सस्या-४१७६ । रचनाकाल-- »< । लिपि- 
काल- >< । 

विशेष--फ्रेवल प्रथम पत्र नहीं है । 

१०८७ जम्बूस्वामी चरित्र-गुणनिधान सुरि। देशी कागज | पत्र सस्या-९ । 
आकार-११ >८४हँ । दशा-जीर । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सरया- 
४१६५ | रचनाकाल-१३३६ वि० स० । लिपिकाल-१५३६९ झाश्विन शुक्ता २ गुरुवार । 

१०८८ जिनदत्त चरित्र-गुणभद्वाचार्य । देशी कागज । पत्र सख्या--४८। 
श्राकार-१०४ » ४ड्ँ । दशा-सामान्य | पूरे । भाषा- सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ 
सस्या-४४४ । रचंनाकाल- >< । लिपिकाल-१७३६ वि० स० । 

१०८६ प्रति संख्या--१॥ देशी कागज। पत्र सस्या-७१।॥ झावार-११” ८ 


| 
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५3” । दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सस्या-४६३। रचनाकाल-» | लिपिकाल-१६०४५ 
वि० स०। 

१०६०. प्रति संख्या--३ । देशी कागज । पत्र सख्या-५१ | श्राकार-११ » ५४ । 
दशा-सामान्य । पूर्ण। प्रस्थ सख्या-४६८। रचनाकाल-»६ । लिपिकाल-१७०० माघ 
कृष्णा ६ । 

विशेष--केकडी (अजमेर) ग्राम मे हरिसिह के राज्य काल में लिपि हुई। शाह गणेश 
ने इस ग्रन्थ को लिखवाकर ब्रह्मचारी रूपचन्द को भेट किया । 

१०६१. प्रति सत्या--४ । देशी कागज । पत्र सख्या-५१ । आकार-११८+८ ५” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रस्थ सख्या-४६७। रचनाकाल->< । लिपिकाल-१५६८५ आपाढ 
क्प्णा २ शनिवार । 

१०६२ प्रति स०--५॥+ देशी कागज । पत्र सख्या-१ (केवल ६६वा ) । 
आकार-१ १३” »८ ४३” । दशा-जीणं । अपूर्ण। ग्रन्थ सस्या-२६२६। रचनाकाल-)< । 
लिपिकाल->< । 


१०६३ जीवन्धरस्वामी चरित्र--शुभचन्द्राचायं । देशी कागज । पत्र सख्या- 
८घ९६। आकार-१०३ 2८ ४३४ । दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ 
सख्या-११६। रचनाकाल->< । लिपिकाल-१८२६ माघ शुक्ला ७ शनिवार । 

विशेष--प्रन्थ के अन्त मे पूर्ण प्रशस्ति है । 


१०६४. प्रति स०--२। देशी कागज । पत्र सख्या-६६॥ आकार-११८५८ ५”। 
दशा-जीर क्षीण । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-5६५ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 


१०६५. प्रति स्०--३॥ देशी कागज । पत्र सख्या-१३०। आकार-११” 3८ 
४ह । दशा-सामान्य । पूर्ण। ग्रन्थ सख्या-३६४। रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६१२ 
भाद्रपद शुक्ला १५॥ 


विशेष--श्री सहसमल राजा के राज्य मे चौर ग्राम मे लिपि की गई है । 


१०६६. जीवन्धर स्वामी चरिन्न--भ० जिनदास । देशी कागज । पन्न सर्या-७६ । 
आकार-१० 2८५३ । दशा-जीराँ । पू्ं। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या- 
२९०६ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-%८ । 


१०६७. धूलभद्र भर दरसियो--उदय रत्न । देशी कागज । पत्र सख्या-३ । 
आाकार-१०३ ८ ४हँ । दशा-जीण । पूर्ण । भाषा--हिन्दी (पद्म) । लिपि--नागरी । 
अन्ध सस्या--३६५७॥ रचनाकाल--१७२६ मार्गशीप॑ कृष्णा ११९। लिपिकाल--१७८६ 
चैत्र शुक्ला १४ सोम गर । 


विशेष-श्वेतास्वर आाम्नाव का ग्रथ है । 
९ 


डॉ 


१०६८ देवरेज चत्सराज चोपई---% । देशी कागज । पत्र सख्या-६, १० से 


है 
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१४ | आकार-१०/ 9८ ४ड्*ें/ । दशा-जीण । अ्रपूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रस्थ 
सख्या-३५४६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

१०६६, धन्यकुमारचरित्र--ग्रुणभद्राचार्य ॥ देशी कागज । पत्र सख्या-४७। 
झ्राकार-१० ३ 2८४३ । दशा--श्रतिजीर्णक्षीण । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | 
प्रन्य सख्या---८५८२ । रचनाकाल-><। लिपिकाल--१५७६ आश्विन कृष्णा £ रविवार | 

११००. प्रति सं०--२ | देशी कागज | पत्र सख्या-३७। श्राकार-१० »८४” । 
दशा-जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-६२० । रचनाकाल->८। लिपिकाल-१५४६ कार्तिक कृष्णा 
११ सगलवार । 

विशेष--विलासपुर के जैन मन्दिर -मे रचना की गई। लिपिकार की पूर्णो 
प्रशस्ति है । 

११०१. प्रति सं०--३॥ देशी कागज | पत्र स०"--३३। आकार--११८२८५”। 
दशा--अश्रति जीणँ । पूर्ण । ग्रन्थ स०--५०६। रचनाकाल-->< । लिपिकाल--१६०८ 
माघ शुक्ला ८ बुधवार | 

११०२ प्रति सं०--४ । देशी कागज । पत्र स०-४१। आकार-१०है >८४३ | 
दशा-सामान्य । पूरां। ग्रन्थ स०-४३७ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-वि० स० १६७४ | 


११०३. प्रति सं०---५ । देशी कागज । पत्र स०»-२८। आकार-१ १३ ८ ५ । 
दशा-अति जीरण । पूर्ण । ग्रन्थ स०"-३५४ । रचनाकाल-- »>( । लिपिकाल--१५४५२ आषाढ 
शुक्ला २ मगलवार । | 

११०४. धन्यकुमारचरित्र-- भ० सकलकीति । देशी कागज । पत्र स०--५८ | 
ग्राकार-१० ३ 2८४३ । दशा--सामान्‍्य । पूर्०णो। भाषा--सस्कृत । लिपि--नतागरी । ग्रन्थ 
स०--२६३। रचनाकाल--9>८ । लिपिकाल--१६७३ श्रावण शुक्ला १२ को साभर में 
लिपि की गई। 


११०५. प्रति सं०--३ | देशी कागज | पत्र सं०---५६)। आकार-१३/ ८ ५३” । 
देशा--सामान्य । पूर्ूं। ग्रन्थ स०---४२६ । रचनाकाल-- >< । लिपिकाल-->»< । 

११०६, प्रति सं०--३ । देशी कागज । पत्र स०---४६ | श्राकार--छई ८ ५३ । 
दशा--अच्छी । पूर्णं। ग्रथ स०--६४१ | रचनाकाल-->»< । लिपिकाल--१६१७ चंेत्र 
शुक्ला दे रविवार । 

११०७ प्रति स०--४। देशी कागज । पत्र स०-६२। भ्राकार-१०३ >€ ४ । 
दशा--सामान्य । पूर्ण । ग्रथ स०-८५६३। रचनाकाल-->» | लिपिकाल--१६६६ बैशाख 
कृष्णा १२ शुक्रवार । 

११०८. प्रति सं०--५ । देशी कागज | पत्र स०-५३। झआाकार-१०३” २४३” । 
दशा--अ्रति जीणे । पूर्णे। ग्रन्थ सं०--५५४ । रचनाकाल-->< । लिपिकाल--१६७३ 
आषाढ कृष्णा ४ । * 
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११०६, प्रति सं०--६ । देशी कागज । पत्र स०-६३ । श्राकार-१ ०्छे % डक । 
दशा--जीर्ण । पूरा । अन्य स०-५०४ | रचनाकाल-->६ । लिपिकाल-“ 2६ । 


१११०. प्रति सं०--७। देशी कागज । पत्र सस्या-६६। श्राकार-१ १ है 2८ ५४३” । 


दशा--सामान्य । पूर्ण। ग्रस्थ स०-४०३। रचनाकाल-->( । लिपिकाल--१८२७ पौष 


शुक्ला १६ । 
विशेष--पं ० फतेहचन्द ने लूणावा में लिपि की है । 


११११. धन्यकुमार चरित्र--रइघू । देशी कागज । पत्र स०-३५। श्राकार- 
११३” ५८५” । दशा-जीर्णे। पूर्ण| भाषा-श्रपश्नण। लिपि-तागरी। ग्रन्थ स०-५६७। 
रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१६६० श्राश्विन कृष्णा ५। 

१११२. प्रति स०"--२ । देशी कागज । पत्र स०-४२॥ श्राकार-११६” ८५” । 
दशा-जीणं । पूर्णो । ग्रन्थ स०-५४४ । रचनाकाल--२८। लिपिकाज--१६६० पौप शुक्ला 
४ सोमवार । 


१११३, धन्यकुमार रासो--ब्र० जिनदास | देशी कागज । पश्र स०>३१। झ्ाकार- 
११६ »८ ५४ । दशा-जीर्ण । श्रपूर्णा। ग्रन्थ स०-३४४६ । रचनाकाल-->< । लिपि- 
काल-- >६ । 


१११४, नागकुमार चरित्र--पुष्पदन्त । देशी कागज । पत्र सं०-७३ । झाकार- 
११३८४६ । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषां-श्रपश्न श। लिपि-नागरी। ग्रन्य स०-६५२। 
रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१५५७ बैशास शुक्ला ५। 


१११५ प्रति सं०--२ | देशी कागज | पत्र स०-५६ | श्राकार-१०ह +८छटढे । 
दशा-जीर्ण क्षीण । पूर्ण । ग्रन्थ सं०-७६३ । रचनाकाल-9८ । लिपिकाल-१५३४ कार्तिक 
शुक्ला ८ बुधवार । 


१११६. नेमिनाथ चरित्र (णमिणाह चरित्र)--पं० दामोदर। देशी कागज | पत्र 
स०-र से ६१। श्राकार-११“)८४६” | दशा-जीरण । श्रपूर्ण। भाषा-श्रपन्न श । लिपि- 
नागरी | ग्रथ स०-३१३० । रचनाकाल->»( । लिपिकाल->» । 

१११७ नेमिनाथ चरित्र--पं० लक्ष्मणदेव। देशी कागज। पतन्न स०-५४॥। 
श्राकार-१०३ं” ४४” । दशा-श्रतिजीरणंक्षीण । पूर्ण । भाषा-अ्रपश्न श । लिपि-नागरी । 

भ्रन्थ स०-८१० । रचनाकाल-»< । लिपिकाल->»< । 

१११८ प्रति संख्या--२ | देशी कागज । पत्र स०-५८ | आकार-१०३/»छड्रे । 
दशा-सामान्य । पूरा । ग्रल्थ स०-४६३। रचनाकाल--)८। लिपिकाल--१५५६ श्रावण 
कृष्णा ११।॥ 


विशेष--आपाढ शुक्ला १३ को प्रारम्भ किया और श्रापाढ शुक्ला १३ को ही समाप्त 
किया, सम्वत्‌ नही दिया गया है । 
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१११६. प्रति सं०--३। देशी कागज | पत्र स०-६४ | झआकार-६” » ४२ 


दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ स०-४६४ । रचनाकाल- »>( । लिपिकाल-१५१६ बँशाख कृष्णा 
१३ रविवार । 

११२०, परद्मनाभ तीर्थंकर चरिन्--शुभचच्राचायं । देशी कागज । पत्र स०-११॥। 
प्राकार-१०३ 2८ ४३ । दशा-जीर्ण । अपूर्ण । भाषा-सस्कृत | लिपि-तागरी | ग्रन्थ सं०- 
३७६५ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 

११२१. प्रध्च म्तकथा प्रबन्ध-देवेसद्रकीति । देशी कागज । पत्र स०“रे८। 
झाकार-१०” ५८ ५” । दशा-अ्रति जीणूं । पूरं | भाषा-हिन्दी । लिपि-वागरी । ग्रन्थ स०- 
३८५२३ । रचनाकाल-१७२२ वि० स०। लिपिकाल->»< । 

११२२. प्रति सं०--२। देशी कागज । पत्र स०>१॥ आकार-१० »५९। 
दशा-जीरण । अपूर्ण। ग्रथ स"-३६२२। रचनाकाल-१७२२ चैतन्न शुक्ला ३ बुधवार । 
लिपिकाल->< । 


विशेष--इसी मे ग्रन्थ कर्ता की सक्षिप्त प्रशस्ति भी है। 

११२३. प्रद्य मन चरित्र--महासेनाचार्य । देशी कागज | पत्र स०-१४० । झ्राकार- 
१०” ८४४ । दशा-सामान्य । पू्णुं । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रथ स०-८र३े८। 
रचनाकाल >< । लिपिकाल->< ॥ 

११२४. प्रति सं०--२॥। देशी कागज । पत्र स०-१०८। आकार-१२ ५८ ४३” । 
दशा-जीण । अप रण । ग्रथ स०-५७८ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 


विशेष--भ्रन्तिम पत्र नही है । 

११२५. प्रद्म स्‍त चरिन्न--सोमकीति । देशी कागज । पत्र स०-१२४। झाकार- 
११ 2८४डँ” । दशा-सामान्‍्य | पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-सागरी। ग्रन्थ स०-६३। 
रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


११२६, प्रति सं०--२। देशी कागज । पतन्न स०-१८३। झाकार-१०डे” 
४डे । दशा-अति जीण । पूर्णा। ग्रंथ स०-८६१। रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१६४० 
भाद्रपद शुक्ला ५ रविवार । 


! ११२७, प्रति सं०--३॥ देशी कागज ।॥ पत्र स०-१ से २३, २७ से २००। 
आाकार-११ »८४हूँ । दशा-सामान्य | श्रपुर्णं । ग्रन्य स०-०३७१४॥ रचनाकालन--)»< । 
लिपिकाल-१६७६ वंशाख कृष्णा ५ गुरुवार । 

; विशेष--५५८५०श्लोक है । चौदह सों मे ग्रन्य समाप्त हुआ है । लिपिकार की 
पुरा प्रशस्ति है । 

११२१८. पाण्डव प्रबन्ध--नेसिदास। देशी कागज । पतन्न स०७०३७। आकार- 
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११” ५८४डे” । दशा--सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्)। लिपि-नागरी। ग्रथ स०- 
३४४८ । रचनाकाल-१७४२ श्रापाढ शुक्ला ५ ग्रुब्वार। लिपिकाल-> । 


११५९ पाश्वनाथ चरिन्न--वादिराज सुरि। देशी कागज । पत्र स०-७०। 
आाकार--१ २३ >८४ड/ । दशा--अश्रति जी क्षीण । पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-- 
नागरी । ग्रस्थ स०>८5२७। रचनाकाल-४७४ शाके स० कार्तिक शुक्ला ३े वि० सं० ६०६ 
की रचना । लिपिकाल-१६६० मार्गशीप॑ शुक्ला १३ । 


११३०, प्रति सं०--२। देशी कागज । पत्र स०-६ | आकार--१ १३” +८ ४” 
दशा-जीणां । पूरा । ग्रन्थ स०-४१०७। रचनाकाल->( । लिपिकाल-»< ॥ 

११३१. पाश्वनाथ चरिन्न--भ० सकलकीति | देशी कागज | पत्र स०-१०६ | 
श्राकार-१ ०३ »८ ५” । दशा--जीणा । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्ध स०- 
६४८ | रचनाकाल--»< । लिपिकाल-१७१० कारतिक शुक्ला १४ मंगलवार | 

११३२. प्रीत्यकर महामुनि चरिन्न--त्र० नेमिदतत । देशी कागज । पत्र स०-३१ | 
प्राकार-१ १४ ८४६ । दशा--जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत। लिपि-नागरी | प्रन्य स०- 
६०३ । रचनाकाल-- »< । लिपिकाल--१६०७ कार्तिक क्ृप्णा १६१ सोमवार | 


११३३. प्रति सं०--२। देशी कागज । पत्र स०-१७। श्राकार--११”»८ ५” 
दशा-जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्य स०-५४८ | रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६२० वि० स॒० | 

११३४ प्रति सं०--३ ॥ देशी कागज | पत्र स०-१६ | श्लाकार-१० ६ ३८ ४डे 
दशा--सामान्य । पूर्ण । भ्रथ स०-५४७ । रचनाकाल- »<। लिपिकाल- )९ 


११३५, प्रति सं०--४॥ देशी कागज । पत्र स०-१६ | श्राकार-१ १३ >< ५४ । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रल्थ स०-६७१॥ रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६१६ ज्येप्ठ कृष्णा 
१ सोमवार । 

११३६. प्रति सं०-- ५। देशी कागज । पत्र स०-३२। झाकार-१०६ »८ ४३ । 
दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । ग्रन्य स०-६६६ । रचनाकाल- »<। लिपिकाल-१६३७ पौष शुक्ला १० । 


११३७. भ्रति स०--६। देशी कागज | पत्र स०-३० । झाकार-११” २८ ४३” 
दशा-जीर्ण क्षीण । पूर्ण । ग्रन्थ स०-७६१। रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१६०४ ज्येष्ठ 
कृष्णा € गुरुवार । 

११३८. अति सं० -७। देशी कागज | पत्र स०--४०। शभ्राकार-१०” ३८ ड्जे 
दशा-जीण । पूर्ण। ग्रन्थ स०-३७०। रचनाकाल-9<। लिपिकाल-१७४२ वैशास 
क्रुष्णा १० । 

११३६. प्रति सं०--5 १ देशी कागज । पत्र सख्या-३१। श्राकार-१०३” 


४छ । दशा-सामान्य । पूर्णो। ग्रन्थ सख्या-३२६५। रचनाकाल-9»८ । लिपिकाल-१६५२ 
आपाढ शुक्ला १३ बुधवार । 
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११४०, प्रीत्यकर चरित्र (सटीक)--न्र० नेमिदत्त । ठीकाकार--जोधराज । देशी 
कागज । पत्र स०-३७ | श्राकार-१० ३ >< ४४ । दशा-जीणं । पूर्ण | भाषा-सस्क्ृत, हिन्दी । 
लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-8३ । रचनाकाल->< । टीकाकाल-१७२१ फाल्युण शुक्ला ५ 
शक्रवार। लिपिकाल-१७३४ ज्येष्ठ शुक्ला ५। 

विशेष--लिपि अश्रमीचन्द ने खाटपुर मे की हे । 

११४१. प्रति संख्या--२। देशी कागज | पत्र सख्या-३६) आझाकार-१०३६ 
४के । दशा-जीर्ण | पूर्णा। ग्रन्थ सख्या-&७। रचनाकाल--१७२१ फाल्युण शुक्ला ५ 
शूक्रवार । 

११४२, प्रति सं०---३॥। देशी कागज | पत्र सख्या-३७ से ४०। आकार- 
१०३ »८४३;/ । दशा-सामान्य । अपुर्ण । ग्रन्थ साख्या-४२८२ । रचनाकाल-१७२१ फाल्गुण 
शुक्ला ५ शुक्रवा५। लिपिकाल-१७८० फाल्गुरा कृष्णा ३े शनिवार को प० वालचन्द्र ने 
लिपि की है । 

११४३. बाहुबली चरिन्न--पं० धनपाल। देशी कागज ॥। पत्र सख्या-५७। 


आकार-११३/८५८५६/। दशा-अभ्रच्छी । अपूर्णा। भाषा-अ्रपश्र श ।। लिपि-तागरी । ग्रन्थ 
साख्या-४५५४५ । रचताकाल->€ । लिपिकाल-»< । 

११४४, बंक चलरास--ब्र० जिनदत्त । देशी कागज | पतन्न संख्या-२ से ५ । 
आझाकार-१ ०३ ><४|ँ” । दशा-सामान्य । अपूर्य | भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
३६२७ | रचनाकाल--»८ । लिविकाल-»६ । 

११४४ भद्रवाहु चरित्र--रत्न तन्दि । देशी कागज । पत्र सस्या-२२। झाकार- 
१०३ ३८५४ । दशा-जीरण । पूर्णा। भाषा-संस्कृत । लिपि-तागरी | पग्रस्थ सख्या-११४। 
रचनाकाल-><८ । लिपिकाल-१ ६४६ वेशाख शुक्ला १० सोमवार । 


विशेष--पग्रन्थ की लिपि चम्पावती नगर में जोशी जगन्नाथ ने की है। ग्रन्थ मे चार 
अधिक।र है। ण्वेताम्वरमत की उत्पत्ति का वर्खान है । 


११४६. प्रति सं०--२॥। देशी कागज । पत्र सख्या-२४ । आकार-१० ३9८४३ 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-६१६। रचनाकाल--»< | लिपिकाल--१६९८ वेशाख 
शुक्ला ४ । 


११४७. प्रति सं०--३ । देशी कागज । पत्र सख्या-३८। आकार-११”)८५” 
दशा-जीणं । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-६६ | रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-% । 


११४८. भव सिद्धान्त पञचमी--भविष्यदत्त और श्रीधर । देशी कागज | पत्र 
सत्या-८८ । आकार-१०३ 2८४६३ । दशा-जीख । पूर्णो । भापा-सस्कृत । लिपि-वागरी । 
पन्‍्ध सस्या-१३१॥। रववाकाल-» । लिपिकाल--१६५६ अग्रहन जुक्ला २ टोडानगर में 
लिखा गया । 
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११४९ भविष्यद्त चरित्र--धनपाल | देशी कागज। पत्र सरया-११६॥ 
आकार-१ १३” ८ ४४” । दशा-सामान्य । पूर्णे। भाषा-श्रपश्न श । लिपि-तागरी । प्रन्थ 
सख्या-४४३ । रचनाकाल- » | लिपिकाल-१६२८ श्रावण शुक्ला ५ । 


११५०, प्रति सं०--२ | देशी कागज | पत्न सस्या-१९३ | झ्राकार-€हूँ २८४” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण। ग्रन्थ सख्या-४४५॥ रचनाकाल-» लिपिकाल-१६४३ श्रावण 
कृष्णा ३ गुरुवार । 

११४१, भविष्यदत्त चरित्र+-भ्रीधर । देशी कागज | पत्न सस्या-८४। श्राकार- 
१०३” ५८४३” । दशा-जीरणं क्षीण | पूर्णा। भाषा-सस्कृत | लिपि-तागरी | प्रस्थ सख्या- 
६९२२ । रचनाकाल- »< | लिपिकाल-१५६२ । फाल्युण शुक्ला १० गुरुवार । 


११५२, प्रति सं०--२१। देशी कागज | पत्र सस्या-६८। श्राकार-२०ढूँ 
४३” । दशा-सामान्य | पूर्ण। ग्रन्थ सस्या-५४६ । रचनाकाल->( । लिपिकाल-१६६३ 
ज्येष्ठ कृष्णा २। 

११४३. प्रति सं०--३ | देशी कागज | पत्र सस्या-७६ | श्राकार-१ ०६ »८ ५” 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्व सस्या-३८६ । रचनाकाल->( । लिपिकाल-१८४३ 
भाद्रपद शुक्ला २। 

११५४ मदन पराजय-जिनदेव। देशी कागज । पत्र सख्या-४६॥। आकार- 
१०५८५ | दशा-प्रच्छी । पुर्णा। भाषा-सस्क्ृत। लिपि-नागरी | ग्रन्थ सत्या-४७७ । 
रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१८५७ माघ क्ृप्णा २ शुक्रवार । 


विशेष--नागपुर (नागौर) के चन्द्रप्रभ स्वामी के इसी मन्दिर में लिपि की गई है 


१/ 


११५५. प्रति स०--२॥ देणी कागज । पत्र सस्या-४२ | श्लाकार-६३/ +८ ४४३” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण। ग्रन्थ सस्या-४२४॥ रचनाकाल-»< । लिपिका-१५४४ फाल्गुण 
शुक्ला ३ शुक्रवार । 

११५६ प्रति सं०--३ । देशी कागज । पत्र सस्या-२१ । आकार-१२३६/ ८ ५३” । 
वशा-स्षामान्य । पूण । प्रन्थ सख्या-४२७ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-१८३३ पौप कृष्णा 
११ सोमवार । 

विशेष--जीवण राम ने मारोठ मे लिपि की है । 


११५७ मदनपराजय-हरिदेव | देशी कागज | पन्न सस्था-१ से ८, १० से २२। 
37 रण रू 
ध्राकार-१०७३ >(४३ । दक्शा-जीणों। अपूर्णा। भापा-अ्पपन्न श। लिपि-तागरी। ग्रन्थ 
सस्या-२६८७ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल-१५८७ ज्येष्ठ शुक्ला ६ । 


२ १४८ मब्लिनाथ चरित्र-भ० सकलकीत्ति | देशी कागज। पत्र सस्या-२६। 
कक / डे 
बआकार-१२ »&६ । दणा-सामान्य | पूरा । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ 
परया-५८५ | रचनाकाल-»( । लिपिकाल-१८८३ अगहन शुक्ला ४ । 
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११५६, प्रति संख्या--२॥ देशी कागज। पत्र सख्या-४५। आकार-१०३- 
४ड/ । दशा-अ्रति जीण । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-६६१ | रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१४५४७ 
श्रावण कृष्णा १४ शनिवार । 

११६०. महिपाल चरित्र-चारित्र भुषण । देशी कागज । पत्र संख्या-३६॥। 
ग्राकार-१२ ५८ ६” । दशा-सामान्य । पूर्णा । भाषा-संस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ 
सस्या-६३५ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१८५२ चैत्र कृष्णा अ्रमावस गुरुवार । 

विशेष--प्रन्थकर्ता ने अपनी प्रशस्ति भी लिखी है । 

११६१, साधवानल चौपाई-अ्रभिनव इ द्रकुमार । देशी कागज । पत्र सख्या-२५ । 
आ्राकार-१०” >८ ४६ । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी | लिपि-नागरी । ग्रल्थ सख्या- 
२८६४ | रचनाकाल-१६१६ फाल्गुण शुक्ला १३ रविवार। लिपिकाल-१६७३ पौष शुक्ला 
२ सोमवार । 


११६२, संगल कलश चौपई-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१५॥ आकार- 
पड़े »(४४। दशा-जीर्ण। अपूर्णा। भाषा-हिन्दी (पद्म)। लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या- 
३३४२ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< 

११६३. यशोधर चरित्र-भ० सकलकीति। देशी कागज । पत्र सख्या-४९ | 
श्राकार-१ १३” २८ ५३” । दशा-जीरणं | पूर्ण। भाषा-सस्कृत ।॥ लिपि--नागरी । ग्रन्थ 
सख्या-०5। रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१९१३ भादवा शुक्ला १५। 


११६४. प्रति संस्या--२॥ देशी कागज । पत्र स०-०५६ । आकार-११३” 
५४। दशा-सामान्य । पूर्ण | प्रन्‍्थ स०-४७॥ रचनाकाल->< । लिपिकाल-१७१८ चैत्र 
कृष्णा ११। 

विशेष--वृन्दावति नगर के पाश्वंनाथ जिनालय मे लिपि की गई है। श्लोक 
६६० हैँ । 

११६५. प्रति संख्या-३ । देशी कागज । पत्र सख्या-२२। झ्राकार-१२ »८ ५३/। 
दशा-जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्थ स०-४०४ । रचनाकाल- >( । लिपिकाल-१5८२७ पौपष शुक्ला १४। 

विशेष--प फतेहचन्द ने लुणवा में लिपि की हे । सम्पूर्ण ग्रन्थ में ११६९ (एक हजार 
एक सो उनहृत्तर) श्लोक है। सक्षिप्त मे प्रशस्ति भी है । 

११६६. प्रति सं०--४ । देशी कागज | पत्र सख्या-४५। झाकार-१०ह३ै” ५” 
दशा-सामान््य । पूर्णे। ग्रन्य सख्या-४३८। रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१६६१ चैत्र शुक्ला ६। 

११६७. प्रति सं०---५ देशी कागज । पतन्न सख्या-३८ । आकार-१२३ >< 
५ । दशा-सामान्य । पूर्णो । ग्रन्थ सख्या-४६६ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१७८६ पौष 
कृष्णा १० वृहस्पतिवार । 


११ प्रति सं०-- देशी कागज । पत्र सख्या-३० | आ्राकार-११-” 
४४ | दका-जीणां । पूर्ण । ग्रन्थ सस्या- ५०५ । रचनाकाल- )< । लिपिकाल-% । 


१३६ | | चरित्र 


११६९, प्रति स०--७ | देशी कागज । पत्र सस्या-३६। झाकार-१२५ 2 ५६ 


दशा-जीणं । पुरं। ग्रन्थ सख्या-9१६॥। रचनाकाल-» ) लिपिकाल-१६२४ आपाढ 
शुक्ला ८। 

११७०, यशोधर चरित्र-महाकबि पुष्पदत।॥ देशी कागज | पत्र सस्या-६३॥ 
आकार १२१” ८ ६” । दशा-जीर् । पुर्ण। भाषा-अ्रपश्न श् । लिपि-तागरी । ग्रन्थ संस्या- 
६७४ | रचनाकाल- »<। लिपिकाल-१६० ३ फाल्गुण शुक्ला १५। 


११७१, प्रति स०--२। देशी कागज । पत्र सस्या-७२ । झाकार-११ » 
४ड्े” । दशा-सामान्य । पूर्णा । ग्रन्य सस्या-६९२ । रचताफाल-- 2६ । लिपिकाल-१५६८ 
आ्रापाढ शुक्ला ६ शुक्रवार । 

११७२,  यशोधर चरित्र-ज्ञानकीति । देशी कागज । पत्र सस्या-५७। आकार- 
१०” »८ ४ड/ । दशा-पअ्रज्छी । पुर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सस्या-२६४ । 
रचनाकाल--१ ६५६ माघ शुक्ला ५ । लिपिकाल १६६० भाद्रपद शुबला १२ सोमवार | 


११७३. प्रति स०--२ । देशी कागज । पत्र सरथा-५५ । झाकार-११/ ८ ४६ । 
दशा-सामान्य । पुरे। ग्रन्थ सत्या-६५६। 'रचनाकाल-१६५६ माघ शुक्ला ५ गुरुवार । 
लिपिकाल-१६६० भाद्रपद शुक्ला ५। 

११७४, यशोघर चरित्र-प्रभजनाचार्य । देशी कागज । पत्र सहया-२४ । भ्राकार- 
१२६ 2९ ५” । दशा-अतिजीणं । पूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सस्या-५०६ । 
रचनाकाल->»( । लिपिकाल-१६६० अगहन कृष्णा ७ बुधवार । 

११७५. यशोधर चरित्र-वासवसेन । देशी कागज | पत्र सरया-६६। भश्राकार- 
११४ ८४७ । दशा-सामान्य । पुर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-वागरी । ग्रन्थ ससख्या-४४० । 
रचनाकाल- २८ । लिपिकाल- १६५० माघ कृष्णा ८ शुक्रवार । 

११७६ यशोधर चौपाई--»८ । देशी कागज । पत्र सस्या-२८। आकार- 
११७ 2८ ४६ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषपा-हिन्दी (प्य)। लिपि-नागरी। प्रन्य सख्या- 
४२६ । रचनाकाल- 2८ । लिपिकाल-१८६६ पौप कृष्णा ११ शुक्रवार । पद्म सस्या ८०० है । 

११७७, यादवरास-प्रुण्यरत्व । देशी कागज । पत्र सख्या-३। अभ्राकार- 

१॥ 30 थ_ ८ रु 
१०४ 2४७ । दशा-जीर्ण। पूर्ण। भाषा-राजस्थानी (पद्य)। लिपि-नागरी। प्रन्थ 
सख्या-४२२७ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

११७८ रत्तपाल मुनि चरित्र-मोहन विजय । देशी कागज । पत्र संस्या-४६ । 

रः | 
श्राकार-११३ »(५ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (राज०)। लिपि-नागरी | प्रन्थ 
सख्या-१८१। रचनाकात-१७६० वि० स० । लिपिकाल-१८९१ भाद्रपद शुक्ला १०१ 


विशेष--राजस्थानी भाषा में रचना है । अलिपुर भ्राम मे लिपि की गई है। सक्षिप्त 
में कर्ता की प्रशस्ति भी है। 


घ 
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११७९. रत्तपाल रास-सुरचद्र । देशी कागज | पत्र सख्या-१ से ३०, ४२ से 
५७ | दशा-जीणा । अपुर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३४४२ | रचना- 
काल-१७२२ आश्विन शुक्ला ५ रविवार । लिपिकाल-१६३३ फाल्गुण कृष्णा ? गुरुवार । 

११८० राजा चंद चौपई-- »< । देशी कागज । पतन्न सख्या--१।॥ आकार-- 
११८२८ ५३” | दशा-सामान्य । अपू्ण । भापा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-३६१४। 
रचनाकाल--- » । लिपिकाल--- »< । 


११८१. वरांग चरित्र-पं० तेजपाल | देशी कागज। पतन्न सख्या-६८। झाकार- 
११३” ८ ४” । दशा-सामानन्‍्य । पूर्ण । भाषा-अपञअ श । लिपि-नागरी । ग्रल्थ सख्या-४६२ । 
रचनाकाल-१६०७ वेशाख कृष्णा ७। लिपिकाल-१६०७ कातिक शुक्ला ५ गुरुवार । 

११८२, प्रति सं०--२ । देशी कागज । पत्र सख्या-१६। आकार-११३ 
४४ । दशा-जीर्ं । पूरां। ग्रन्थ सख्या-४४१ | रचनाकाल-१६०७ वैशाख कृष्णा ७। 
लिपिकाल-१६०७ ज्येष्ठ शुक्ला रे सोमवार। 

विशेष--लिपिकार ने अन्त में अपनी लम्बी प्रशस्ति भी लिखी है । 

११८३, वरांग चारेत्र-भ० वर्द्धमान देव। देशी कागज । पत्र सस्या-१०१ । 
भ्राकार-६॥ँ ४३ । दशा-जीण । पुर्ण | भाषा-सस्क्रत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सस्या- 
४४८। रचनाकाल->» । लिपिकाल-१५८६ पौष शुक्ला ११ शनिवार । 


११८४. वद्धंसान चरित्र--श्रसग । देशी कागज । पत्र सख्या-६&६। आकार- 
६३ »€४ | दशा-अतिजीणं । पूर्ण। भापा-सस्क्ृत | लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या-११५। 
रचनाकाल-६०१ वि० स० । लिपिकाल-१४६३ कार्तिक क्रंष्णा २ ग्रुरुवार । 

विशेष--पग्रन्थ की लिपि भट्टारक पद्मसेन ने मौदुगल्य पर्वत के निवासी मुनियों के 
प्रधान भारादिकीति मुनि के चरणों मे रहकर की। उस समय श्रीनाथ का राज्य था । 

११८५ वर््धमान चरिन्र-भ० सकलक्ीति । देशी कागज । पत्र सख्या-१२५ | 
आकार-११ » ६३” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । ग्रल्थ सस्या- 
४१५ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१६०४ कारतिक शुक्ला १४ रविवार । 


११८६, विक्रमससेन चोपाई-सानसागर । देशी कागज ॥ पत्र सख्या-१८ | आकार- 
शा ] 
१०३ (५३ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-नागरी। प्रस्थ सख्या- 
१८० । रचनाकाल-१७२४ कातिक कृष्णा 55॥ लिपिकाल->< । 
११८७. प्रति स०--२। देशी कागज । पतन्न सख्या-२७।॥ झाकार-१ १३” »< 
१४ € 
*| । देशा-सासान्य । पूरा ।॥ ग्रन्थ सख्या-४१३१ । रचनाकाल-१७२४ । लिपिकाल-१८६६ 
श्राश्विन कृष्णा ११ गुरुवार । 
विशेष--प ० ग्रुमानीराम ने नागौर पढ़ में दक्षिण देश के चिमन राजा के पीपरी 


प्राम में लिपि की हैं। इसमे विक्षमादित्य के पुत्र विक्रमसेन के पुत्र का चरित्र वर्णित हे । 
कासलीवालजी ने ५४ वें भाग में इसे विक्रमसेन कृत लिखा है । 
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११८८... विष्ण कुसार कथा-विनोदीलाल । देशी कागज । पत्र सख्या-१४ ॥ 
आकार-१०३/ »८ उड़ । दशा-सामान्य । पूण। भाषा-हिन्दी (पद्च) । लिपि-नागरी । 
ग्रन्थ सख्या-१०४। रचनाकाल-»< । लिपिकाल->» । 

विशेष - ग्रन्थ श्रश्रकाशित हे तथा एक मात्र ही देखने में श्राया हे । 

११८६, शांतिनाथ चरित्र-भ० सकलकीति। देशी कागज । पत्र सस्था-१०६ | 
आराकार-१२ १८५३१” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । भ्रन्ध 
सख्या-५३८ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१८८८ मार्गशीप॑ शुक्ता हे बुषवार । 


११६०. प्रति सं०--२। देशी कागज। पत्र सख्या-२३६।॥ आकार-१ १३ » 
४” । दणशा-अति जी । पूर्ण । प्रन्थ सत्या-२०॥ रचनाकाल-» । लिपिकाल->€ । 


११९१ प्रति सं०--३॥। देशी कागज । पत्र सख्या-१४६ । झकार-१२“ २८ ५४” 
दशा-जीरण । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४८६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


११६२, प्रति सं०--४। देशी कागज । पत्र सख्या-१७६। आकार-९डे” 
२ । दशा-सामान्य । पर्ण । भ्रन्थ स०-५६३ । रचनाकाल- $*( । लिपिकाल-१८६९७ श्रावण 
शुक्ला ५ मगलवार । 


११९३ शालिभद्र चौपई-जिनराज सुरि । देशी कागज । पत्र सख्या-३१। 
प्राकार-१ ०४ »८४” | दशा-श्रच्छी । पूर्ण भाषा-हिन्दी (राजस्थानी)! लिपि-तागरी । 
ग्रन्थ सख्या-६६ । रचनाकाल-१६७८ आश्विन कृष्णा ६। लिपिकाल-१६०१ पौप कृष्णा ६ । 

११६४. प्रति स०--२। देशी कागज । पत्र सस्या-४ से २१, २१३ से २४। 
दशा-प्तामान्य । पअपूर्स । ग्रन्थ सत्या-३२३४८ । रचनाकाल->»>( । लिपिकाल-१८२० वेशाख 
कृष्णा ७ सोमवार । 

११९४५ सुकुमालस्वामी चरित्र-भ० सकलकीति । देशी कागज । पत्र सख्या-५६ 
आाकार-६३ »६ ४३ । रशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-ताग्ररी | ग्रन्य सत्या- 
४७६ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१६५२ चैत्र कृष्णा २ रविवार । 


विशेष--पूरुणमल कायस्थ ने लिपि की हे । 


११६६ प्रति सं०--२॥ देशी कागज । पत्र सख्या-३६। श्राकार-8” > ७ट्झे” । 
दशा-सामान्य । पूरा । प्रन्ध सस्या-४६ १ । रचनाकाल- ><८ । लिपिकाल-१८२५। 


११६७, प्रति सं०--३ । देशी कागज | पत्र सख्या-५९ । प्रॉकार-१ ०७” ४८ घट” 
दशा-सामान्य । पूर्ण। ग्रन्थ सख्वा-५४६॥ रचनाकाल-%८ । लिपिकाल- ८ । 

११६८ प्रति स०---४। देशी कागज । पत्र स०-५४। आकार-११” ३८ डे । 
दर्शा-सासान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सल्या-५८२ । रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-9» । 

विशेष--सूरदास जी जोशी ने अजमेर मे लिपि की हे । 


चरित्र | [ १३६ 


११६६ पत्र सं०---५॥ देशी कागज | पत्र स०--३१। आझकार-१२२” ३८ ५२” 
दशा-सामान्य । पूर्ण ग्रथ' सख्या-७२६। रचनाकाल- » । लिपिकाल->< । 


१२००. प्रति सं०---६॥ देशी कागज | पत्र स०-५२॥ झ्ाकार-१०४* >< ४३* 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ स ०-४६५ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६६८ चेत्र शुक्‍्ता ५ । 


विशेष--१ ६६८ चैत्र शुक्ला ५ को कृष्णणढ (किशनगढ) में लिपि हुई । 


१२०१. सुकुमाल चरित्र-सर्वेकोरति । देशी कागज। पत्र सख्या-५०। आ्राकार- 
१०६” ५८ ४३ । दशा-जीरा । पूर्ण । भाषा-सस्क्षत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सस्या-६२। 
रखनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 


१२०२. सुकुमाल चरितन्र-मुनि पुरंभद्र । देशी कागज । पत्र सख्या-३६ । 
आकार-१ १३ २८ ५” । दशा-जीख । पूर्ण | भाषा-अपश्र श । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
६६१। रचनाकाल-> । लिपिकाल->< । 


प्‌ः 


१२०३. प्रति सं०--२। देशी कागज । पत्र स०-४८ | आकार-१ १४३-/ २८ ५३ 
दशा-जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्थ स०-६६० । रचनाकाल->» । लिपिकाल-१६5७ मार्गणीषं कृष्णा 
१ रविवार । 


विशेष--प्रन्थ की भ्रमरसर ग्राम मे लिपि की गई है। ग्रन्थ कर्ता ने मुनि ग्रुणभद्र के 
शिष्य होना लिखा है । 


१२५०४. प्रति सं०--३ । देशी कागज । पत्र स०-४० | झ्राकार-१ ०३” » ७ 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्यां-४5३५। रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१६४३ माघ 
शुबला ५ मगलवार । 


१२०५. प्रति सं०--४ । देशी कागज । पत्र स०-२६ । आकार-११३/ ८ ४३” । 
दशा-प्रच्छी । पूर्ण। ग्रथ स०-६१ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-»< । 


१२०६. सुख निदान-पं० जगन्नाथ । देशी कागज । पत्र सख्या-३६ | आकार- 
११% ४हं” । दशा-जीर्ण | अपूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-५२। 
रचनाकाल-१७०० श्राश्विन मास की १४ को मालपुरा मे । लिपिकाल-१७४२ अगहन कृष्णा ४। 

विशेष--३६, ३७, ३८ सख्या के पत्र नही हे । 

१२९०७ सुदर्शन चरित्र--->< । देशी कागज । पन्न सख्या-१ से 5, १६ से ५८ 
व ६० से ६६। आाकार-११३ »८ ७३” । दशा-जीर्स । अपूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-- 
नागरी। ग्रन्थ संख्ण-३८५२॥ रचनाकाल---»६ । लिपिकाल->< । 

१२०८४ सुदर्शन चरित्र-ब्र० नेसिदत्त । देशी कागज । पत्र सस्या-६७। झाकार- 


हा / ढ् पे 
११३ ३८ ४ड्ें” । दशा-जीरण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सस्या-9४६ । 
पचनाकाल-»< । लिपिकाल-१६६० कात्तिक शुक्ला ३ बुधवार को मालपुरा मे । 


१४० ] [ चरित्र 


१२०६, प्रति सं०--२ । देशी कागज । पत्र सख्या-९३ | श्राकार-१० » ४हैं” 
दशा-जीरां क्षीण । पूरा । ग्रन्थ सल्या--४८५ | रचनाकाल-»€ । लिपिकाल-१६८३ भाद्रपद 
शुबला ५ गुरुवार । 

१२१० प्रति स०---३ ५ देशी कागज । पत्र सस्या-१७ से ६४। आकार- 
११४८ ४डे” । दशा-सामान्य । श्रपूर्ण । ग्रन्थ सर्या-३७४८ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल- 
१८८६ पौष शुवला ७ शुक्रवार । 

१२११ प्रति स०--४। देशी कागज । पत्र सस्या-३ से ३२, ३५से ७४। 
झ्राकार-११” २८४३” | दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रस्थ सस्या-२५७६॥। रचनाकाल- » । 
लिपिकाल-१६७३ भाद्रपद कृष्णा १२ सोमवार | 

१२१२. सुदर्शन चरित्र-विद्यालन्दि ॥ देशी कागज । पत्न सख्या-३े८॥ आकार- 
१२” «८ ५३ । दशा-सामान्य । पूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रन्य सस्या-११४। 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१८३० ज्येष्ठ कृष्णा २ शनिवार । 

१२१३ प्रति सख्या--२ | देशी कागज । पत्र सस्या-८२। झाकार-११४ 
डंडे” । दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-६५० । रचनाकाल->»६ । लिपिकाल-१६०४ 
पौष शुक्ला ५ गुरुवार । 

विशेष--प्रन्थकर्ता श्रौर लिपिकार की प्रशस्ति भी हें । 

१२१४. प्रति स०--३। देशी कागज । पतन्न सल्या-१६। झआकार-११३-/ »८ 
५३ । दशा-जीखं । अपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४४७० | रचनाकाल->»( । लिपिकाल-3< । 

विशेष---तृतीय अभ्रधिकार पय॑न्‍्त ही है । 

“5 १२१९५ प्रति स०--४॥ देशी काग्रज। पत्र सख्या-२० से ७०॥। झ्ाकार- 
११६४ ८५४ । दशा-सामान्य । अपूर्णा । ग्रन्य सस्या-३३३६ । रचनाकाल- % । लिपिकाल- 
१६६० फाल्गुण शुक्ला £ ग्रुर्वार | 


१२१६ सुदर्शत चरिन्र-नयनन्दि | देशी कागज । पत्र सस्या-८६। आकार- 
१८५ | 
११ » ३४ । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-अ्पन्न श। लिपि-सागरी । ग्रन्थ सस्या-६ ८६ । 


रचनाकाल-११०० वि० स० | लिपिकाल-१४५२२ माघ शुक्ला ११ सोमवार । 


१२१७. प्रति स०--२१ देशी कागज | पत्र स०-८७। झाकार-११”+८५”। 


दशा-अति जी | पूर्ण । ग्रत्थ सख्या-प१८। रचनाकाल-)८ । लिपिकाल-१६५२ वैशाख 
कृष्णा १३ शुक्रवार । ह 


१२१८. प्रति स०--३। देशी कागज । पत्र सख्या-७9१। झाकार-१२” ८ 
* । दशा-स्रत्ति जीरा । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४४२ । रचनाकाल-वि० स० ११०० । लिपि- 
काल-१५६६ माघ शुक्ला ५ बुबवार | 


विशेष--पद्य सस्था २७०० (सत्ताइस सो) है। लिपिकार ने अपनी प्रशस्ति भी 
लिखी है। 


चरित्र ] [ १४१ 


१२१६. प्रति संख्या-४ । देशी कागज । पत्र सत्या-८२ | आकार-१०२2” » ४२” 
दशा- जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्थ स०-३६८ । रचनाकाल-- »( । लिपिकाल-->»६ । 


१२२०, सुदर्शन चरित्र- 2८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । झ्ाकार-११४” 
५2” । दशा-सामान्य । अपूर्ण । भाषा-हिदी (पद्य) | लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-३८६० । 
रचनाकाल- > । लिपिकाल->»< । 

विशेष--पत्र सख्या दो वाला ही पत्र है । 


कप 


१२२१, सुदर्शन रासो-न्न० रायमल्ल । देशी कागज | पत्र सस्या-१६ से ५२ । 
आाकार-११३८ ५३ । दशा-सामान्य । अपूर्या। भाषा-हिंदी (पद्य)। लिपि-तागरी । 
ग्रन्थ सख्या-२३१२७ । रचनाकाल-१६२६ बंशाख शुक्ला ७। लिपिकाल-)»८ । 


विशेष--इस ग्रन्थ मे ही नेमिश्वररास श्रीमुनि रायमल्ल कृत १६१४५ श्रावण कृष्णा 
१३ बुधवार की रचना भी पूर्ण है । 


१२२२. सुभोम चरित्र-भ० रत्नचन्द्र | देशी कागज । पत्र सख्या-५१। आकार- 
११६ ०८५३ । दशा--सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ स०-४६६ । 
रचनाकाल--१६८३ भाद्रपद शुक्ला ५ | लिपिकाल--» । 

१२२३. सुलोचना चरित्र-देवसेन गरिय। देशी कागज । पत्र स०-२३८ । आकार- 
१२३ 2८४ । दशा--जीर्ण । पूर्ण | भाषा--अपभ्र॑श । लिपि-तागरी । ग्रन्थ स०-६१४॥। 
रचताकाल-- »( । लिपिकाल--१४५७६ चैत्र कृष्णा २ सोमवार । 


१२५२४. हनुमच्चरित्र-ब्रह्म श्रजित । देशी कागज । पत्र स०->१२९४ । आाकार-- 
११ 2४३ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा--सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-६१ । 
रचनाकाल-- » । लिपिकाल--१६३७ चेत्र शुक्ला € बुधवार । 


१२२५, प्रति संख्या--२। देशी कागज । पत्र स०-६४ । झ्राकार-११८ ८ ५६ । 
दशा--सामान्य । पूर्णां । ग्रन्थ स०-३६३ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल--» । 


विशेष-- सपूरां ग्रन्थ मे २०० श्लोक हैं । 
१२२६ प्रति संख्या--३। देशी कागज । पत्र स०-८०। झाकार-१०३- > 
प्‌ द्शाः जीखां रू 
४ए | दशा- । श्रपूर्ण । ग्रन्थ स०-४७१ । रचनाकाल--- >( । लिपिकाल-- १६७० 
फाल्युण शुक्ला १। 

१२२७. प्रति संस्या--४ । देशी कागज । पत्र स०-४३ | आकार-१२ >८ भड्े । 
दशा-सामान्य | पूर्णा। ग्रन्थ स०-४६० | रचनाकाल->( । लिपिकाल--१८२७ माघ 
शुक्ला २ गुरुवार । 

१२२८. प्रति सखह्या--५। देशी कागज | पतन्न सस्या-६६॥ झाकार-१०३ >< 


६४ । दशा-अच्छी। पूर्ण। प्रस्थ सख्या-६५६॥ रचनाकाल-)८। लिपिकाल-१५०१ 
भार्मशीष कृष्णा १३। 


१४२ | [ चरित्र 
विशेष--भुगुकच्छ के नेमि जिन मन्दिर मे रचना की गई श्लोक सख्या २००० 
(दो हजार) है । लिपिकार व ग्रस्थकर्ता ने सक्षिप्त प्रणस्ति भी लिखी है । 

१२२५६ प्रति संख्या--६ । देशी कागज । पत्र सस्या-४६॥ श्राकार-१२” »८ 
६३” । दशा--सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ स०-५८०। रचनाकाल-»६ | लिपिकाल-१८८४ 
फाल्गुण शुक्ला ४। 

१२९३० प्रति संख्घा--७। देशी कागज | पत्र सख्या-रे से ३३। आाकार- 
११३” ५८६” | दशा-जीरां । श्रपूर्ा । ग्रन्थ रास्या-३६४३ । रचनाकाल- 2 । लिपिकाल->»€ । 

१२३१ प्रति ससया--८ | देशी कागज । पन्न स०->८४। आ्राकार-१०/ % ४ । 
दशा-जीणां क्षीण । पूर्ण । अ्रन्य स०-८०२ | रचनाकाल-»% । लिपिकाल-१६४६ वि० स० | 


११ 


१२३२ प्रति संस्या--& । देशी कागज । पत्र सस्या-१०४॥ श्राकार-११४६ »< 
५९ । दशा-जीर्ण | पूर्णे। ग्रन्थ सरवा-८६६। रचनाकाल-->»< | लिपिकाल--१५६४ 
मार्गशीप॑ शुक्ला २ | 

१२३२. हनुमत्‌ चरित्र--»< । देशी कागज । पत्र सस्या-१८ से २६। पश्राकार- 
१०३ २८५८ । दशा-जीण | श्रपूर्ण । भाषा-शअ्रपश्र ण। लिपि-- नागरी | ग्रन्थ सस्या- 
४१०२ | रचनाकाल-- »( । लिपिकाल-- » | 

१२३४, हंसराज बच्छुराज चौपई-जिनोदय सूरि । देशी कागज । पत्र स०-४६ | 
प्राकार-६ हैं” » ४४” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि--नागरी | ग्रन्थ सं०- 
४३१ । रचनाकाल-१६८० विजय दशमी को । लिपिकाल-१७६२ श्रापाढ क्रृण्णा ३ को । 

१२३५, प्रति संस्या---२। देशी कागज । पत्र संस्या-३१। श्राकार-१०३ » 
४ई । दशा-जीणं। पूर्ण । ग्रन्थ स'-६०३। रचनाकाल--१६८० श्रासतोज शुक्ला १० । 
लिपिकाल--१७३६ ज्येष्ठ मास में । 

१२५३६ प्रति संख्या--३। देशी कागज | पत्र स०-१ से १६, २१ से २४ और 
२६। श्राकार-पह़ूँ ६” । दशा-जीणं । अपूर्ण । ग्रन्थ सस्या-३४८७ । रचनाकाल- »< । 
लिपिकाल-»< । 

१२३७, श्रीपाल चरित्र-न्र० नेमिदत्त । देशी कागज । पत्र स०-७३। श्राकार- 
१०३ 2८४३ । दशा-जीर्ण | पूर्ण । भाषा-सस्कृत | लिवि-नागरी | ग्रथ सख्या-५३४ । 
रुचनाकाल-१५८५ पआश्रापाइ शुक्ला ५ रविवार। लिपिकाल-१६२८ मार्गंशीय कहृप्णा 
१२ बुधवार | 

१२३८. प्रति संस्या--२ | देशी कागज । पत्र स०-६६ । आकार-११” »८ ४३” । 
दशा-जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-9०१। रचनाकाल-१५५४५ झ्रापाढ शुक्ला ५ रविवार । 
लिपिकाल--१६६२ भाद्रपद शुक्ला ५ । 

१९३६ शभ्रति स०--३। देशी कागज । पतन्न सख्या-७७। श्राकार-१०३-” ८ 


दशा-साभान्य । पूर्णो। अन्य सख्या-४५४ । रचनाकाल-१५०८५ आपाढ शुक्ला ५। 
लिपिकाल--१६६२ आ्रापाढ शुक्ला १४ बुबवार | 


.+११ 
४ तर 


चरित्र | [ १४३ 


विशेष--लेखक की पूर्ण प्रशस्ति है। काकेडी मे साह जता ने लिखवाकर आचार्य 
शुभचन्द्र को भेट दिया । 

१२४०, श्रीपाल चरित्र-भ० सकलकीति। देशी कागज । पत्र सख्या-१६। 
ग्राकार-१२३ »८ ६ । दशा-सामान्य । पुर । भाषा-सस्कृत । लिपि-नतागरी। प्रन्ध 
सख्या-५२४ | रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१८२३ माघ शुक्ला १४ वृहस्पतिवार । 

विशेष--प्रथम पन्न के १८ श्लोक लम्बी साइज के पत्र मे है । 


१५४१ प्रति सं०--२। देशी कागज । पत्र सख्या-३६। झाकार-१०” ८ 


५३” । दशा-जीणं । पूर्ण ग्रन्थ सख्या-६६५॥ रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६३६ 
मा्गशीर्ष शुक्ला २ शनिवार । 


विशेष--श्लोक सख्या 5५०४ (आठ सौ चार) है । चम्पावती नगर के निकट लवाण 
ग्राम मे लिपि की गई है। 

१२४२, प्रति स०--ह३ । देशी कागज | पत्र सख्या-४० । श्राकार-१९ » ५६ । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रल्थ सख्या-४८४ । रचनाकाल-- » । लिपिकाल--१६२१ श्रावण 
कृष्णा ४। 

१२४३, श्रीपाल चरित्र-प० नरसेन । देशी काग्रज । पत्र सख्या--३६ । झाकार- 
१० »८ ४३४ । दशा--जीर्ण । पूर्ण । भाषा-अपभ्र श । लिपि--नागरी । ग्रन्थ सख्या-५ ६१ । 
रचनाकाल--- / । लिपिकाल--१५७१ माघ कृष्णा ११। 

विशेष--श्लोक सख्या १००० (एक हजार) हू । 

१२४४. श्रीपाल चरिन्न--यशः विजयगरिय। देशी कागज । पत्र सख्या-५२। 
भ्राकार-६४६ 2८५४ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-वागरी। ग्रन्थ 
सख्या-१७४। रचनाकाल-१७२८ वि० स० अ्रकबर के राज्य मे रचना हुई। लिपिकाल- 
१८८५ ज्येष्ठ कृष्णा १३ रविवार । 

१२४५. श्रीपाल चरिन्न--खेमल । देशी कागज । पतन्न सख्या-३३। आकार- 
११६» ५६ । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-६१७। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

१२४६. श्रेरिक चरित्र-स० प्कलकीति | देशी कागज । पत्र सख्या-५४। 
आकार-१२ / ६7 । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि--नागरी । अन्ध सरया- 
७६३ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१८२७ फाल्गुण शुक्ला २ शनिवार । 


१२४७. श्रेणिक चरित्र-भ० शुभचन्द्र | देशी कागज । पत्र सख्या-१२५। 
भ्राकार-€हं ,(४३६। दशा-जीरण । पूर्णे। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या- 
७२५ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल-%८ । 

१२४८. प्रति सं०--२। देशी कागज | पत्र सख्या-७-८१। आकार-१२“ »< 


१४ गीर्ण ब्ः 
६४३ । देशा-जीर । अपरशाो। ग्रन्थ सख्या-२९०३ | रचनाकाल- >< । लिपिकाल- >< । 


५ आशा आआ3 


साचित्र ग्रन्थ 


१ २४. श्रढाई द्वीप चित्र पटु--» । कपठे पर । पत्र रों०-१ । प्राकार-७४ ८ 
४” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। प्रन्थ सें०-४००१॥ रचना+ 
काल-१६१५ । 

१२५५०. श्रनन्तनाथ चित्र-- » । देशी कागज । पत्र स०-१ | आकार-५४६ »< 
५३” | व्शा-जीण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी। मंव स०-४०६८। रचना- 
काल--)< । 

विशेष--रवेताम्बर मतानुसार चिन है । 

१२५१ श्रष्टाह्निका ब्रतमण्डल--»६ । देशी कागज । पत्र स०-१॥ श्ाकाई- 
५३/५८५४। दशा-जीण। पूर्ण। भाषा-सस्कृत। लिपि-नागरी। पग्रन्य स०-४०५३। 
रचनाकाल-> । 

१२५२ इन्द्र चित्र-» | देशी कागज । पश्र स०-१। प्राकाई-३ % २६ 
दशा--सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी। लिपि--तागरी । ग्रन्थ स०-४६४७ | रचना- 
काल->»६ । 

१२५३. फृप्ण चित्रु--»< । देशी कागज | पत्र सं०-१॥ प्राफार-३३ ,< रहूँ” 
दशा-सामानन्‍्य । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-वागरी । प्रत्य स०-४६४६ । रचनाकाल- 


११५४४. कृष्ण चिन्न-- »€ । देशी कागज | पत्च स्ृ०-१ । झ्ाकार-३४े ८२ 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-नागरी | ग्रन्थ स०-४६४८। रचनाकाल-> | 


१२५५. ग़रुठ़ देव चित्र--»८ । देशी कागज । पतन्न सं०-१।॥ आकार-११" १< 
५४ । दशा--जीरां । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | प्रन्य स०-४१८५ | रचना- 
काल-»% । 

१२५६. जन्म कल्पयाणक विचार चित्र पट्ट-->८। कपडे पर। पन्र स०-३ । 
आकार-२५६ २ १३६“ । दशा-सामास्य । पूर्ण । भावा-हिन्दी । लिपि-मागरी । गन्‍्ध स॒०- 
३६९६२ | रचनाकाल->८ । 


विशेष--भगवान के जन्म कल्याणा के समय का चित्र है। चित्र कपडे पर हैं । 


१९५७. जम्तू द्वीप का चित्र पट्ट--)< । कपडे पर। पन्न स०-१। भ्राकार- 
है! / २७ ) दश -जीरां प्ण भाषा: री 
“जीसण। पूण। भाषा-सस्कृत और हिन्दी । लिपि-नागरी | ग्न्य 
स०-३६८४ | रचनाकाल- »< । लिपिकाल-% । 


प्त्ित्र ग्रन्थ ] [ १४४ 
विशेष--चित्र कपडे पर है | इसे श्री डलूराम ने श्रजमेर-गढ मे लिखा है । 


१२५८. जम्बूद्वीप का चित्र- »( । कपड़े पर। पत्र स०-१। श्राकार-३२ » 
३२” । दमा-जीण । पूर्णे। भाषा-हिन्दी । लिपि-वागरी। ग्रन्थ स०-३६८६ । रचना- 
काल->< । 

१२५६, जम्बूद्वीप का चित्र--»< । कपडे पर। पत्र स०-१। झ्राकार-१४३ 2६ 
१२ । अ्रति जी । पूर्णा भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी। ग्रन्थ स०-४०४४५ | रचना- 
काल->»< । 

१२६०.  तीनलोक का चितन्न-->< । देशी कागज । पत्र स०-१। श्राकार- 
१०३ ८४३१ । दशा-जीर्ण। पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ स०-३८५७॥। 
रचनाकाल->< । 

१२६१. तीनलोक का चिन्न--»< । देशी कागज । पतन्न स०-१। क्राकार- 
१०”०)८४३” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी | लिपि-तागरी | ग्रन्थ स०-४००८। 
रचनाकाल-»८ । 

१९६२ तीनलोक का चित्र--»% । कंपडे पर। पत्र सख्या-१। श्राकार- 
६७३ >८ ७२६ । दशा-सामान्य । पूर्ण | भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ स०-३६६८। 
रचनाकाल-»< । 


१२६३ तीनलोक का चित्न-->»< । कपडे पर। पत्र सख्या-१ । श्राकार-१२” >८ 
१०३४ । दशा-श्रति जीर्ण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-४००३ । 
रचनाकाल->< । 

१२६४  तीनलोक का चित्र---»< ॥ देशी कागज । पत्र स०-१। श्राकार- 
११९ ५८५” | दशा-जीणं । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३००६ । 
रचनाकाल-»< । 

१२६५, तीन चौबीसी माण्डला->< । कपडे पर | पत्र स ०-१ । श्राकार-६०” ८ 
३४ । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि--नागरी। प्रन्य सख्या-३६८७ | 
रचनाकाल-»< । 

विशेष--इञ्र चित्र मे ७२० (सात सौ वीस) कोठे है तथा तीन चौवीसी का-चित्र 
भी कपडे पर है । 

१२६६, दृगदिदी चित्र--> । देशी कागज | पत्र सख्या-१। आकार- 
१४८ 2८ १०४” । दशा-जीरण । पूर्ण । भाषा- हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-३५१८। 
रचनाकाल- »< । 


१२६७. नूप चित्न--><। देशी कागज । पत्र सत्या-१ | आकार-€हे” ८ ६३” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सत्या-३५२१ । रचनाकाल-><। 
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विशेष--किसी वाला को माला देते हुए नृप का चित्र है । चित्र कागज पर है । 

१२६८, पद्मावती देवी चित्र-->< । देशी कागज | पत्र सस्या-३॥ श्राकार- 
८३” ५ ५२” । दशा-जीरण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सत्या-'४०६७ । 
रचनाकाल- »< । 

विशेष--श्रष्ट गध से पूजा किया हुआ चित्र हैं 

१२६६. पद्मावती देवी चित्र-- >< । देशी कागज । पत्र सस्या-१॥ श्राकार- 
६३” ५८५” । दशा-अति जीरा । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-४०६१। 
रचनाकाल-»< । 

१२७०, पद्सावती देवी चित्न--» । देशी कागज | पत्र सस्या-१ | श्राकार- 
८ )८ ४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सस्या-३५२२। 
रचनाकाल->< । 

१५७१, पद्मावती देवी चित्र--»<८ । देशी कागज । पन्न सस्या-१॥ आकार- 
१०३ % पड़े” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सस्या-३५२० । 
रचनाकाल->»< । 

विशेष-चित्र कागज पर है तथा श्रष्टयघ से पूजित है । 

१२७२, पाश्वंनाथ चित्र-->»< । देशी कागज । पत्र सस्या-१। आाकार-२ > 


१४ । दशा-सामान्य | पूरं। भाषा-हिन्दी। लिपि-वागरी। ग्रन्थ सल्या-४१०० । 
रचनाकाल-»< । 

१२७३. पाएवनायथ चित्र-- >< । देशी कागज। पत्र सस्या-१ । श्राकार-६३ »< 
४ह । दशा-सामानन्‍्य । पूर्णे। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सस्या-३५२३ । रचना- 
काल-»< । 

विशेष--श्वेताम्बर मतानुसार चित्र है । चित्र कायज पर अच्छी दशा मे है । 

१२७४. पच कुसार चित्र-->»< । देशी कागज । पत्र सस्या-१। आझ्राकार-६” »< 
४४ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सस्या-३५२४ । रचना- 
काल->€ । 

विशेष--पाच आ्राजन्म ब्रह्मचारी तीथँंकरों के चित्र हैं । 

१२७५, पंचसुलखी हनुमान चित्ु-->< । कपड़े पर। पत्र सस्था-१) आकार- 
३२ »८३२” । दशा-शअ्रच्छी । पूर्णा। भाषा-हिन्दी। लिपि-तागरी। ग्रन्थ सत्या-३६३६ । 
रचनाकाल-9< । 

विशेष--कपडे पर पचमुखी हनुमान का चित्र है। 

१२७६९ पंचसुखी हनुमान का चित्न--2८॥ कपड़े पर। पत्र सख्या-१। 
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आ्राकार-२५” » २३” । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत | लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या: 
३६६१ | रचनाकाल-> । 

१२७७, वीस भुजाभेरवी चित्न-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। शआ्राकार- 
१५” ८ ६३” । दशा-सामान्य । अपूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सस्या-४०२१ 
रचनाकाल->< । 

१२७८. भट्टारक हेमकीतिजी की सौहरें-- »< । पनत्न सख्या-३। आाकार-८ > 


६३ । दशा-सामान्‍्य । पुर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रल्थ सख्या-२५२६३ 
विशेष--पुज्य १०८ भट्टारक श्रीहेमकीतिजी के नाम की तीन मौहरे कागज पर है 

१२७९. मयुरादि पक्षियो के चित्र--><। देशी कागज | पतन्न सख्या-१ | श्राकार- 
७३ ८ ५३” । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी। अप्रन्थ सख्या- 
३५२७। 'रचनाकाल->< । । 

१२८०, महावीर स्वामी का चित्न--><ै। देशी कागज | पत्र सख्या-१ | श्राकार- 
४हे २८४ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-३५३० 
रचनाकाल-» । 

१२०१. माता भुरदेवी स्वप्त दर्शन चित्र--2८ । कपडे पर। श्राकार-३६“ »< 
३४“ । दशा-जीखा क्षीण | पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३६८३ । 
रचनाकाल-१६४४ मार्गशीषं शुक्ला ११ गुरुवार को लिखा गया । 


विशेष--इस चित्र पट्ट को समस्त श्रावकों ने लिखवाकर मुनि नेमिचन्द्र जी मूल सघ 
बलात्कार गण नन्दि आम्नायवालो को भेट दिया है । इसमे ऋषभदेव स्वामी की माता के 
स्वप्त कपडे पर चित्रो द्वारा बताये गये है। 

१९८२ भानुषोत्तर पर्वतादिक चिन्चन--2< | देशी कागज । पत्र सख्या-१ | 
श्राकार-६३- >८ ४३” । दशा-सामान्‍्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-सवागरी | ग्रन्थ सख्या- 
४१८४ । रचनाकाल->< । 

विशेष--मानुषोत्तर कुण्डलग्रिरि, रूचिकागिरि और नन्दीश्वर पर्वत के चित्र है। 

१२८३. सुनीश्वर चित्र-- »< । देशी कागज । पतन्न सख्या-१। श्राकार-८ड़” २८ 
रेड । दशा-जीणा । पूर्ण। भाषा-हिन्दी। लिपि--तागरी । ग्रन्थ सख्या-३५२८। 
रचनाकाल->< । 

१२८०४, राजा रानी चित्र-- »< । देशी कागज । पत्र सत्या-१ । आकार-६” %८ 
७झ । दशा-जीण | पूर्ण । भाषा-हिन्दी। लिपि- नतागरी | ग्रन्थ सख्या-३५२६। 
रचनाकाल->»< । ! 

विशेष--राजा और रानी का बहुत सुन्दर चित्र है। राजा के हाथ में मयुर भ्ौर 
रानी के हाथ मे तोता है। चित्र सुन्दर, रगीन है । 
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१५८५, लक्ष्मीदेवी चित्र--<॥ देशी कागज । पत्र संस्या-१॥ झाकार-८ »€ 
६” । दशा--सामान्य । पूर्णे। भाषा-हिन्दी ।- लिपि--तागरी । प्रत्थ सख्या--४७०० | 
रचताकाल->»< । 

१२५८६, लक्ष्मीदेवी चित्र-- »< । देशी कागज | पत्र सत्या-१ | श्राकार-७ह़ें २८ 
५३” । दशा-जीणं । पुर्णं। भापा--हिन्दी । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-४७०४ । 
रचनाकाल->< । 

१५८७. लक्ष्मीदेवी चित्रन--><।॥ देशी कागज ॥ पत्र सख्या-१।॥ श्राकार-- 
७०५८५ । दशा-जीरां । (पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-४७० ३ । 
रचनाकाल->»< । 

१२८८, वृक्ष चित्र--»< । देशी कागज | पत्र सख्या-१। श्रलाकार-६३ »< ६ । 
दशा-जीणं ॥/पूर्ण। भाषा-हिंन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-४४३६ । रचत्ताकाल- ><। 

१२८९, शान्तिचक्र पट्ट--><। कपडे पर । पत्र सख्या-१ । श्राकार-२१ ८२१४ । 
दशा-सामान्य(। पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत। लिपि-तागरी। ग्रन्थ सर्या-३६६९ ३ । रचनाकाल- 
१६७७ वि० स॒० | 

विशेष--कपडे पर शान्ति यन्त्र है| 

१२५६०, शंकर व भवानी चित्न--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार- 
६” »८ ५३” । दशा-सामान्य । पूर्ण! भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रथ सख्या-४०६३। 
रचनाकाल-»< । 

१२६१. पषोडपष स्वप्स चिनत्न-“ »< । कपडे पर | पत्र सख्या-१ । श्राकार-३६“ »€ 
२७”। दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी। लिपि-तागरी । ग्रन्थ सस्या-३६६६ | 
रचनाकाल->< । 

विशेष--सोलह स्वप्नो का चित्र पट्ट कपडे पर है। 


१२६२, समवशरण चित्र-->»< । कपडे पर। पत्र सख्या-१ । श्राकार-४५* »< 
४४ । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-३६६० । 
रचनाकाल--»< । 

विशेष---कपडे पर समवशरण की रचना है । 


१२६३, ससवशरण चित्र-->< । कपडे पर। पत्र सख्या-१ । झ्राकार-३३* »< 
३० । दशा-सामान्य। पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-३६६४। 
रचनाकाल->»< । 


१२६४. ससवशररा चिनत्न--%>८ । कपडे पर । पत्र सख्या-१ । झ्राकार-४६* %८ 
४४ । दशा-सामान्य  पूर्णा। भाषा-हिन्दी। लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-३६६५। 
रचनाकाल- »< | 
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१२६५. समवशरण चित्र---» । कपडे पर | पत्र सख्या-१ | आकार-५१“ ८ 
३८ । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । भ्रथ सख्या-२६६७ । रचता- 
काल-१६८९ वि० स०। 

विशेष-- समवशरणा की रचना सहित राजा चक्रवर्ती भरत और बाहुबली के मल्ल, 
दृष्टि एव जल युद्धादि _का कपडे पर बहुत ही सुन्दर चित्रण है। १६८६ माघ कृष्णा ७ 
रविवार को ब्र० वेणीदास ने इस चित्र पट्ट को जोशी ड्रुगरसी लेखक ने साकम्भरी में 
बनाया है । 

१२९६६ समवशरण चित्र--» । कपडे पर । पत्र सख्या-१। आझ्ाकार-५४“ >८ 
५४”। दशा-ठीक । पूरं। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-४००० ॥ 
रचनाकाल-->»< । 

१२६९७ सरस्वती चित्रन--><॥ देशी कागज | पत्र स०-१ | श्राकार-४३ २८ ४ 
दशा-जीरण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। ग्रन्थ,सख्या-२५३२। रचनाकाल- ><। 

१५९८ सरस्वती देवी चित्नु-->( ॥ देशी कागज । पत्र स०-०१। झाकार- 
५३” ८ ३३ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रथ सख्या-४६६६ । 
रचनाकाल-»६ । 

१२६६ सिद्धान्त चक्रवर्तो नेमिचन्द्र का चित्र-><। देशी कागज । पत्र सख्या-९ । 
भ्राकार-१२/ 2८ ५ । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या- 
४०६५। रचनाकाल-»< । 

विशेष --त्रैलोक्यसार ग्रन्थ का प्रथम पत्र है। चित्र पूर्ण तथा सुन्दर है। इसमे 
नैमिचन्द्रजी, भगवान नेमिनाथ और श्रावको के चित्र है। 

१३०० सुमतिनाथ चित्न-- »< । देशी कागज | पत्र सुख्या-१ । आकार-४३“* >< 
४ । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-४०९६ ॥। 
रचनाकाल- »< । 

विशेष--चित्र श्वेताम्बर मतानुसार है। 

१३०१ सुर्य प्रकाश षदपद कसल विधि चित्रालंकार--»>< । कपडे पर। पत्र 
सख्या-१ । आकार-१७ह/ुँ ८ १३३ । दशा-जीरं । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | 
ग्रथ संख्या-४०५५ । रचनाकाल-१८४७ कार्तिक कृष्णा २। लिपिकाल-»< । 

विशेष--लूखवा ग्राम मे प० कोविदलाल ने लिपि की है । 

१३०२ सूर्य यत्त्र-->< । कपडे पर। पत्र सख्या-१ । श्लाकार-२५” ८ २३३” । 
दशा-अश्रति जीखा क्षीण। पूर्णा। भाषा-सस्कृत। लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-४००४। 
रचताकाल- »< । 

विशेष-- कागज पर सूर्य का यन्त्र है। 

१३०३ सम्भवनाथ स्वामी चित्र-->»<। देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार- 


| १८५ €्‌ 
४३ 2४ । दशा-सामान्य । पूरों। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । गन्‍्थ सस्या-३५३३ । 
रचनाकाल- »< । 


१५० | [ सचित्र ग्रन्ये 


१३०४. श्रीरावतेजाजी रो चित्र-- & । देशी कागज । पत्र संरया--१ | 
श्राकार-८ड” »८ ६३/ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सरया- 
४०६४ | रचताकाल->< । 

विशेष--हस्त लिखित चित्र बहुत सुन्दर है । 

१३०५. श्यांसनाथ चित्र--»( । देशी कागज । पत्र सस्या-१। थ्राकार- 

3” ५ रहें” । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सरवा-३५३१ | 
रचनाकाल-»< । 

१३०६. हनुमान चित्न-->< । देशी कागज | पत्र सदया-१। श्राकार-४६ » 
४3) | दशा-अ्रच्छी । पूर्णा। भाषा-हिन्दी | लिपि-तागरी । ग्रन्थ सस्या-४०६२। 
रचनाकाल-»< । 

१३०७. हनुमान पतताका--»%( । कपडे पर | पत्र सरया-१। श्राकार-२१” » 
१०३” । दशा-जीरण । श्रपूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी। प्रन्य॒संरया-४०४८६ । 
रचनाकाल->< । 

१३०८ हवन कुण्ड चित्र--»< । देशी कागज । पत्र सू०-१।॥ झ्राकार-१ ०४ ४ 
४३ । दशानजीणं । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सस्या-४००६ | 
रचनाकाल- »< । 

१३०९ हारबन्ध श्लोक चित्र-->< । देशी कागज । पत्र सस्या-१ | श्राकार- 
११४ ४३” । दशा-जीणा । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सस्या-४०१० । 
रचनाकाल-- » । 

१३१० क्षेत्रपाल चित्र--- »<। देशी कागज । पत्र सस्या-१। श्राकार-१ १६ »< 
8है । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी। लिपि-नागरी। ग्रन्थ सस्या-३५१६ । 
रचनाकाल- »< । 

१३११ क्षेत्रपाल चित्न--><। देशी कागज | पनच्न स०-१ | आकार-६३ » ७ । 
दशा-जीरं । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ स०-४०६६ | रचनाकाल-»६ । 

विशेष--चित्र फटा हुआझा है । 

१३१२ ज्ञान चौपड़ चित्र पट --><। कपडे पर | पत्र स०-१। झ्राकार-२२” »< 
१८ । दशा-जीर्ण । पूर्ण | भापा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रस्थ स०--४००२ । रचनाकाल- 
१८७२ मगसिर शुक्ला ८ को व्यास भार पुष्फरणा ने नागौर मे लिखा है। चित्र फट गया है। 


छनन्‍्द शास्त्र 


१३१३. एकद्वादि लघृक्रिया-- >< । देशी कागज | पत्र सख्या-१ | आ्ाकार- 
१०३” २८ डे” । दशा-जीरणा । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-तागरी | विपय- 
छन्द शास्त्र । ग्रन्थ सत्या-१५८ । रचनाकाल-»>( । लिपिकाल->»६ । 
१३१४. खू दीप भाषा--जय कृष्ण । देशी कागज | पत्र सख्या-७॥ आकार- 
६३” ५८ ४३” । दशा-सामान्‍्य । पूर्णे। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय-छन्द शास्त्र । 
ग्रन्थ सख्या-६८ । रचनाकाल-१७७६ भाद्रपद शुक्ला २ गुरुवार | लिपिकाल->< । 
विशेष---छन्दो के लक्षण तथा उनके ५२ प्रकार बताये गये है । 


१३१५, प्रति संख्या--२। देशी कागज | पत्र संख्या-१ । आकार-११३ >< 
पड़े । दशा-जीर्ण । अपूर्णे । ग्रन्थ सख्या-४२५४ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-><। 


विशेष--प्रन्थ के प्रारम्भ का पन्न है । 


१३१६. प्रति संख्या--३ ॥ देशी कागज । पत्र सख्या-२-४ | श्राकार-१०३ »< 
४ह । दशा-सामान्य । अधूर्णो । ग्रन्थ सख्या-३८३४५ । रचनाकाल->< | लिपिकाल->< । 

१३१७, छुन्दकोश सार्थ--रत्नशेखर सुरि। देशी कागज । पत्र सख्या-१६॥। 
आकार-१०३ »८ ४३ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सरक्ृत और हिन्दी । लिपि-नागरी । 
अन्थ सत्या-४३४८ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१८४४५८ भाद्रपद शुक्ला २ । 

विशेष--नागौ र तपागच्छ शिरोमरिंय वज्सेन सूरि के शिष्य श्री हेमतिलक सूरि के 
पट्ठ शिष्य श्री रत्नभेखर सूरि ने शिष्यो को ज्ञान कराने के लिए यह रचना की है | ग्रथ की 
लिपि प० रामचन्द्र ने भेरू दा नगर मे की है । 


१३१८ छन्दमालिका--हेमसागर । देशी कागज । पत्र सख्या-२०। आकार- 
१० » ४ह । दशा-सामान्य । पूर्णोी। भाषा-हिन्दी (पद्ध)। लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या- 
६७६ । रचनाकाल-१७०६ वि० स० । लिपिकाल-१७०६ आ्राप्तोज बुदी १० । 


 विशेष--प्रन्थ कर्ता ने पूर्ण प्रशस्ति लिखी है। ग्रन्थकर्ता ने लिखा है कि हसपुरी में 
चौमासा किया उसी समय रचना की है। लिपि वेराग्यसागर ने की है । मुझे प्रतीत होता 
हे क्योकि इस ग्रन्थ की लिपि भी वि० स० १७०६ के चौमासे में ही सघस्थ मुनि वैराग्य 
सागर ने की हे श्रत नि सन्देह यह कहा जा सकता है कि यह सर्व प्रथम प्रति हे । रचना 
बहुत सुन्दर है तथा प्रकाशन के योग्य है । 


१३१६. छन्द शास्त्र-- >< । देशी कागज । पत्र सरया-१। झाकार-११” « 


ही 


१५२ ] | छन्द शास्त्र 
४डै” । दशा-जीणं । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत श्रौर हिन्दी । लिपि-नागरी | ग्रन्थ स०-१५६९ | 
रचनाकाल- >( । लिपिकाल- >< । 

१३२५०. पएवेजिन त्रिभंगी छत्द-- 2६ ॥ देशी कागज | पत्र मरया-१ | श्राकार- 
१०३” % ३३” । दशा-अ्रति जीणे | पुर्ण । भाषा-सस्छत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सस्या- 
३१३३ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल- »€ । 

१३११ पिड्डल शास्त्र--- »( + देशी कागज | पत्र सरबा-१। आाकार-६३ » 
४४” । दशा-सामान्य । अपुर्ण । भाषा-सस्कृत श्रौर हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रतल्य सस्या- 
४२५६९ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल->» | 


१३२२. रागमाला-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-२। श्राकार-१२६ »६ 
५४” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रथ सरबा-१२६७ । रचता- 
काल- »< । लिपिकाल-१८६१ श्रापाढ कृष्णा १४ | 

१३२९३ प्रदि सं०--२। देशी कागज । पत्र सस्या-१। श्राकार-१२ / ६ । 
दशा-जीखणां क्षीण । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-२६८७ । रननाकाल->< । लिपिकाल-१८२४ वैशास्त 
कृष्णा १० मयलवार । 


१३२४. वाग्भट्रालंकार--वाग्भट् । देशी कागज । पत्र सस्या+२०॥ शझ्ाकार- 
११”.५४। दशा-जीरण। पूर्ण | भापा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सस्या-७६०॥ 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->€ । 

१३१५ प्रति सं०--२ । देशी कागज । पन्न सत्या-२ से १७। भ्राकार-१० »६ 
४डे । दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्थ सत्या-३२७८३ । रचनाकाल- >»८। लिपिकाल- »€ । 


१३२६. प्रति सं०--३॥ देशो कागज । पत्र सख्या-६ । आकार-१० ६ ८ ४ठे । 
दशा-सामान्य । पुर्ण । ग्रन्थ सस्या-३५६ । रचनाकाल- >»< । लिपिकाल-->»६ ॥ 

विशेष--कैवल पाच परिछेदो में ही ग्रथ की रचना पूर्ण की है । 

१३२७ प्रति स०---४। देशी कागज । पत्र सल्या-२२। झ्राकार-६डै/ » डड़े । 
दशा-जीर् । पूर्ण । ग्रन्थ सतल्या-२९। रचनाकाल --»( । लिपिकाल--१६४४ पौपष शुक्ला 
८ रविवार । 

१३२८. प्रति सं०--५। देशी कागज । पत्र सख्या-१७। श्राकार-११३ »< 
४ । दशा-जीणां । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-६४ । रचनाकाल-9< । लिपिकाल-१५८७ माघ 
शुक्ला ५। 

१३२६ प्रति सं०-६॥ देशी कागज । पत्र सख्या-१६। झाकार-१०३/ २८ ४४ । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-२०६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१८२८ पौष शुक्ला 
१३ गुरुवार । 


शक 


१३३०. प्रति सं०---७। देशी कायज | पत्र सख्या-६-१०। झाकार-१०३- >६ 


छंन्द शास्त्र | [ १४३ 


37 | दशा-जीरं । श्रपुर्ण । ग्रन्थ सख्या-४२८९ । रचनाकाल->( । लिपिकाल-१७४५० 
कातिक कृष्णा ११। 

१३३१. विदग्धमुखमण्डन--धर्मंदास बौद्धाचायं । देशी कागज । पत्र सख्या-२५ । 
प्राकार-१०३ >»८ ४३” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषपा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या- 
०३ | रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

१३३२ प्रति सं०--२॥ देशी कागज । पतन्न सख्या-१०। झआकार-१०३” ८ 
४ड । दशा-जीर्ण । अपूर्या । ग्रन्थ सख्या-२५३६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल- *<।; 

१३३३. प्रति सं०--३ | देशी कागज । पत्र सख्या-२५। झाकार-१० ८ »८ ५” । 
दशा-अच्छी । अपूर्ण (ग्रन्थ सख्या-२८८४ । रचनाकाल- ><। लिपिकाल- ><। 

१३३४. विदग्पमुख मण्डब (सदीक)--धर्मदास । ठीकाकार--जिनप्रभ सूरि। 
देशी कागज | पत्र सख्या-२४। श्राकार-१०३ ><४३ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा- 
सस्क्ृत । लिपि-तागरी | प्रसच्थ सख्या-२८२। रचताकाल-> । टीकाकाल-->< । 
लिपिकाल->< । 

विशेष-- वादशाह हुमायु के राज्य मे आगरा मे लिपि की । 

१३३५. वृत्तरत्ताकर--केदारनाथ भट्ट ॥ देशी कागज । पत्र सख्या-६& | आकार- 
१०३” »८ ५” । दशा-जीणां क्षीणा । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या- 
३४७४ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल->< । 

१३३६, प्रति सं०--२ ॥ देशी कागज । पत्र सख्या-४ । आकार-१० 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३६४८ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 


१४ 


>< डे 


१३३७. प्रति सं०--३। देशी कागज । पत्र सख्या-१२। भ्राकार-१०३/ २८ 
४३ । दणशा-जीणां क्षीण | पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-२५२ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-><। 

१३३८. प्रति सं०---४। देशी कागज | पत्र सख्या-७। श्राकार-१०/ »८ ४३ । 
दशा-अ्रच्छी । पूर्णों । ग्रन्थ सख्या-5७ | रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 


१३३९, वृत्तरत्वाकर सटीक--जनादं॑न । देशी कागज । पत्र सख्या-४६। आकार- 
६३ »< ४४” । दशा-अ्रच्छी । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत। लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-५४५ । 
रचना काल- >< । टीकाकाल-><८ । लिपिकाल-१६३२ कार्तिक शुक्ला ११ सोमवार । 


१३४० वृत्तरत्वाकर (सटीक)--केदारनाथ भट्ट । दीकाकार--सुन्दर उपाध्याय । 
देशी कागज । पत्र सख्या-३२। आ्राकार-१०” ८४३” । दशा-प्तामान्य । पूर्णो। भाषा- 
संस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-६२० । रचनाकाल->८। टीकाकाल-१६६१ वि० स० । 
लिपिकाल-१०८१० माघ शुक्ला ७ बुधवार । 


१३४१ वृत्तरत्ताकर (सदीक)--भ० केदारनाथ । टीकाकार--श्री कण्ठ । देशी 
कागज । पत्र सख्या-१६। झाकार-१ १३” ८ ५६” । दशा-सामान्‍्य। पूर्णे। भाषा-सस्कृत । 
लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३५६८ | रचनाकाण-»< । लिपिकाल-»८ । 


१५४ ] [ छन्द शासंत्र 


१३४२९ चत्तरत्ताकर (सढटीक)--भ० केदारनाथ । टोकाकार--महाशर्मा । 
देशी कागज । पत्र सख्या-३३ | आकार-११६ »८ ४ह । दशा-अ्रति जीखे ।अपू्)े । भाषा- 
सस्क्ृत । लिपि-वागरी । ग्रन्थ संख्या-४०८६॥। रचनाकाल->€ । लिपिकाल-» ।7 

विशेष--केवल तीन श्रध्याय ही है । 

१३४३, संगीत तमस्कार-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार-८ >»< 
४7 । दशा-अच्छी । पूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ संस्या-२५३ | रचता- 
काल-»८ । लिपिकाल->»< | 

विशेष--वाद्य यन्‍्त्रों से जो ध्वनि निकलती हे उसका वहुत ही सुन्दर वर्णन है । 

१३४४. श्र तवोध--कालिदास । देशी कागज | पत्र सख्या-११। श्राकार-८ »< 
भह । दशा-जीर्ण । पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-३४२० । रचवा- 
काज-»( | लिपिकाल-१६०४ श्रावण शुक्ला ३े रविवार | 

विशेष--अन्तिम पृष्ठ पर पोडप भावत्ता भाषा में तथा जिनराज स्वुति भी है। 

१३४५. प्रति सं०---२ । देशी कागज । पत्र सख्या-३। भाकार-११७ +८ ४३” । 
दशा-अ्रति जीण । पूर्ण । ग्रस्थ सख्या-३२२५२ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-» । 

१३४६. प्रति सं०--३ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार-१०३/ >८ ४३ । 
दशा-जीर्ण । अपूर्ण । ग्रस्थ सख्या-२१२९३ । रचनाकाल->() लिपिकाल->€ । 

१३४७ प्रति सं०--४॥। देशी कागज | पत्र स०-१। झआकार-१०ह३॥ै ८ ड़ । 
दशा-जीं । पूर्ण । ग्रन्थ स०-४२७६ । रचनाकाल- %< । लिपिकाल- »€ । 


वीजीओनन-न 2टीयननान. सीजन जनजरनमन«न 


ज्योतिष 


१३४८. श्रकड़स चक-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। झाकार-१०” »« 
४४” । दशा-अ्रच्छी । पूर्णा। भाषा-सस्क्त । लिपि-तागरी । विपय-ज्योतिप । ग्रन्थ सख्या- 
४३४५ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१5८७४५ फाल्पुण कृष्णा २ । 


विशेष--इसी ग्रन्थ में शान्ति-पोष्टिक, वशीकरण, श्राकंण, स्तभन, मारण, 
विद्वे पण. और उच्चाटन झादि कर्मो के करने के लिए दिशा, समय, मुद्रा, आसन, पललव, वस्त्र, 
पुष्प, वर्ण, योग, नाम, मरि अ्रगुलि, हस्त, वायु ऋतु और मण्डलादिक का भी, वर्णन हैं। 

१३४६. श्रर्घ काण्ड--9»८ । देशी कागज । पतन्न सख्या-२। शआ्लाकार-१०” »< 
४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण | भापा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विपय-ज्योतिष । ग्रन्थ सख्या- 
३८५० । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


१३५०. श्रद्टाईस नक्षत्र शकुनावली-- 2८। देशी कागज । पत्र सख्या-१ (केवल दो 
सस्या वाला पत्र ही है) | श्राकार-१२/ ५८ ५” । दशा-जीर्ण | अपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि- 
नागरी। ग्रन्य स०-४४६६ | रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--इसमे २८ नक्षत्रों की शकुनावली पूर्ण है। इसके अतिरिक्त छिपकली का 
शरीर पर पडने का विचार और कागले की बोली के शब्दों को लिख करके बताया है श्रौर उसमे 
शभाशुभ फल जानने की विधि है । काग के शब्दों को जानने की साधारण विधि हे । 

१३५१. श्ररिष्द कर्ता-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-८ | झ्राकार-१० ३” २८ 


४३ । दशा-अ्रच्छी । अपूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सह्या-२८७६ । रचना- 
काल->»< । लिपिकाल->»< । 


१३५२ शअरिष्ठ योग -- ><। देशी कागज। पत्र सख्या-३ | श्राकार-६६” »€ ४हे | 


दशा-सामान्य । श्रपूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-वागरी | ग्रन्थ सख्या-३०४५। रचना- 
काल->< । लिपिकाल-»< । 


१३४५३. ओआत्मबोध पत्ेलोबय दीपक बतीसी--- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । 
भ्राकार-१ ०४ »८४६ । दशा-जीर्ण । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या- 
३०३२ $ रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-»< । 


विशेष--इसका श्रपर नाम नासिका विचार भी हे । 


१३५४. झानन्दादि झ्ठ्ठाईस योग-- »< । देशी कागज । पत्र ससख्या-१ | झ्राकार- 


#इंते | ज्योतिष 


१०” ८५३” । दशा-सामान्य | पूर्णे। भाषा-सस्कृत और हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ 
सस्या-२६१ । रचनाकाल-9< । लिपिकाल-१८६६ ज्येष्ठ शुक्ला १४ | 

विशेष--वक्र ग्रहो का वर्णन भी है । 

१३५५. इष्टमासगणतिथि धाधन-->६। देशी काग्रज ) पत्र सख्या-१ | श्राकार- 
१०” .८४४ । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३१७६ । 
रखमाकाल-- १८ । लिपिकाल- »< । 


१३४५६. उड़दाय प्रदीप---भैरवदत्त सूरि। देशी कागज । पत्र सख्या-२४। 
श्राकार-११३/ 9८ ५३” । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या- 
३। रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१७०० के लगभग ब्रन्दावन ग्राम मे । 


१३५७ उपग्रह चिन्तामरिष चऋ--»<€ । देशी कागज । पत्र सख्या-१॥ झाकार- 
१०६ » ५३” । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा- सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सस्या-४१२१। 
रचमाकाल- ><। लिपिकाल->< । 


१३५८. उपग्रह यन्न-- »<। देशी कागज | पत्र सख्या-१। झ्ाकार-१०” ८४३” । 
दशा-अ्रच्छी । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-वायरी । ग्रन्थ सख्या-३२०६ । रचनाकाल--+ »<। 
लिपिकाल->»< । 


१३५६. एकावलो--2<। देशी कागज । पत्र सस्या-२।| झआकार-१०३” ८ ५३” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण भाषा-हिन्दी (अ्रक)। लिपि-तागरी | ग्रन्थ सस्या-६५। रचना- 
काल- »< । लिपिकाल-»< । 

१३६०, एकीभाव स्तोत्र---वादिराज । देशी कागज । पत्र सख्या--४ । आकार 
१०३ 2८ ४ड । दशा-अ्रच्छी । अ्रपुर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। विपय-स्तोत्र । 
प्रन्थ सख्या-२९०८ | रचनाकाल- >(८ । लिपिकाल-9८ । 


१३६१ ऋतु सरकारण कोष्टक -- >< । देशो कागज | पत्र सस्या-१॥ आकार- 
१०३ (४३ । दशा-सामान्य । पुर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सस्या-३१६६ । 
रचनाकाल- >( । लिपिकाल-» । 


१३६२. अंग फुरकण विचार--- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१,। झाकार- 
(0 श्र द्शाः श्रच्छ दे 
पहूँ 2(४४६ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नवागरी | ग्रन्थ सख्या-४३१६। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-आश्विन शुक्ला ५ । 
१३६६३ श्रग फुरकण विचार--.. ५८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार- 
की १2५ ९ रू 
११ »४डं । दशा-जीर्णं क्षीण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत और हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्ध 
सख्या-१७२ | रचनाकाल- » । लिपिकाल-»< । हे 
१३६४ अग फुरकण विचार--»< । देशी कागज | पत्र सख्या-२। आकार- 


१४ # े 
६४ 2३ । दशा-सामान्य | पूर्ण । भाषा-हिन्दी | लिपि-वागरी। ग्रल्थ सख्या-१३४। 
रचनाकाल- »८ | लिपिकाल- »< । 


ज्योतिष | [ १५७ 


१३६५, कर्ण केशरी सारणी-- » । देशी कागज | पत्र सस्या-६। श्राकार- 
१०१” ५८ ५” । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी। ग्रन्थ स०-३२२० । 
रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल-१८५४ मार्गशीर्ष कृष्णा १ । 


१३६६ कर्ण कौतुहल--पं० भास्कर । देशी कागज । पच्च स०-८। झ्ाकार- 
१०” »( ४३” । दशा-जीरां । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत | लिपि-तागरी । ग्रन्थ सरया-८४५८ | 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१७७० वि० स॒०। 


विशेष--ब्र ० सिद्धान्त के समय करण कौतुहल ग्रन्थ की रचना की गई है । 


१३६७. कर्ण कौतुहल---चण्डीदास । देशी कागज । पन्न सस्या-१० । झ्ाकार- 
१०८५८ ४३” । दशा-सामान्‍्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-४२१० | 
रचनाकाल- »८ । लिपिकाल->»< । 


विशेष--प्रन्थ की समाप्ति पर लिखा हैं कि “इति श्री चण्डीदासविरचितकरण 
कौतुहलसोदाह रण भाष्येतृपश्यनाध्यायोस्तृतीय ॥*, 


१३६८, कर रेखा लक्षण-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-६ । श्राकार-६३ >< 
४३ । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-प्राकृत । लिपि-नागरी।। ग्रन्थ सस्या-२१८॥। रचना- 
काल->< । लिपिकाल-१८७६ माघ शुक्ला ६ नागरमल ने की । 

१३६६९. काक चऋ--)»< । देशी कागज | पत्र स०-१। आकार-२१” » ४ । 
दशा-जीणां क्षीण । पुर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सस्या-४५५० । रचता- 
काल-><८ । लिपिकाल-»€ । 


विशेष--इसी ग्रन्थ मे कष्टी स्त्री के गर्भेस्थ बच्चे को होने का मन्त्र भो है । 


१३७०, काक चेष्ठा शास्त्र-->< । देशी कागज | पत्र सख्या-१-८ । श्राकार- 


१०” 2८४डूँ”। दशा-सामान्य । श्रपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत। लिपि-तागरी | प्रन्थ सख्या- 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 


१३७१, काक चेष्ठा शास्त्र--»८ । देशी कागज । पत्र सख्या-२ । झआाकार- 
१०३ >८४ड्ं । दशा-अ्रति जीण । पूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
४०७१ | रचनाकाल- ><८ । लिपिकाल-»< । 

१३७२. काक परींक्षा--><८ ॥ देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार-२० »< 
४डे! । दशा-जीरो । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी। ग्रन्थ स०-४४१३। रचनता- 
काल- >< । लिपिकाल-%< । 

१३७३ काक परीक्षा-- » । देशी कागज । पत्र सख्या-२। भ्राकार-१०३ »< 


४हं । दशा-सामान्य । पूर्ण | भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-३६३६ । रचना- 
काल->८ । लिपिकाल->»< । 


१३७४, काक बोल विचार--वायस ऋषि। देशी कागज । पत्र संख्या-१। 
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आकार-१३/ ८ ५डै” । दशा-जीर्णो। अ्रपूर्णा। भाषा-हिन्दी (ग्य)। लिपि-तागरी । ग्रन्थ 
सख्या-३६२१ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल->< । 

१३७५. काक भाषण विचार--»< | देशी कागज । पत्र सख्या-१-०४, ६०८ | 
श्राकार-८३/ ८४” । दश।-सामान्‍्य । अपूर्ण। भाषा-सस्क्ृत श्रौर हिन्दी । लिपि-तागरी । 
ग्रन्थ सख्या-४६६७ । रचनाकाल- ><८ । लिपिकाल-१८२७ वि० स० | 

१३७६ काक भाषण विचार--»८ । देशी कागज | पत्र सख्या-१॥। श्राकार- 
११” ३८७४४” । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सस्या-३१०१॥। 
रचनाकाल- १८ । लिपिकाल-» । 

१३७७, काक विचार--»८ । देशी कागज | पत्र सख्या-१ | श्राकार-१० ८ 
४१” | दशा-जीरां । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत | लिपि-तागरी | ग्रन्थ सरया-३२१४। रचना- 
काल-»८ । लिपिकाल- | 

१३७८. काक विचार--»८ । देशी कागज | पत्र सस्या-१ । श्राकार-१० ४” »८ 
५ह/” | दशा-सामान्य | पुर्णा। भाषा-सस्क्ृत श्रौर हिन्दी (मारवाडी)। लिपि-वागरी । 
ग्रन्थ सख्या-४१४० । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

१३७९. काक्न शकुन--9< । देशी कागज । पत्र सस्या-५। श्राकार-१२६ »< 
४ड । दशा-जीणु । पूर्ण। भाषा-सस्कृत श्रौर हिन्दी । लिपि-नागरी। प्रन्य सख्या- 
३६५२।। रचनाकाल->»<८ ॥ लिपिकाल->»< । 

विशेष--अश्रन्त मे छीक विचार भी है । 

१३८०, काल ज्ञान-->< । देशी कागज । पत्र सस्या-७। झाकार-११३ »< 
६" | दशा-सामान्य। अपूर्णा। भाषा-सस्कृत। लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-३३३० । 
रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 

१३८१. केवली परीक्षा--नारद महूषि | देशी कागज । पत्र सख्या-३। श्राकार- 
११६ 2८४३ । दशा-जीखण क्षीण । पूर्ण। भाषा-सस्कृत। लिपि-तागरी । ग्रन्थ सल्या- 
३२४६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

१३८२. केचली पाशा--गर्ग ऋषि । देशी कागज । पत्र सख्या-६। आकार- 
१० 2८४३ । दशा-जीर्ण क्षीण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत। लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या- 
२६६२ | रचनाफाल-» । लिपिकाल-- १७९८ कातिक कृष्णा २। 


। १रे८परे केवली पाशा-->८ । देशी कागज । पत्र सस्या-४। झाकार-१२” »८ 
पृध अर्च्छ शः 

*४ | देशा-अच्छी । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-३०४४। रचना- 
काल-»€ । लिपिकाल-१८४७ मार्गशीप॑ शुक्ला १३। 


१३८४ केवली पाशा-- 9 । देशी कागज । पत्र सख्या-१२। झाकार-११” »६ 
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४ट्टै/” । दशा-जीर्ण क्षीण । अपुर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सस्या-३९८५ । 
रचताकाल-»<८ । लिपिकाल-१७१६ ज्येष्ठ शुक्ला २ शुक्रवार । 

१३८५, गरम वर्ण विचार--» । देशी कागज | पत्र सख्या-३। आकार- 
१०३” २८४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि--नागरी। भ्रन्य सख्या- 
३४९० । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 


१३८६. गरियएत नासमाला--हरिदत्त । देशी कागज । पत्र स०-६। झआक्ार- 
१२३ ८ ५६” । दशा-जीण । पूर्ण | भाषा-सस्क्त । लिपि-तागरी। ग्रन्थ स०-३०७१। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१६४५० द्वितीय आषाढ शुक्ला ६ । 

विशेष--इस ग्रन्थ का अपरताम ज्योत्तिष नाममाला भी है । 

१३८७, गरितत सार संग्रह--महावीराचार्य । देशी कागज । पत्र स०-६० | 
झाकार-१०३ 2८ ४४ । दशा-जीरँं क्षीण । पूर्ण। भाषा-संस्क्ृत और प्राकृत । लिपि- 
सागरी । ग्रन्थ स०-३८० । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--प्रन्थ के दीमक गल गई है किन्तु अक्षर ज्यों के त्यो है। व्यास खेमचन्द 
ने लिपि की है। 


११८८. गत वस्तु नक्षत्र ज्ञान---/< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। श्राकार- 
१२३” ८ ६” । दशा-जीर । पूर्णे। भाषा-हिन्दी (गद्य)। लिपि-तागरी। प्रन्थ सख्या- 
३६७४५ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल- >६। 

विशेष---चोरी मे गई हुई वस्तु का नक्षत्र की अ्रपेक्षा वर्णत किया गया है। वस्तु 
मिलेगी या नही उसका वर्णन किया गया है । 


१३८९६ ग्रुराचार--सहादेव । देशी कागज । पत्र सख्या-३। झाकार-११” »« 
हे | दशा-जीणो । पूर्ण | भापा-सस्क्ृत । लिपि-सागरी । ग्रन्थ सख्या-३०३६॥। रचना- 
काल- >( । लिपिकाल- »< । 


१३६०. ग़ुरुघठी पहु-- >८ । देशी कागज । पत्र सख्या-३० । झाकार-१०” >»< 
डे । दशा-सामान्य । पुर्णे। भाषा-हिन्दी (अक) | ग्रन्थ संख्या-१२८ | रचनाकाल-» । 
लिपिकाल->< । 


१३६९१ गोौरख यन्त्र--9८ । देशी कागज । पत्र संख्या-१ | पझ्राकार-१०” ८ 
४३ । दशा-सामान्‍्य । पूर्ण। भाषा-सस्कृत और हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या- 
३७२७ । 'रचनाकाल->< । लिपिकाल-१८४८ आशिवन कृष्णा ८ । 


१३६२, ग्रह कोष्ठक विचार--»( । देशी कागज । पत्र सख्या-१। श्राकार- 
१० 2८४३ । दशा-श्रच्छी । पूर्णे। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-३१५७ । 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल- ३६ । 
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१३६३ ग्रहण चुडा मुहर्त-- 2८। देशी कागज । पत्र सस्या-१। श्राकार-१० » 
४२” । दशा-जीर्ण । पूर्०णो। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सल्या-४३०३२॥ रचना- 
काल->८ । लिपिकाल->< ) 

१३९६४. ग्रहरा विचार-- »< । देशी कागज । पत्र स०-१। आकार-११ 
४३” । दशा-जीरँ क्षीण । पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-२६६४ | 
रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 

१३९४ ग्रह पुजा--9<। देशी कागज | पत्र सस्या-५। श्राकार-११६ ५४ । 
दशा-सामान्य । पूर्ण | भापा-सस्क्ृत ) लिपि-नागरी । ग्रन्थ सस्या-८५५६ । रचनाकाल- 2९। 
लिपिकाल-»€ । 

१३९६ ग्रह प्रवेश मुह॒र्ते-- 2८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आकार-&४_ 2< 
६३” । दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-४१३७ । रचना- 
काल->< । लिपिकाल->»< । 

१३६७ ग्रह फल-->»< । देशी कागज | पत्र सत्या-१ | श्राकार-१० » ४६ । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३२२३१ । रचनाकाल-)<। 
लिपिकाल-»८ । 
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११९६८ ग्रह फलादेश--- 9८ । देशी कागज । पत्र सख्या-२। श्राकार-१०” 
३. | दशा-अच्छी । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-३१५४५ । रचना- 
काल-»< । लिपिकाल-»< । 


१३६६ ग्रह लाघव-गणोेश देवज्ञ । देशी कागज । पत्र सख्या-१२। आकार- 
१० % ४” । दशा-जीश । पूर्ण। भाषा-सस्कृत | लिपि-नागरी | ग्रन्क सत्या-८४२ । 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल-9८ । 

१४०० प्रति संख्या--२। देशी कागज । पत्र सख्या-४ से ४४ | भ्राकार-७३ >< 
४डं । दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४४२६ । रचनाकाल-»<८ । लिपिकाल->»<। 

१४०१ प्रति सख्या--३ । देशी कागज । पन्न सख्या-२, ३, ५ से ५, १०-१५। 


आकार-€ड” ५८ ५४। दशा-सामान्य । श्रपूर्ण। ग्रन्थ सख्या-३८४५ । रचनाकाल- >< । 
लिपिकाल- ८ 


१४०२ प्रति संस्या---४ । देशी कागज | पत्र सख्या-२ । श्राकार-११/ ८ ४है । 
दशा-जीरां । पूर्ण । प्रन्थ सख्या-३४३७ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< ॥ 

१४०३ प्रति सख्या--५ । देशी कागज । पत्र सख्या-४। झ्राकार-१२४ >८ ४३” | 
दशा-अच्छी । अ्रपूर्ण | ग्रथ स०-२६१५ । रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल->»८ । 

१४०४ प्रति सर्या--६। देशी कागज । पत्र सख्या-१० | झ्ाकार-१३३/ 
५ड । दशा-सामान्य । श्रपूर्ण । ग्रन्य सख्या-३७३३ । रचनाकाल-»८ । लिपिकाल->»< । 
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१४०५, ग्रह विचार-- < । देशी कागज । पत्र सख्या-२। आउतर-१ ०३ »८ 
पद । दशा-सामान्य | शअ्रपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-४७२१। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 


१४०६, ग्रह साधनोपाय-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार-€४ »< 
४४ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-३१४५८। रचना- 
काल->< । लिपिकाल->< । 

१४०७. ग्रह स्वरूप--समर्रासह। देशी कागज । पतन्न सख्या-४१। झाकार- 
१२८ ६” | दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। प्रन्थ सख्या-४५० । 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । 


१४०८ ग्रह स्थिर कण-- »<। देशी कागज । पत्र सख्या-१ | झाकार-१०” 
४ । दशा--सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या--३8१६४५ । 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 


“ १४०६ घिरोलीं विचार--»< । देशी कागज ॥ पत्र स०-१। आकार-ह€४” २८ 
२३ । दशा-जीर्ण । भ्रपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-४२६५ । रचना- 
काल- »< । लिपिकाल->»< । 


विशेष --इसमे छिपकली के शरीर पर पडने के विचार वरणित है । 


१४१०. चतुर्थभाव पतन्न-->< । देशी कागज | पत्र स०-१। श्राकार-१०हे 
४” । दशा-प्ामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (अ्रक)। ग्रन्थ क्र्या-३१६२ । रचनाकाल-» । 
लिपिकाल->< । ' 9 

१४११ चन्द्रसूपोदय बेला पण--><८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । प्राकार- 
१० *८४६ । दशा-प्रामान्य । पूर्ण । माप्रा-हिन्शों । विधिनवागरी। ग्रन्थ सख्या-३१६६ | 
रचनाकाल- >८ । लिपिकाल- » । ; 


१४१२. चन्द्र स्पण्टवार्ता--><। देशी कागज । पत्र सख्या-१। प्राकार-१७३ 
रेड । दशा-सामान्त । पूर्णं। भाषा-हिन्दी। लिपि-वागरी | प्रन्य सख्या-३२२१२ | 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 

१४१३. चन्द्रा्क सूत्र--महादेव । देशी कागज । पत्र सख्या-२.। श्राकार-१०* »< 

” | दशा-सामान्य । पू्णं। भाषा-सस्कृत और हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-- 
३१८७ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»< । 


$ 


१४१४. चन्द्राकी सदीक-->< । देशी कागज | पत्र सख्या-११। आकार- 
११६ 2८५६ | दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-वागरी ग्रन्थ संख्या-३२२४२ । 
रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


१४१५. , चन्द्राकी--दिनकर । देशी कागज । पत्र सख्या-६॥ झाकार-१०” »< 
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४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-सरक्षत लिपि-तागरी | प्रत्य संस्या-८५४६ । रचना- 
काल->< । लिपिकाल->< । 

१४१६. घ्द्रोन्भीलप गहाशास्त्राएंव-->८ । देशी कागज । पत्र संख्या-१-१२ 
झ्रौर १४-२७। झाकार-१०८»४१” | दशा+जीर्ण। श्रपूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि- 
नागरी। ग्र्थ सस्या--४६५२ । रखनाकाल->< । लिपिकात-१६५६ पौप कंप्णा ७ बुधवार । 


विशेष--पत्र सख्या ३३ नहीं है । 
१४१७ घरसत्कार सिन्तामणशि-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-०। झाकार- 
०३” ५८ ४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण | भाषा-हिन्दी | लिपि-तागरी । ग्रथ सरवा-३२०३ । 
रचनाकाल->< । लिपिकाल->» । 

“ १४१८, प्रति संख्या--२। देशी कागज । पन्न सरया-१० | झ्राकार-१० »८४ । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रथ सस्या-६०७६ | रचनाफाल->( । लिपिकाल-१७७८ ज्येप्ठ शुक्ला 
६ रविवार । 

१४१६. प्रति संझपा --३ । देशी कागज । पत्र संल्या-४ (प्रथम पत्र नहीं है) । 
ध्राकार-१०३ »८४६ । दशा-जीर्ण। अपूर्ण | ग्रथ सख्या-२६१४। रचनाकाल->» । 
लिपिकाल- »८ । 

१४२०. चिन्तामणि पात घक-- >८ । देशी कागज । पन्न सस्या-१। भाकार- 
१०३ ८ ५३” । दशा-प्रच्छी । पर्ण । भापा-संस्कृत | लिपि-नागरी । भ्रन्य सरया-४१२० । 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»< । | 


१४२१, चौधाडिया दिन रात्रि क्वा--->८। देशी कागज । पत्र सस्या-१। झआकार- 
१०” 2८ ५४ । दशा-सामान्‍््य । पूर्ण। भाषा-हिल्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सस्या-४६०२। 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»< । 

विशेष--इसमे हो ईश्वर सृष्टि कर्ता के विषय में भिन्न भिन्न पद दार्शनिकों के 
सिद्धान्तो का वर्णन भी है । 

१४२२, छाया पुरुष ज्ञान--2< । देशी कागज । पत्र सस्या-१। भ्राकार- 
१०३ 2८४६ । दशा-सामान्य । पूर्ो । भाषा-सस्क्ृत । शिक्वि-नागरी।। ग्रच्थ सत्या-४२१४ । 
रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-»< । 

१४२३. छायासापक विचार-- »( । देशी कागज । पत्र सरवा-२। झाकार- 
६» ४३ । दशा-सामान्य । अपूएं । भाषा-हिन्दो । ।लफपि-नागरी । ग्रन्थ सस्या--४६८७ । 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 

१४२४. छिपकली विचार-->»< $ देशी कागज । पत्र संस्या-१ । झ्राकार-६” »< 

है छः ्ः कि 

४१ । दशा-जीख । पूर्०णं। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | प्रन्थ सस्या-४३२० । रचना- 
कीज-» । लिपिकाल-१८४३ साध छुंप्णा € नागपुर मे लिपि की गई है । 
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१४२५. छिपकली विचार-><। देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार-१ ०८ » 
भू) । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-४३१७ । रचना- 
काल->< । लिपिकाल->< । 

१४२६ छिपकली विचार-->८। देशी कागज । पत्र संख्या-१ | आकार-१०” 
४ट/ । दशा-पअ्रतिजीणंक्षीण । पूर्ण | भाषपा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सत्या-४४६६ | 
रचनाकाल->< । लिपिकाल- >< । 

१४२७.  छींक विदार--»< । देशी कागज । पत्र संख्या-१ | आकार-१० >< 
४२” । दशा-जीर्ण क्षीरा । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | प्रन्थ सख्या-४६२५। 
रचताकाल- »< । लिपिकाल->»< । 

विशेषे--इसी ग्रन्थ मे “गिलोई” रा विचार भौर काम भाषा विचार भी है । 

१४२८. छींक विचार--»< । देशी कागज । पत्र संख्या-रै । श्राकार-११३- » 

”। दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सस्या-४११५ । रचता- 
काल->< । लिपिकाल- »< । 

१४२६, छींक विचार--- 2८ । देशी कागज । पत्र सख्या-२। झाकार-१०“ ८ 

” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३६६२,। रचना- 
काल->< । लिपिकाल->< | ह 

१४३०. जन्म कुण्डली विधि--2< । देशी कागज । पत्र सल्या-२॥ श्राकार- 
१०” /<४३- । दशा-जीरणं । पूर्ण | भाषा-सस्कृत और हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या- 
३१८६ । रचनाकाल-9< । लिपिकाल->»< । ह 

विशेष--इस ग्रन्थ के भ्रन्तिम भाग में शकुन विज्वार भो है। 

१४३१. जन्म पत्र शोधन श्लोक--- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ ॥। आकार- 
६३” +८ ४” | दशा-सामान्य । पू्णं। यापा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-३५०१॥। 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 


१४२२ जातक लक्षय-श्रीकाल । देशी कागज । पत्र सख्या-हे (द्वितीक्ष पत्र नही 
है) | धाकार-१०” ८ ५” । दशा-अ्रच्छी । श्रपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ, 
सख्या-२८७० । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-%»८ । ' 

१४३३. जंनालय धतिष्ठा कुण्डली--- »<। देशी कागज ॥ पत्र -सख्या-१ | भाकार- 
१२३ २८५” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सेख्या--28११६ | 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->» । ्ि 

१४३४. ज्योतिष नाममाला--हरिदत । देशी कागज | पत्र सखर्या-६ | झआाकार- 
१०३६ ><५”। दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । ; लिपि-नागरी । 'ग्रन्य सख्या-४३५० | 
रचनाकाल- 2८ । लिपिकाल-» । ' 
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दिशेष--इसका दूसरा नाम “गणित नाममाला/ भी है। 
१४३५. प्रति सलत्या--२। देशी कागज ।- पत्र सख्या-३२>। झआकार-१०४ै 
37 | दशा-जीर् । पूर्ण । ग्रन्थ सत्या-४३८० । रचनाकाल->»€ । लिपिकाइ->८। ८ 
१४३६. ज्योतिष श्लोक-- »<। देशी कागज । पत्र सख्या-६ | श्राकार-१ ० 
४” | दशा-जीर । पर्णे। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सलह्या-३१६८॥ रचना- 
काल- 9 । लिपिकाल-»< । 
१४३७ ज्योतिष श्लोक-- »( । देशी कागज । पत्र सख्या-१ से ४, ८ से १५। 
झ्ाकार-१०३/ /८ ५३” । दश शा-सामान्य । अपूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ 
सख्या-४६८५२ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-» । 


१४३८ ज्योतिष श्लोक--संग्रहीत । देशी कागज । पत्र स०-७॥ श्राकार- 
१०३ ८ ५३” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रथ सख्या-४१३५ । 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । ह 

१४३६, ज्योतिष भाषा शास्त्र-सेवक नेमसिदास | देशी कागज ।॥ पत्र स०-१७। 
आकार-पड़ें » ४४३” । दशा-प्तामान्य । अपर | भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । प्रंथ स०- 
३७९६६ ॥ रचनाकाल->८ । लिपिकाल->»< । 


विशेष--पंचांग का ज्ञान करने के लिए अच्छा ग्रन्थ है । हि 


१४४०. प्रति संख्या--२ + देशी कागज | पत्र स०-४ । आकार-१ ० ४ 
दशा-सामान्य । श्रपूर्ण । ग्रत्य सख्या-३७६७ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

१४४१. ज्योतिष रत्वनमाला--शओऔपति महादेव । देशी कागज ।. पत्र स०>२६॥ 
प्राकार-११ ८४६” । दशा-अश्रति जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | पग्रथ 
स०-३२१६३ ॥*रचनाकाल- »< । लिपिकाल-» । 

१४४२. ज्योतिष वर्शन-->»< । देशी कागज । पत्र स०-३। झाकार-१०४- 
५३ । दशा-सामा न्‍्य । पूर्ण ।, भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । प्रथ स०-४१३४ । रचना- 
काल->< । लिपिकाल->»< । | 


१४४३. ज्योतिष विचार--»( । देशी कागज । पत्र स०-३ । झ्ाकार-९हँ »< 
श% | वशा-प्रामान्य । पूरे भाषा-हिन्दी । लिपि-तागूरी । ग्रथ स०--४१३३। रचना- 
काल->< । लिपिकाल-»< | 

१४४४. ज्योतिष विचार-->< । देशी कागज । पत्र स०-१ । झाकार-१०” >< 
४६ । दशा-सामान्य । अपरों। भाषा-हिन्दी (गद्य)। लिपि-तागरी । ग्रथ स०-र३े ८४७ । 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-%८ । के 


लक रे 


१४४५. ज्योतिष सार--नारचन्द्र | देशी -कागज । पत्र स०-२ से २८। आाकार- 


१० *८ ४३” | दशा-अ्रति जीरा । अप ण॑ । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रथ स०-३६२१.। 
रचनाकाल->»< । लिपिकाल->»< । ४ अप आह 
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,... १४४६. प्रति संख्या--२॥ देशी कागज । पत्र सस्या-१ । श्राकार-१०३”/ २८ ४३” 
दशा-सामान्य । अ्रपुर्ण । ग्रन्थ सख्या-२७६८ । रचनाकाल- >८ । लिपिकाल-»< । 

१४४७. ज्योतिष सार सठीक--ना रचन्द्र | टीकाकार-- >८ । देशी कागज । पत्र 
स०-४७। श्राकार-१०ह »८ ४॥ । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-सस्छृत श्रौर हिन्दी । 
लिपि-तागरी । ग्रथ स०-०४१ । रचनाकाल- »<। टीगाकाल- ><। लिपिकाल-१८४६ श्रावण 
शुक्ला 5 कोवर ग्राम मे रामचन्द्र ने लिपि की | 

१४४८. ज्योतिषबसार--रत्नतागर । देशी कागज | पत्र सख्या-११ । श्राकार- 
8६३”+८६”। दशा-अश्रच्छी | पूर्ण। भाषा-सस्कृत। लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-५१६। 
रचनाकाल-१७४८ कातिक पक्ष । लिपिकाल- »<। ' 

विशेष--नागपास खूटी आ॥रादि के चित्र भी है । 


१४४९. ज्योतिष सार--भागीरथ । देशी कागज । पत्र सख्या-२४॥ शाकार- 
११” ५८ ५३” । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि--नागरी । ग्रन्थ सख्या-६४६ 
रचनाकाल-१७७८ श्रावश कृष्णा १० बुधवार | लिपिकाल-»< । 
१४५०. ज्योतिष सार--पं० क्पाराम । देशी कागज । पन्न सख्या-१६। श्राकार- 
है »८ ४६ । दशा-जीर्ं । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्मय)। लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-६७८॥। 
रचनाकाल-१७६२ कातिक शुक्ला १० गुरुवार | लिपिकाल->< । | 
' विशेष--शाहजहा पुर मे कायस्थ राजाराम के वेश में तुलाराम के पुत्र कृपाराम ने 
ग्रन्थ की रचना की है । लघुजातक का वर्णान है परन्तु ग्रन्थ का नाम ज्योतिपसार लिखा है । 
१४५१. ज्योतिष सार-हरि । देशी कागज । पत्र सख्या-६। आाकार-€ ३ 2८ 
५६ । दशा-जीर्ण क्षीण । पूर्ण | भापा-हिन्दी (पद्च)। लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या-३४२३ । 
रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 
१४५२. ज्योतिष सार--» । देशो कागज । पत्र सख्या-१ । शभ्राकार-१० ६” >»< 


४छ  । दशा-सामान्य । अपूर्ण | भापा-सस्कृत, हिन्दी । लिपि-वागरी । ग्रन्थ सस्या-४२८६ । 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल- »< । 


१४५३. ज्योतिष सार-->< । देशी कागज । पन्न सख्या-७॥ झाकार-१०” >< 
४७ । दशा-जीरों । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-४११४। 
रचनाकाल->< । लिपिकाल-» । है 
विशेष--नवग्रह वर्णन है। 


१४५४. ताजिकसार--हरिभद्र । देशी कागज । पत्र सख्या-३२०। श्राकार- 
१०” *८४” | दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-१३२। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 


१४५५. ताजिफसार सटीक--नील कण्ठ देवज्ञ । ठीकाकार--श्रीधर + देशी कागज । 
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पत्र संख्या-५१ । भ्राकार-१२” 9८ ६१ । दशा-जीण । पूर्णे। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । 
ग्रन्थ सख्या-३८७ । 'रचनाकाल->< । लिपिकाल-१८५६ श्रासोज शुक्ला ११॥ 


१४५६  तिथिवारादि चक्र--४% । देशी कागज । पत्र सस्या-१ । प्राकार- 
१२” ५ ५३” । दशा-पामान्य | पूर्ण । भाषा-सस्कृत शौर हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ 
सख्या-३८८८ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- »< । 

१४५७ तिथिस्वामी वर्शान-->< । देशी कागज । पतन्च सख्या-२। श्राकार- 
११३ ५८ ५” । दशा-सामान्य । श्रपूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-वागरी । प्रन्थ सख्या-३१३२ | 
रचनाकाल- ५८ । लिपिकाल->»< । 

१४५८ तुर्को शकुनावली-->< । देशी कागज । पत्र संख्या-१ (अन्तिम श्वा पत्र 
ही है) | श्राकार-९ ४” २८ ५६” * दशा-सामान्य । भपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-वागरी | 
ग्रन्थ सख्या-४२७१ | रचनाकाल- »< । लिपिकाल- »< । 


१४५९, दश दोष बर्णान-->< । देशी कागज । पत्र संख्या-३। आकार-१०” >८ 
पर । दशा-मामान्य । पूर्णे। भाषा-हिन्दी । लिपि-तवागरी। ग्रन्थ सख्या-२३२१३। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

१४६० दशमभाव पत्र-->< | देगी कागज । पत्र रुख्या-१। प्राकार-१०” >< 
डंडे” । दशा-सामान्य । पूणूँ । भाषा-हिन्दी (अ्रक)। ग्रन्थ सख्या-३१७५ । रचनाफाल- ><। 
लिपिकाल-9»< । 

१४६१. दशमभाव पन्न-- »& । देशी कागज | पत्र सख्या-१। झाकार-१ ०३ >< 
४३7 । दशा-प्रच्छी । पूर्ण! भापा-हिन्दी (अक) । ग्रन्थ सत्या-३१८९ । रचनाकाल->»< । 
लिपिकाल-»< । 

१४६२ प्रति सह्या--२।॥ देशी कागज । पन्र सख्या-१ । प्लाकार-१०३" >< 
४| । दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३२०६ । रवनाकाल-»<। लिपिकाल->< । 

१४६३ दशमसभासय लग्न पत्च-->८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१। झाकार- 
१०” » ४८ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत | लिपि-तागरी । ग्रन्थ सस्या-२१५० । 
रचनाकाज- »<८ । लिपिकाल-»८ । 

१४६४  दरामभाव साधन-- >< । देशी कागज । पत्र सत्या-१ । झ्राकार-१ ० %< 
४३ | दशा-अच्छी । भश्रपूर्ण । भाषपा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रंथ सरया-३१५४ | रचना- 
काल->< । लिपिकाल- /< । 


१४६५. दशमछप्र सारणी-- »८। देशों कागज । पत्र सख्या-२। आकार-१२ »< 
28 दशा € 
५६ । दशा-सामान्य | पूणं | भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । प्रन्थ सखव्या-३२४३ । रचना 
काल-»< । लिपिकाल-» ॥ 


१४६६. दशा चकतु--२८ । देशो कागज । पत्र सस्या-१। प्राकार-१०४” »« 
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४३” । दशा-जीरां । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत, हिन्दी । लिपि-नवागरी | ग्रन्थ सर्या-३२०२ | 
रचनाकाल- *( । लिपिकाल->< । - 

१४६७. द्वादश कुण्डली विधार-- >८ । देशी कागज | पत्र स०-२। आकार- 
११३” ८ ५३ । दशा-जीर्ण । श्रपूर्ण | भाषा-सस्क्ृत । लिपि-वागरी । ग्रन्थ स०-४४६७ | 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-> । 

१४६८. हद्वादश पखेरू शकुनावली-->»<। देशी कागज । पत्र सख्या-२। भाकार- 
उड़े >८ उड़े । दशा-सामान्‍्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-४४७३ | 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 

विशेष--बारह प्रकार के पक्षियों के नाम पर यह शकुनावली है । 

१४६९, ह्ादश भाव पतन्न-- »€ । देशी कागज । पत्र स०5२। आकार-१०६ »< 
ध३ । दशा-अ्रच्छी । पूर्णं। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ स०>३२०८। रचना- 
काल--- >< । लिपिकाल-- १०६२ झाषाढ कृष्णा १४॥। 

१४७०, ट्वादइश राशि फल-- »<। देशी कागज । पत्र संख्या-४। आकार-€९डै 
डंडे । दशा-अच्छी । अपूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सत्या-४२७८ । रचना- 
काल--->८ । लिपिकाल-- >< । हि 


बन 


१४७१. दिन दशा फल--->< । देशी कागज । पतन्न सब्या-१ | श्राकार-६ हूँ २८ 
४ । दशा-प्तामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । प्रन्ध ससख्या-३४० ३ । रचना+- 
काल-»< । लिपिकाल->< । 


१४७२, दिवसान काहण विधि---+(॥ देशी कागज । पत्र स०-१।॥ पश्राकार- 
११” ८५४ । दशा-सामान्य । पूर्णं। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सं०-३५१३। 
रचनाकाल- »८। लिपिकाल- ><। 


१४७३ दिससान पत्र--9>८। देशी कागज । पत्र स०-१। श्लाकार-१०” %८ 
४डह । दशा--जीखो । पूर्ण | भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ स०-३१५२। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल- »< । 


१४७४, दिनसान पत्र-- 9८ । देशी कागज | पत्र स०-२। श्राकार-१०“%८ 
४ । दशा-सामानन्‍्य । पूर्णं। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | प्रन्ध स०-०३२०४ | रचता- 
काल-»८ । लिपिकाल-»< । 

१४७५ दिनसाव यन्त्र (प्रजमेर क्ा)-->< । देशी कागज । पत्र स०-१। 


प्राकार-११३ 2८५३ । दशा--म्नासस्थ । अपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-वागरी । प्रस्थ स०- 


३१३४। रचनाकाल->८ । ; "5८४२ चैत्र कृष्णा ११। 


१४७६. दिन »। देशी कागज | पत्र सख्या-१ ॥: 
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8३” »८ ४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सरया-४५५२ । 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

१४७७. दिन रात्रि मान-- »<। देशी कागज । पत्र सस्या-१॥ श्राकार-१०४/ २८ 
४३” | दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सस्या-२६०२ । रचना- 
काल- »८ | लिपिकाल->»< । 

१४७८, . दिनाद्वबन-- »< । देशी कागज । पत्र सरवा-१ । झ्रञाकार-१० »< 
४३” । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत, हिन्दी । लिपि-नागरी। प्रन्थ संस्या-३१६६ | 
रखनाकाल- »८ । लिपिकल-»< । 

१४७९, दिशा परिभाषा-- »। देशी कागज । पत्र सस्या-१ । श्राकार-१ ०४ » 
४उ” । दशा-जीणं । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। प्रन्थ सत्या-३४०४ । रचना- 
काल--%८ । लिपिकाल->»< । 

१४८०, दिशा शूल विचार--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आकार-- 
१०३/ ५८४३ । दशा-अत्ति जीएे। पुर्ण। भाषा-मस्कृत | लिपि-नागरी | ग्रन्थ सत्या- 
४४८८ | रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-»< । 


विशेष--इसी ग्रव्थ मे योगिनी श्रौर जन्म पश्चिका विचार भी है । 

१४८१. प्रति सं०-- २। देशी कागज | पत्र सख्या-१। श्राकार-८ » ४ | 
दशा-सामान्य । पूर्णो । ग्रन्थ सस्या-४६३६। रचनाकाल-» । लिपिकाल->€ | 

विशेष--प ० चन्द्रसागर ने लिपि की है । 

१४८२, दुघडिया वर्णन-- »<। देशी कागज । पत्र सस्या-१ | झ्राफार-१ २३ »६ 
६६३ | दशा-जीर्ण । पूर्णे। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | ग्रन्य सख्या-३५४८ | रचना- 
काल- »>८ । लिपिकाल-%८ । 

१४८५३. धन लग्न वार्ता--9< । देशी कागज । पत्र सख्या-१॥ श्राकार-१४ ३८ 
४० दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सस्या-३२११ । रचता- 
काल->< । लिपिकाल-%< । 

रैंडप्ड नव ग्रह घात चक्त-- 2९ । देशी कागज । पच्र सख्या-१ । बश्राकार- 
पहुँ ,८५४। दशा-सामान्य । पूर्णा। भाण-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ तस्या- 
३४४० । रचनाकाल->»< । लिपिकाल-» । 

१४८२४, नव ग्रह घात यत्न-->< । देशी कागज । पन्न सस्या-१। पश्राकार- 

४ 2६ ४ढ्स्‍ । दशा-पस्तामान्य । पूर्ण | भाषपा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सरया-३२०० । 

रचनाकाल- >< । लिपिकान-३9८ । 


१४८६. नवग्रह श्राकार विधि- »< । देशी कागज । पत्र सस्या-१। आकार- 
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१०३६३८४ । दशा-जीणं । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-२७१६। 
रचनाकाल- »८ । लिपिकाल->» । 

विशेष--नव ग्रह मण्डल विधि चित्र सहित है । 

१४८७. नवग्रह जाप्य--->< । देशी कागज | पत्र सख्या-१ । आकार-१०” »< 
४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत | लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३६४४ । रचता- 
काल-»< । लिपिकाल->< । 

१४८८, सवग्रह रष्टि---9>८। देशी कागज । पत्र सख्या-१। शभ्राकार-€डूँ/ %८ 
४ । दशा-अति जीखूँ। पूर्ण । भाषा-सस्कृत ॥ लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-३६०० | 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

. १४८६, सवग्नह पत्र-- 9८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आझ्राकार-१२३/ 
४” | दशा-जीर्ण । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-४६६३ | रचना- 
काल- % । लिपिकाल-»< । 

१४६०. नवग्रह ज्ञान-- ><। देशी कागज । पत्र सख्या-१ । झाकार-६” >< उड़े 
दशा-जीरणं । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ संख्या-४६१८। रचनाकाल-»< ॥ 
लिपिकाल->< । 

१४६१ नष्ठ जातक विवरण-- »< ॥ देशी कागज । पत्र स०-४। आकार- 
१०३” ४३)” । दशा-जीणों । श्रपूर्ण । भाषा-प्राकृत, सस्कृत । लिपि-वागरी । ग्रथ स०- 
३५६२ । रचनाकाल- >€ । लिपिकाल->»< । 


१४९२, नक्षत्र राशि वर्ण चक्त-- >< । देशी कागज । पत्र स०-१॥ आकार- 
११३ २८ ५६ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-नाग्री | ग्रथ स०- 
१६२। रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

१४६३, नक्षत्र व राशि कुस्भ चक्त-->< । देशी कागज | पत्र स०-१ | आकार- 
१०३ (४२३ । दशा-जीर्ण । अपुर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रथ स०-३०४५८। 
रचनाकाल-"* । लिपिकाल->< ! 

१४६४, नक्षत्र विचार-- »<। देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार-९डु” २८४” 
दशा-अ्रति जीण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-४६६१ । रचना- 
काल-+»८ । लिंपिकाल- »< ॥ 

१४६४, नक्षत्रादिक विचार--- )८ । देशी कागज । पत्र सख्या-३े से ५। श्राकार- 

हू 2८४३ । दशा-सामान्य । श्रपूर्ं । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। ग्न्थ सख्या- 
३५८८ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-»८ ! 


१४६६, नक्षत्रसारसदीघं दीपक-- ८ । देशी कागज | पत्र सख्या-१ । श्राकार-- 
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११” ५८४३” | दशा-जीण । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सत्या-३०३७ । 
रचनाकाल- % | लिपिकाल->»६ 

१४९७, पमक्षत्रसंत्यादि यन्त्र-- ८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१। ग्राकार- 
१०” ८४२” । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी, संस्क्षत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या- 
३१६८ | रखताकाव->»< | लिपिकाल-»< | 

१४६८, नागपुर लग्न पत्र---»८ । देशी कागज | पत्र स०-१ | श्राकार-१०/ 9६ 
४)” | दशा-स्रामान्य । पूर्ण | भापा-सस्कृत । लिपि-वागरी | ग्रन्थ मं०-३१४६ । रचता- 
काल-» | लिपिकाल*>»< । 

१४९६९, नागौर, श्रागरा, भ्रजमेर और बीकामेर का प्रक्ष प्रभा-»<८। देशी कागज-। 
पत्र सख्या-३ । श्राकार-१०” % ४२ । दशा-सामान्य | पूर्ण | भाषपा-हिन्दी । लिपि-तागरी । 
ग्रन्थ सत्या-३१७० । रचनाकाल- » | लिपिकाल->» । 


१५००, नील फण्ठ मुल--मील क्ण्ठ | देशी कागज । पत्र संख्या-३६ । श्राकार- 
६२? ८४2” | दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-प्स्क्ृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ संस्था-६४७ । 
रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-१८६७ कारतिक कृष्णा २। 

१५०१, मील फण्ठी साथ--नीलकण्ठ । भाषाकार-- »<। देशी कागज | पत्र सं०- 
२१। श्राकार-१० 2८४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । ग्रन्य 
सत्या-८४७ | रतताकाल-» । लिपिकाल->» | 


१५०२ नेमित्तिफ सार्व--भ० भद्रस्वादी । देशी कागज | पत्र संस्या-५० । 
झाकार-€४ं” » ४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण | भाषपा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रत्थ सख्या- 
६६० । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-» । 

१५०३, पट्टी पहाइे--»< । देशी कागज | पत्र सख्या-२ से ५। झाकार- 
१०९३ ८४६ | दशा-सामान्य । अपुर्ण । भाषा-हिन्दी (अश्रक) | ग्रन्थ सख्या-३८१५। रचना- 

काल-»< । लिपिकाल-» | 

१५०४ पवमकोश ताजिक - » । देशी कागज । पन्न सख्या-६ | आकार-६ >< 

५ + हे 
४ड | दशा-सामान्य । पूर्ण | भापा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्य सल्या-५५० । रचना- 
काल->< । लिपिकाल-%८ । 

१४०५, पद्मकोश चर्ष भावोक्तफल-- »८ । देशी कागज। पत्र चस्या-११। 

कार. ह। ० 
प्राकार-८ »८६” | दशा-सामान्य । श्रपूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सस्या- 
३७०१ | रचनाफाल-9»८ ! लिपिकाल-% । 
१४०६, पतन्मनण विचार--» । देणी कागज । पत्र सरया-३ | श्राकार-१०” >< 


४१4 सामार +-म 
४७ ॥। दशा-सामान्य । श्रपूणं । भापा-सरकृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३४४७ । रचता- 
काल-%८ | लिपिकाल- ४ | 


ज्योतिष ] ह [ १७१ 


१५०७. परिमार माप पहु--->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। झाकार- 
१०३” >८ ५३” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (गद्य) । पभ्रन्थ संस्या-२६७४ । रचता- 
काल-»< । लिपिकाल->< । 

विशेष--चार मांस का एक टक होता है उस प्रकार से माप तोल की परिपादी का 
ढंग बताया है । 

१५०८, परिसाख भाष पट्ट-->»<। देशी कागज । पत्र स०-१॥। झ्राकार-६३* ८ 
५३ । दशा-सामान्य । । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (गद्य) | लिपि-वागरी । ग्रन्थ संख्या-३६७३। 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल- »< । 


विशेष--इसमे वस्तुओं का तोलने का परिमाण है। प्राचीन प्रणाली के अनुसार 
मासा आदि का तोल वर्णित है । 
१५०६. पलल्‍ली विचार--किशन । देशी कागज । पत्र स०-१ ॥ प्लाकार-१०३ >< 
डरे” । दशा-अ्रति जीण॑ क्षीण । पूर्णे। भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-नागरी॥। प्रन्यथ स०- 
३८४६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


१५१०. पवन जातक-->< । देशी कागज । पत्र सं०-०२४। श्राकार-६३* >< 
५३७ । दशा--सामान्य । पूर्ण । भाषा-प्रस्कृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ स०-६४४ ॥ रचना- 
काल-- »< । लिपिकाल--१८७७ भाद्रयद शुक्ला १० रविवार । 


१५११. पाशा केबली-- »<। देशी कागज । पत्र स०-५ । प्राकार-१० »८ ४३ । 
दशा--सामान्य । पुणे । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ स०-३८६२१॥ रचनाकाल- ><। 
लिपिकान--१८२२ ज्येष्ठ कृष्णा ७ । 


विशेष--० पश्रमरचन्द में सोमणा नगर में श्री पृ० छालूराम के पढ़ने के लिए 
लिपि की । 


१५१२ पाशा कफेवली-- गौतसस्वासी । देशी कागज । पत्र स०«०३।॥ आकार- 
११६ »८५" । दशा--सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी। लिपि-नागरी। प्रन्थ स०-१७५॥। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१८७६ वि० स॒० । 


१५१३. प्रति संख्या--२ ॥ देशी कागज । पत्र सख्या-३। ध्ाकार-६३>८३४ । 
दशा-अति जीर्ण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । प्रन्ध सख्या-२३०॥ रचताकाल- ><। 
लिपिकाल-»< । 


१५१४, पाशा केवली-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-है । झाकार-ै ०३ »< 
४३ । दशा-पअ्रति जीण क्षीण । पूर्ण। भाषा-हिन्दी भौर सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रथ 
सत्या-४०२० । रचताकाल- »८ । लिपिकाल-% ॥ 


१५१५ पुरुष अन्य छुण्डली--><८ ॥ देशी कागज । पच्न सख्या-१। प्राकार- 


१२३)” २८५३” । दशा-अ्रति जी । अपूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या- 
४७१२ । रचतनाकाल-»< । लिपिकाल-» । 

विशेष--इस ही ग्रन्थ में दिशाशूल विचार भी है । 

१५१६ प्रति सख्या--२। देशी कागज । पत्र सल्या-१ | श्राकार-१०” ५८ ४ 
दशा-जीरं । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४५४८ । रचनकाल-2८ । लिपिकाल-»< । 

१५१७ पंचांग विधि--9८। देशी कागज । पत्र सख्या-२। श्राकार-७३ ८५” 
दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत। लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-४४२८। _रचना- 
काल- 9८ । लिपिकाल->६ । - 

विशेष--ग्रहलाघव ग्रन्थ से यह पचाग विधि ली गई हे । 


१४ 
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|| 


१५१८, प्रश्न पचास्ति--शकराचाय्य । देशी कागज | पत्र रख्या-२।॥ झआकार- 
१० ८४३ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रस्य सख्या-४६६२ । 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»८ | 

१५१६९ प्रश्न प्रदीप--प० काशीनाथ । देशी कागज । पत्र सख्या-५ ॥ श्राकार- 
१२८४३” । दशा-जीर्ण । अ्रपूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ स०-३१३६। 
रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-% | 

१५२० प्रएन प्रदीपिका--काशोनाथ । देशी कागज । पतन्न स०-११। झाकार- 
१० »४”। दशा-सामान्य | पूर्णे। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ स०-६७७। 
रचनाकाल- » । लिपिकाल-१७६६ चेतन्रन कृष्णा ८ रविवार । 

१५२१. प्रश्नसार--हयग्रीव। देशी कागज । पत्र स०-११। झ्राकार-१०” 

४ | दशा-अ्रच्छी । पूर्णा। भापा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या-३०७७। रचना- 

काल-» । लिपिकाल-१८६८ पौष शुक्ला १० | 

१५२२. प्रति संस्या--२ । देशी कागज । पत्र सस्या-१ । आकार-११“)८४३६ । 
दशा-सामा न्‍्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३६३७ | रचनाकाल-»< । लिपिकाल->< 


१५२३. प्रश्न संग्रह--- ( । देशी कागज । पत्र सख्या-२६। श्राकार-पड़ » 
रेड । दशा-जी्ण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-२१। रचना 
काल- »€ । लिपिकाल-१ ८८७ माघ कृष्णा ११। 


१५२४. प्रश्न सग्रह-- 2८ । देशी कागज । पत्र सख्या-५। आकार-११” ८ 
॥ ८५ द्शाः पर अं 
# । दशा-सामान्य । अपूर्णो | भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-४४६३ । रचना- 
काल-9><८ । लिपिकाल->< | > 
१५२५. प्रश्त ज्ञान प्रदीप--- ८ । देशी कागज | पत्र सख्या-१ । आकार-८ >८ 


डे । दशा-पामात्य | पूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३६४६ | रचना - 
काल-> । लिपिकाल-9८ । 
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१५२६ प्रसूत स्थी स्तान मुहृ्तें-- » + देशी कागज । पत्र सख्या-१। श्राकार- 
११७” »८ ६३” । दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-४१ २८ । 
रचनाकाल-»< । लिपिकाल-> । 

१५२७ बत्तीस सुहृतें-->८ । देशी कायज । पत्र स०-१। झाकार-€डूँ > 
४ । दशा-जीर् । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। ग्रन्थ स०-३१०१। रचना- 
काल->( । लिपिकाल->»< । 

१५२८. बारह भवन वर्णान--- »( । देशी कागज । पत्र सख्या-२। आकार- 
१०३ +८ ४३ । दशा-सामान्य । अपूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या- 
३७०७ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-% । 

१५२९ प्रति सल्या--२ । देशी कागज । पत्र सख्या-२। आकार-१०” २ ४३ । 
दशा-जीररं । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-२७१० । रचनाकाल->८ । लिपिकाल->८ । 

१५३०. बारह भवन वर्णान -9»<। देशी कागज । पत्र स०-७। भझ्राकार-१०४>< 
४ह । दशा-शअ्रच्छी | श्रपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ स०-२६०६ । रचता- 
काल- >< । लिपिकाल-»< । 

हु १५३१. बालयोध ज्योतिष शास्‍स्त्र-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-७१। 
प्राकार-१० ६ »< ५६” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत, हिन्दी व गुजराती । लिपि- 
नागरी । ग्रन्थ सख्य-४४५३ । रचनाकाल- »* । लिपिकाल->< । 

१४३२, बाल विचार-- » । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | श्राकार-5/ »< ५” । 
दशा-सामान्य । पूर्णे ! भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३१३८ । रचनाकाल->»<। 
लिपिकाल->»< । 

विशेष--ललाट आदि पर जो बल पडते हैं उनका फल बताया गया है । 


१५३३. बावन शअ्रक्षर शकुनावली-- >< । देशी कागज | पत्र सख्या-१ | आकार- 
१०३ 2८५४” । दशा-सामान्च । श्रपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ संख्या- 
४२०२। रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१०८४४ आपाढ कृष्णा ६ गुरुवार को प० मोतीराम 
द्वारा । मु 

विशेष--केवल तीन सख्या वाला पत्र ही है । 


१४२४. भवानी बाई के दोहों का सार-->< ॥ देशी कागज । पत्र सख्या-१४५ । 
श्राकार-प 2 ६४” । दशा-जीरणा । पूर्णे। भाषा-राजस्थानी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
२०३ | रचनाकाल-स० १६३४५ श्रासोज शुक्ला १४५ । लिपिकाल->»< । 

१५३५. भवरी पष्ठी-- 2८ । देशी कागज । पत्न सस्या-१ । आकार-१०३” »« 


४.। दशा-अतिजीर । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सस्या-३१३४५ । रचना- 
काल- »>< । लिपिकाल-»< | 
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१५३६,  भाडली पुराण--एं० भाडली । देशी कागज । पत्र सख्या-२५ | झ्राकार- 
११० ८५९”४। दशा-अच्छी | पू्ूं । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी ॥। ग्रन्थ सस्या-५७६।॥ 
रचनाकाल- »८ ॥ लिपिकाल-१८६४ फाह्गुण शुक्ला २ ग्रुस्वार । 

१५३७, भाव साधद पश्च--+८ । देशी कागज | पत्र स०-६ | श्राकार-१ ० »८ 
४३ । दशा-अच्छी । पूर्णे। भाषा-हिन्दी (अंक), संस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रल्थ सद्या- 
३१६० । रचनाकाल- >८ । लिपिकाल->< । 

१५३८. भोजन प्रफरण--हेमप्रभ घुरि। देशी कागज । पन्र सस्या-१ | श्राकार- 
१०३ 3८४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-वागरी । प्रन्य सख्या-३१६७। 
रुचनाकाल->८ । लिपिकाल->< ) 

१५३६. श्युर चिघ्र प्रश्शावली--मयुर । देशी कागज । पत्र सत्या-८। आ्ाकार- 
१०२३” ८ ६” | दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-वागरी। प्रन्थ सस्या-३१०४। 
रचनाकाल- »( । शिपिकाल-१८३८ कातिक कृष्णा ६ मगलवार । 

१५४०, भहादेवी उपकरण--महादेव । देशी कागज | पत्र सत्या-१ । श्राकार- 
१० ४३ । दशा-सामान्य । पूरं। भाषा-सस्कृत | लिपि-तागरी। ग्रन्थ सस्या-८४६ । 
रचनाकाल-»< । लिपिकाल->» । 

१५४१ भहावेवी पारणी--महादेव । देशी कागज । पन्र ससख्या-२| झाकार-- 
१०» ४३ | दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (अ्रक)। लिपि-तागरी। पग्रन्य सख्या- 
८४८ । रचताकाल- »< । लिपिकाल-»< । 

१५४२. सहादेदी घुन--महादेव । देशी कागज । पत्र सख्या-२ | आ्राकार-१ ०५८ 
४ड । दशा-सामात््य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-वागरी | ग्रन्थ सस्या-८५४४५ । रचना- 
काल->< । लिपिकाल->< । 

१५४३. मानसागरी-->< । देशी कागज । पत्र स०-१४५८। श्राकार-१० » 
४३ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। प्रन्य स०-८५१। रचना- 
काल->८ । लिपिकाल-१८५६ वि० स० । 


१श४८४. भाप्त स्ताणी--- %८ १ देशी कायज । पत्र स०-१। श्राकार-१०” »< 
४< । दशा-सामान्य । पुणूं। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी। ग्रथ स०-३१६३ । रचना- 
काल- >< । लिपिकाल-»< । 

१५४४५. प्रुष्तावली श्लोदा-- »<। देशी कागज । पत्र स०--१ | झाकार-१० ३ »< 
४ड् । दशा-जीर्ण । पुणं। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ स०-४२६६ । रचना - 
छकाल- »< । लिपिकाल- »८ । 


१५४६. मुहूर्त चिन्तामशि--देवक्लरास | देशी कागज | पत्र स०-३३ । शझाकार- 
१८५ है. 
१० 2<४छक । दशा-सामान्य । पूर्णंं। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रथ स०-८४३ । 
रचनाकाल-»८ | लिपिकाल-%८ । | 
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१५४७, प्रति संस्या--२ । देशी कागज | पत्र स०-२५ ) पभ्राकार-१० »€ ५४ 
दशा-अच्छी । भपूर्णा । ग्रन्थ ल०-३८६० । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 
१५४८ मुहं चिन्तामरित-->< । देशी कागज | पत्र स०-२। प्राकार-5₹ »< 
है” । दशा-अच्छी । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-वागरी। ग्रन्थ स०-३६७६.। रचना- 
काल->< । लिपिकाल->»< । 


/ १४४६, मुहूर्त चिन्तामरि सटीक । टीकाकार--रामज्योतिषी । देशी कागज | 
पत्र स०--१६ । आकार-१२१>८ ५६” । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । 
ग्रन्थ स०-१४५ । रचनाकाल-»€ | लिपिकाल- » । 


१५५०, घुहूर्त घुकतावली-- >€ । ' देशी कायद । पत्र सं०-४॥ प्राकोर-१०” )८ 
४डे” । दशा-सामान्य । अपू ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ स०४-६०१ | रचना- 
काल->< | लिपिकाल->»< । थ 

१५५१. सुहृतंवल-->< । देशी कागज | पत्र स०-३॥ धआाकार-€डू »४” 
दशा-सामान्य । पण । भाषा-सस्कृत | ।लपि-नागरी । ग्रन्थ स०-४१३६ । रचनाकाल->»< । 
लिपिकाल- ><. । 

१५५२ मेघसाला- >»<। देशी कागज । पन्न स०-२६ | झ्राकार-१ १६ >८ ५२ 
इशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । भ्रन्थ स०-५६८॥। रचनाकाल-»< । 
लिपिकाल-१५६२ आपाढ शुक्ला ३े शनिवार । 

१५५३ मेघसाला सठीक-- »< । देशी कागज । पच्र स०-२७। श्लाकार-१०” »< 
४ । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-संस्कृत, हिन्दी । लिपि-तागरी। प्रन्थ सस्या-११२। 
रचनाकाल- » । लिपिकाल-१८६६ चेत्र शुक्‍ला १३ बुधवार | 


१५५४ णोग पतन्न-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-१॥ पग्राकार-१००/ »८ ४२ 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । प्रतल्थ सह्या-३१७४ । रचनाकाल- ><। 
लिपिकाल- ८ । 

१५५५ योग पतन्न-- >< । देशी कागज । पत्र सस्या-२। ध्ाकार-१०” +८ ४3 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी |। ग्रन्थ सख्या-३१६४ । रचनाकाल- »< | 
लिपिकाल- »८ । ! 

१४५५६, योग पत्न-->< । देशी कागज । पत्न सख्या-! । भाकार-६” ५८ ४३” 
दशा-सामान्य । पूर्णे। भाषा-हिन्दी और सस्कृत । लिपि-तागरी। भ्रथ सख्या-३२३५। 
रचनाकाल- >८ । लिपिकाल-वि० स० १८४५ । 

१५५७. गोगावलो--नूसिह । देशी कागज । पत्र सस्या-२२।॥ झाकार-८३” ८ 
४ । देशा-जीणों। पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। ग्रथ सख्या-६४६९ | रचना- 
काल->< । लिपिकाल-»< । 


१५५८. योगिती दशा-->< । देशी कागज | पत्र सस्या-१। श्राकार-१ ण्ड ८ 
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४३” । दशा-सामान्य । पूर्णे। भाषा-सस्क्त श्र हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
३१५१ | रचनाकाल » । लिपिकाल-»< । 

१५४९ योगिनी दशा पतन्न -- ८ । देशी कागज | पत्र रुख्या-१ | आकार-€” »८ 
४)” | दशा-अच्छी । पर्णा । भापा-सुस्कृत और हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्य संख्या-३२६। 
रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । ; 

१५६० योगिती विचार-- % । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार-छई़ »< 
डड्डे/ । दशा-जीण । पू्णं। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी ।॥ग्रथ सर्या-४१३८ | रचना- 
काल-»< । लिपिकाल- »< । 

विशेष--इस ही ग्रथ मे शुक्र तारा का भी विचार है | 

१५६१ रत्नदीप--गणपति । देशी कागज | पन्न सख्या-११ | आकार-१०३ 

है । दशा-अ्रच्छी । पर्णा। भाषा -सस्क्ृत | लिपि-नागरी । ग्रथ सख्या-४६७६ । रखना- 

काल- >< । लिपिकाल- »< । 

१५६२, रमल शास्त्र-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-३। झाकार-६३/ %८ 
४३ । दशा-सामान्य । पर्ण | भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी | प्रन्थ सर्या-४३७२ । रचना- 
काल-->< । लिपिकाल-१०४८० माघ कृष्णा अ्रमावस। 

विशेष--इस रमलशास्त्र के देखने का ढग इस प्रकार है-इस ग्रन्थ के प्रारम्भ मे जो 
कोठे बने हुए हैं उन पर प्रश्न विचार करके सुपारी रखना चाहिए, तत्पश्चातु उसी सख्या 
पर फल दंखना चाहिए 

१५६३, रमल शास्त्र--दानयाल । देशी कागज । पत्र सख्या-२ (२७वा श्र र२८वा 
पत्र ही है)। श्राकार-१०८ +८५”४। दशा-जी । अ्रपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । 
ग्रन्थ सख्या--४३७१ | रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल- >< । 

विशेष--प्म्भवत लिपिकार ने प्रन्थकर्ता का नाम “दीनदयाल के स्थान पर 
“दीवयाल' या दानपाल लिख दिया है। 

१५६४ रमल शास्त्र--9< । देशी कागज । पत्रसख्या-४ । श्राकार-६ है” 
४३ । दशा-जीर्ण । अपूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सर्या-४३६० । रचता- 
काल->८ । लिपिकाल-»< । 


विशेष--इस ग्रथ के साथ मे पीतल के बने हुए दो पासे भी है जिनको डालने से 
शुभाशुभ फल मालुम होता है । ! का 

६५६५. * रमल शास्त्र--9< । देशी कागज । पत्र सख्या-१४।॥ झाकार-ेड्टे 2८ 

४, । दशा-जीर्ण | पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-४४७३ । रुचनता- 


काल- »< । लिपिकाल-१७६१ बेशाख कृष्णा ७ रविवार । ] कट. -हु 
विशेष- ग्रन्थ को लिपि सुखदेव ने डेह मे की है । हे 
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चर 


१५६६. राशि चन्द्र-->. । देशी कागज । पत्र सख्या-१। झाकार-१० 
५छ । दशा-अच्छी | पूर्ण। भाषपा-हिन्दी । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-२८६ । रचना- 
काल- »< । लिपेकाल- ८ । 

१५६७. राशि संक्रान्ति पञ्चू-- 2 । देशी कागज । पत्र सख्या-३ । आकार- 
१०% ४ह० । दशा-अ्च्छी | पूर्ण। भाषा-हिन्दी (श्रक)। ग्रन्थ सख्या-३२०७ । रचना- 
काल- *< । लिपिकाल-% । 

१५६८. राशिगत घटी ज्ञान-- >८ । देगी कागज । पत्र सख्या-१ | प्राकार- 
६ह (४४ । दशा-अच्छी । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-३१६३ । 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल- 9» । 

१५६९ रेखा मिलन चक्कर--७८ | देशी कागज । पत्र सख्या-१ । झआकार- 
१६३ ><४६ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या-३१७३। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल- »८ । 

१५७०, लग्न श्रष्ट करण विधि- »< । देशी कामज | पत्र सख्या-१ | आकौार- 
११९५८ ४८१ । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-पस्कृत और हिन्दी । लिपि-नागरी | ग्रन्ध 
सर्या-३१८०३ । रचनाकाल- *< । लिपिकाल->»< । 

१५७१ लग्न चन्द्र प्रन्थ-- »८ । देशी कागज | पत्र सस्या-३१ । श्राकार-१२” »८ 
५३४” । दशा-सामान्य | श्रपूर्ण। भाषा-सस्क्ृत। लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या-३७१४। 
रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल-><। 

१५७२, लग्न चन्द्रिका--काशीनाथ । देशी कागज । पत्र सस्या-३१ से ४१। 
प्राकार-१२ २८ ५६” । दशा-सामान्य । अपूर्णोे । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ 
सख्या-३८१६ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । 

१५७३, लग्न दशस भाव पतन्न-->< । देशी कागज | पत्र संख्या-१ | श्राकार- 
१०ह »८ ४ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (अर क) । ग्रन्थ सख्या-३१५३ । रचना- 
काल- ><। लिपिकाल->< । 

१५७४, हरूस्त पतन्न नागपुर का--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-१॥ श्लाकार- 
१०६ »< ४३ । दशा+जीण । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सस्या-३२०१। 
रचनाकाल- »( । लिपिकाल->< । 

१५७५ लग्न पत्र नागौर का-- ८ । देशी कागज । पत्र सख्या-३ । श्राकार- 
१०” >८४३” । दशा-सामान्य | पू्णं। भाषा-हिन्दी (श्रक) । ग्रन्थ सख्या-३१७६। 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 

१५७६. लग्न पन्न नागोर और बीकानेर का---><८ । देशी कागज । पत्र सख्या- 
१। भ्राकार-१० ८४६ । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी -। भ्रन्थ स॒०- 
३२०५ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- ४ | 
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१५७७, लग्न पत्र भेउता का-- ६ | देशी होगा) प्र संश्या>+१। धाकार- 
१०३” +८ ४४” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-टिस्दी । वीी-नागरी । ग्रत्य सर्या-३२१६ । 
रचनाकाल-- 3६ । लिपिकाज- # । 

१४५७८. लग्न पार मेंदनीपर फा--- ४ । रशी गागज । पे सस्या- | झाकार- 
१०३ % ५१/ । दशा-प्रच्दी । पूगं। भाषा-दिरी [प्रक)। ग्रथ संरया-३६१६०॥ 
रचनाकाल- ४६ । लिपिकानल-+ | 

विशेष--मुनि लात चन्द ने इसे घद्ध किया है । 

१४७६, प्रति सए्या--२। देशी कागन । पद सस्या--६ । धाकार-६० हु 3८ 
डे | दशा-भच्छी । पूर्ण । घन्य सरया--३१ ८४८। रसनाकाले- ४ | विपिकाल- % । 


१५८०, सलग्न पत्र सवत शे८घ४३१ गा-+> । देशी गह । पन्ने संग्धा--६ 
भाकवार-१२ ८ ५३ । दशा-प्रन्दी । पूर्ण । भावा- मरफ़त और हिन्दी । लिपिल्‍सागरी । 
ग्रन्थ सरया-१६० । रचनाकाव- % | विपितान-% । 

५८१, लग्न पत्रोवाहरण विधि--» | देशी रशागज । पथ संस्या- । धावार- 
१० % ४टै” । दशा-गामान्य । पूर्ण । भाषा-ल्‍ी । शिपि>नागरी । प्रस्य संस्या+३६८४ | 
रचनाकाल- > । लिपिकाल-»६ । 


१५८२, लग्न प्रदोप--)८ । देशी रागज | पता सश्या-३॥। प्रोफ़ार"६७ 
४” । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-संग्द्रत। विधि-नागरी । प्रस्थ सम्था--३१६४ । 
रचना का ल-- »८ । लिपिकाल--१८६ ६ श्राश्विस बध्णया ३ । 

१४८३, लग्न यस्म-- »६ । देशी कागज । पत्र सरया --१ । धावार--११- ४ 
५४६ । दशा--श्रच्धछी । पूर्ण । भाषा--हिन्दी । विधि-नागरी । सर झरया-श८ 
रचनाकाल-- & । लिपिकाल-- ४६ । 


कर 
अगक. 
घर 


१४८४, लग्न विचार--% । देशी फागस । पच सग्या--३ । झावार-१० ;* 
४३ । दशा--सामान्य । पूर्ण । भाषा-सरझत प्ौर हिन्दी । विधि--मागरी । प्रत्ध सस्गा-- 
३१७७ । रचनाकाल-- ९ । लिपिकाल--> । 


विशेष--इसमे घन्द्र राशि फत भी हें 


१५४८५, लग्न विचार--»< । देशी कागज । पत्र सस्या--६॥ प्राफार-शडू » 
४ । दशा-सामान्य । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-सागरी । गन्‍्ध सरया-४७६१० | रचना- 
काल--»६ । लिपिकाल-»८ । 

१५८६, लघु जातक-->< | देशी कागज । पत्र सस्या--१ ( दूसरा पत्र हो 
है) । प्राकार-- ६३” ५८ ४३” । दशा--सामान्य । भ्रपूर्ण। भाषा-त्र्कत । लिपि-नसागरी । 


अन्य सख्या-४५६७ । रचनाकाल-><। लिपिकाल-१६८७ वैशास घुक्ता ३ को ब्र० वेणीदास 
में लिपि की । 
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१५८७ लधु जातक सठटीक-- »< । देशी कागज । पत्र सस्या--३५ | आकार -- 
१०८८ ४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत और हिन्दी। लिपि-तागरी । भ्रन्थ 
सख्या--८5४४ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 

१५८८, लीलावती (भाषा)-- »( । भाषाकार-लालचन्द । देशी कागज । पत्र 
सख्या-१८ (प्रथम पत्र नही है) । श्राकार-१०३४ >८ ४३ । दशा-अच्छी । अपूर्ण । भाषा- 
हिन्दी । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-२८७६। रचनाकाल-- >»( । लिपिकाल---१७६० 
ज्येष्ठ कृष्णा १० । 

१५८६, लीलावती भाषा-->< । भाषाकार-माॉँगीलाल । देशी कागज । पत्र 
सख्या-१ से १७, २३ से २६। आकार-€हू” »८ ६६ । दशा-सामान्य । अपूर्ण । भाषा- 
सस्क्ृत, हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-३७८८ | रचनाकाल- >< । लिपिकाल-><६ । 

विशेष--सस्क्ृत भाषा के कर्ता श्री भाष्कराचाये है । 

१५६९०. लोक मनोरमा--ऋषि गर्गाचायं । देशी कागज। पत्र सख्या-२, ३ । 
आकार-प८ई >८४“ | दशा-अ्रच्छी । श्रपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत ॥ लिपि-नागरी । भ्रत्थ सख्या- 
३२८७ । रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-१८६६ आ्राश्विन कृष्णा ८ । 

१५९१, वर्ष काठ विधि-->»<।॥ देशी कागज | पत्र सख्या-१। आकार- 
१० )८४३ । दशा-अश्रच्छी | पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-वागरी । ग्रन्थ सख्यो-३१६२ | 
रचनाकाल- ><। लिपिकाल-9< । ऐ 

१५९२ वर्ष प्रवेश पत्र-- >< । देशी कागज। पत्र सख्या-१ । श्राकार-१०” )८ 
४३ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-३१५९ । रचना- 
काल-»<८ । लिपिकाल-»< । 

१५९६३, वर्ष प्रवेश विधि--><८ | देशी कागज | पत्र संख्या-१ । झाकार- 

०३ >८ ४३०५” । दशा-अच्छी । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-३१७८। 
रचनाकाल-»< । लिपिकाल-»< । 


१५६४. वर्ष फल-->< । देशी कागज । पतन्न सख्या-१। आकार-फहूँ >८ ४ड़े 
दशा-जीर । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-'४६३० | रचनाकाल->€ । 
लिपिकाल->< । 

विशेष--इसमे वि० स० १७८४ से वि० स० १७८७ तक के वर्षों का फल वर्णित है । 

१५६५. वर्ष फल सुद्रा दशा फल-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आकार- 
१०३ »८४डँ। दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या- 
३२१५ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । ६ 

१५६६, वर्ष लग्न यंत्र-- 2८ । देशी कागज । पत्र स०-१॥। झआकार-११“ »< 
४३ । दश।--अच्छी । पूर्णों । भाषा-सस्क्ृत भर हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सं०-०३०५० । 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । ' 


श्ड० ] [ ज्योति पं 


१५६७ वर्ष बार घटिकादि चक्र (८९ वर्ष)--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । 
ब्राकार-१२” १८ ५६” । दशा-सामान्य । पूर्य । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । श्रन्थ सस्या- 
१६४ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- »< । 

१५६९८. वर्ष बार घटिफ्ादि चक्र (१०० वर्ष)--»६ । देशी कागज | पत्र सख्या- 
१। झाकार-१९ २८ ४३” । वशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। ग्रन्थ 
सस्ण-१६३ । रचनाकाल-- »( । लिपिकाल-- » । 


१५६९, वर्ष शनि निर्णशय-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-२। आकार-१०” >< 
४ट्टे/ । दशा-अच्छी । पूर्णा। भापा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या-२१६१॥ रचना- 
काल- >< । लिपिकाल->»< । 

१६००, वस्त्र स्वर्ण चुड़ादि मुहरतें-->८ | देशी कागज । पत्र सख्या-१। 
आ्राकार--१० » ४३ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या- 
३८७० । रचनाकाल->< । लिपिकाल- » । 

१६०१ बार दिशाशल पालण ज्ञान-->। देशी कागज । पत्र सख्या-१+ 
झ्राकार-६३ (४६ । दणा-जीर्ण | पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-वागरी । ग्रंथ सख्या- 
३८७४ । रचनाकाल--- >( । लिपिकाल->» । 


१६०२. विदेश गमन विचार-- »< । देशी कागज । पत्र सस्या-१॥। शप्राकार--- 
१०” )८४” । दशा-जीर्ण । पू् । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सत्या--३००८॥ 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»< । 


१६०३. विवाह पठल-->»< । देशी कागज 4 पत्र सस्या--४२ । श्राकार-- 
११९५८५६। दशा-जीर् क्षीण | पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या- 
६६५ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-- » । 


१६०४. विवाह पटल -->»< । देशी कागज । पत्र सल्या-३०। झआाकार-१०३” »< 
५४ । वदशा--सामान्य। पूरं। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रथ सस्या ५११। 
रचनाकाल->< । लिपिकाल-१ ८४७ भाद्रपद कृष्णा ६। 


१६०५. विवाह पटठल--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-- १५। भ्राकार-- 
८ 2८४7 । दशा-सामान्य। अपूर्णे। भाषा--सस्कृत । लिपि--नागरी । ग्रन्थ सख्या- 
३७३६ । रचनाकाल-- € । लिपिकाल-- >»< । 

१६०६. चिशोतरी श्रष्टोतरी दशा--»< । देशी कागज । पत्र सस्या-३ | झ्राकार- 


१० %८४४३ । दशा--जीरं । श्रपूर्ण । भाषा --हिंदी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-२१७१। 
रचनाकाल--- »< । लिपिकाल--»< । 


१६०७ वृहद्‌ जातक-->» । देशी कागज | पत्र सस्या--१ (छ. सख्या वाला 
पत्र ही है) | श्राकार-६ड” ८ ४ड्टै/ । दशा-जीरा । अपूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । 
भ्न्ध सस्या--४६९२६ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल->< । 


ज्योतिष ] [ १८१ 


१६०८. वबुह॒द्‌ क्षेत्र समाप्त-पुष्प सूरि। देशी कागज । पत्र सस्या-३१। श्राकार- 
१०३” *८ ४३” । दशा--अ्रति जीर्ण । पूर्णो। भाषा-प्राकृत। लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-- 
२२० । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-- >< । 

विशेष--इसमे सूये, चन्द्रमा तारादि नक्षत्रों का परिमाणा वर्णन है । 

१६०६ बृहस्पति फल-सकलन । देशी कागज । पत्र सस्या-१। आझाकार-फह़ेँ »< 

37 | दशा-प्रच्छी । पूर्ण । भापा-हिंदी । तिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-३३० | रचना- 
काल-»८ । लिपिकाल-१८४९ वि० स॒० | 

विशेष--प्रन्य की लिपि नागौर मे प० फतेहचन्द ने की हे । 

१६१० चृहस्पति विचार-->»< | देशी कागज । पत्र सस्या-१। श्राकार- 
१०३ >८४” । दशा-जीणां। पूर्णा। भाषा-सस्कृत। लिपि-तागरी । भ्रच्ध स०-११॥ 
रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

१६११, घृहस्पति विचार--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ (दूसरा पत्र 
ही है) । श्राकार-फड़ँ >(४३ । दशा-जीणं । अपूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । भ्रन्य 

सास्या-४२३५ । रचनाकाल-- ८ । लिपिकाल-- »< । 

१६१२९ शकुन मुक्तावली-- »< । देशी कागज | पत्र स०-२॥ भ्राकार-१०” »€ 
४४ । दशा-सामान्य । अपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रथ स०-३४११॥ रचना- 
काल-- »( । लिपिकाल->< । 

१६१३ शकुन रत्नावली सटीक-- >»< । ठीकाकार-गुणचन्द्र । देशी कागज । पत्र 
सख्या-३२६। आराकार-१२ »८ ५” । दशा-अश्रच्छी । पूर्ण । भापा-म० सस्क्ृत, टीका-हिन्दी । 
लिपि-तागरी । ग्रथ स०-१५४। रचनाकाल--१७६६ कातिक कृष्णा ७ गुरुवार । 

१६१४ शकन रत्नावली सदीक-- »< । टीकाकार-->< । देशी कागज । पत्र 
स०-३७॥ श्राकार-१ १६” »८ ५ । दशा--जीरां । पूर्णा। भापा-मू्‌ ०-सस्कृत, टी ०-हिन्दी । 
लिपि-तागरी । ग्रन्थ सस्या-६३९ । रचनाकाल-->»( । लिपिकाल-->< । साग्रानेर में 
लिपि हुई है । 

१६१५. राकून रत्नावली सटीक-बसन्तराज । देशी कागज । पत्र सख्या-४६॥ 
भ्राकार-९॥ैं” २८ ५३ । दशा--सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-नागरी । 
ग्रन्थ स०-५३६ । रचनाकाल--- >»< । लिपिकाल--१८२० ज्येष्ठ शुक्ला १ । 

१६१६. शकन विचार--- »< । देशी कागज । पत्र स०-०१॥ श्राकार-१०२ 


१ | दशा--अ्रति जीरा । पर्ण। भाषा-सस्कृत ॥ लिपि--नागरी | ग्रन्य स०-३८६८ १ 
रचनाकान-- »( । लिपिकाल--»८ । 


१६१७. शकन विचार-- »< । देशी कागज । पन्र स०-१। श्राकार-६४३” २८ 


४ ॥ दशा-जीरण । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी॥ ग्रन्थ स०-४६७७।॥ रचना- 
काल-- >< । लिपिकाल-- »< । 


श्घर ] | ज्योतिष 
१६१८. शक्‌न विचार--2>८ । देशी कागज ॥ वन्न सस्या-१ ॥। श्राकार- 
१०३” » ५” । दशा--सामान्य । अपूर्ण । भाषा-हिल्दी | लिपि-नागरी । ग्रथ स०-३६८४ । 
रचनाकाल-- »< । लिपिकाल--- »< । 

१६१६, शकनावली--नागराज । देशी कागज । पत्र मस्या-५ | श्राकार-११४ » 
3” | दशा-अच्छी । पूर्णा। भाषा-मस्क्ृत। लिपि-नागरी। ग्रथ सस्या-२६७८। रचना- 


काल-- »< । लिपिकाल-->< । 

विशेष--इसमे स्वप्नाध्याय भो है । 

१६२०. शक॒नावली--रामचन्द्र | देशी कागज । पत्र संग्या-२। झ्राकार-१० »< 
४३” । दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रथ सख्या-४३७५ । रचना- 
काल->»< । लिपिकाल->< | 


विशेष--इस ग्रथ का नाम रामशकुनावली भी है । 


१६२१, शकनावली--»< । देशी कागज । पत्र सस्या-६। झाकार-११४ >< 
५” | दशा-अच्छी । पू्णं। भाषा-हिन्दी । जिपि-तागरी | ग्रथ सस्या-४३८२ । रचना- 
काल-»< । लिपिकाल-१६४४ चैत्र शुक्ला ७। _ 


विशेष--६ ६४४५ चैत्र शुक्ला ७ रविवार को श्रहिपुर में (नागौर) में सेठ छोगालाल 
जी श्रावक के पढने के लिए चम्पालाल ने लिपि की है । 


१६२२ शकुनावली-- >»< । देशी कागज | पत्र सल्या-४ । आकार-् ८ ५४” । 
दशा-अ्रच्छी । प्रो । भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रथ सख्या-३०५६। रचताकाल->< । 
लिपिकाल-»< । 


१६२३ शकुनावली-- >< । देशी कागज । पत्र सस्या-१। झ्राकार-१०३ »< 
४३ । देशा-जीरण । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रथ सख्या-४५३२। रचना- 
काल-»( | लिपिकाल-»८ । 


विशेष--इसी ग्रन्थ मे पल्‍ली (छिपकली) के शरीर पर गिरने का फल भी है । 


१६२४. शकुनावली-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-३ और ४।॥ आकार- 
१०४३ 2 ४४ | दशा-सामान्य । अपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रथ सख्या-३६ १५ । 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । 
. १६२४५ शफुनावली-->»< । देशी कागज | पत्र सस्या-१ (केवल दूसरा पत्र ही 
है) | आकार-१२४६* » ५६ । दशा-सामान्य । अपूर्ण | भापा-हिन्दी । लिपि-नागरी । यन्‍्य 
सख्या-४३५५ । रचनाकाल--->६ । लिपिकाल--»< | 


विशेष--भ्रट्टा रह नक्षत्रों के श्राधार पर शकुनावली ग्रन्थ की रचना है । 


ज्योतिष ] ' रुप 


१६२६. शकुनावली-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-३ | आकार-१०” २८ ४३” | 
दशा-जीरां क्षी्ं । पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रस्थ सख्या-४३६६ । रचना- 
काल- »< । लिपिकाल- »< । 


विशेष--वरंमाला के प्रत्येक अक्षर पर हाथ रखने से उसका फल वर्णित है 


“रूद्रयामल महातन्त्र मातृका शकुनावलि” ग्रन्थ समाप्ति पर लिखा है कि यह मेरी रचना 
स्वय रूद्र वाक्य है इसमे किसी तरह का सशय नही है । डर | 


१६२७. शकुनावली--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-२० । श्राकार-६३ »< ७१ 


दशा-जीर्ं । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रथ सख्या-२६२७ । रचनाकाल-- »< । 
लिपिकाल-- »< । ी 


१६२८. शकुनावली-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-३ ॥' श्राकार-६” २ ४हू” । 
दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत, ग्रुजराती शब्दों सहित हिन्दी । लिपि-नाग्ररी । ग्रन्थ 
सख्या-(५८५ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल--१८६६ आपोज कृष्णा ११ । 


१६२६. शकुनावली--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-३ । शझ्राकार-१२” ८ 
'५३/ । दशा-अ्रच्छी | पूर्ण । भाषा-हिन्दी (गद्य)। लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-१०९६। 
रचनाकाल- ><८ । लिपिकाल-१०७६ प्रथम श्रावण कृष्णा ५ चिमनराम ने नावा में लिपि की । 
१६३०, शत्त संख्या प्रसाण-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आकार-- 
१०३ २८ ४३” । दशा-जीरां । पूर्ण । भापा-सस्क्षत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३८९७ | 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 
ह १६३१ शनिचर--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आकार-१०३/ >८ ४श३ 


दशा--जीरणां । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या--३०३६ । रचना- 
काल->< । लिपिकाल-- >< । 


| 


१६३२ शीघ्रबोध-काशीनाथ भदट्टाचाय्य | देशी कागज | पत्र सख्या-२५। आकार-- 
१०३४ 2८ ४ड” । दशा-सामान्‍्य । अपूर्ण।। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या- 
३४१० । रचनाकाल-><८। लिपिकाल->» । 


१६३३. प्रति संख्या--२। देशी कागज। पत्र सख्या-१६। श्राकार-१२ ८ 
५३ । दशा-सामान्य । पूर्णे। ग्रन्थ सख्या-७४५ | रचनाकाल-- >< । लिपिकाल-->< । 

१६३४. प्रति संख्या--३। देशी कागज । पत्र सख्या-१ (प्रारम्भिक पन्न है)। 
धाकार-८ड़ /८६” । दशा-सासान्‍्य । अपूर्णा। ग्रल्थ स०-४५६१। रचनाकाल->»< । 
लिपिकाल->»< । ह 

१६३५. प्रति संख्या--४ । देशी कागज । पत्र स०-३ । झ्ाकार-१ ० 2८ ४३ 
दशा-सामान्य । अपूर्)ो । ग्रन्थ स०-३७६६ । रचनाकाल-- »<,। लिपिकाल-9८ । 

१६३६. प्रति संश्या--५ । देशी कागज। पत्र स०---४। श्राकार-१०” » ४३” । 
दशा--श्रति जीरण । अपूर्ण । ग्रन्थ स०-३५६२ | रचनाकाल--%< । लिपिकाल--»< । 


१६३७. शुक्रघदी पहु-- 2८ । देशी कागज | पत्र स०--३० । श्राकार-- ६2 ८ 
४” । दशा--सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी श्र क । ग्रथ स०-- १६६ । रचनाकाल-- »। 
लिपिकाल-- »€ । 

१६३८ शुभाशुभ फल विचार-->< । देशी कागज । पत्र स०--३। आाकार- 
१०” ८४४” । दशा--अच्छी | पूर्ण। भाषा--सस्कृत | लिपि--नागरी | ग्रन्थ स०-- 
४२८१ । रचनाकाल-->६ । लिपिकाल-- »< । 

१६३६ शंभ होरा प्रकाश-- 2८ । देशी कागज । पत्र सस्या-४६ | ग्राकार- 

३ १८ ४६” । दशा-सामान्य । पूर्णा। भापा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सस्या-६४५ | 

रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 


१६४०. घद पंचाशिका सटीक-- »< | देशी कागज ॥ पत्र सस्या-८। श्राकार- 
१०३ २८४३६” । दशा-जीण | पूर्णे। भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी। लिपि-नागरी। ग्रन्थ 
सस्या-३६७४ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 

१६४१ पढ़ पचाशिका सटीक-- >( । टीकावार--»( । देशी कागज पत्र 
स०-१० | श्राकार-११ %८ ५८४ । दशा--सामान्य । पूर्णे। भाषा-सस्कृत झ्ौौर हिन्दी । 
लिपि-तागरी । ग्रथ स०-३५१२ । रचनाकाल-- » । टीकाकाल->६ । लिपिकाल--१५६२ 
,भशिवन शुक्ला २ । 

विशेष --श्लोक सस्या ५६ है। श्री वराह ऋषि के पुत्र ने प्रश्न किये हैं। इस ग्रन्थ 
मे उनका ही सकलन है । 

१६४२ प्रति संस्था--२ । देशी कागज | पत्र स०-४। श्राकार-१२”८ % ५६ । 
द्शा--सामान्य । अपूर्ण । भ्रन्य स०---३८०८ | रचनाकाल--»( । लिपिकाल-- २६ | 


१६४३ प्रति स०--३ । देशी कागज । पत्र सख्या-११ से १६। झाकार-१०* »< 
५४। दक्षा-सामान्य । अ्रपूर्ण । ग्रन्थ सस्या-३७७२ । रचनाकाल->»( । लिपिकाल-१८५० 
आएशिवन शुक्ना १ सोमवार । 


१६४४. पषोडष योगाध्याय--- ४ । देशी कागज | पत्र सरया-१ (प्रारम्भिक पत्र 
ही है)। आकार-११”७८५”। दशा-सामान्य । अपूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। 
ग्रन्थ सख्या-४४५८५ । रचनाकाल- ><८ । लिपिकाल->»< । 

१६४५ सप्तनाडका चक्र-->»८ । देशी कागज । पत्र सस्या-२। श्राकार- 
११६ 2८ ५३” । दशा-सामान्य । प्रपूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिप्रि-नागरी। ग्रन्थ सख्या- 
३६६४ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल- * | 

विशेष---सूर्य के चिज सहित नाडी चक्र है। 


१६४६ सप्त विशति नक्षत्र फल---»< । देशी कागज । पत्र सस्या-१ | आकार- 
१० » ४ड्ढे । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी। ग्रन्थ संस्या-२१७२ | 
रचनाकाल- >( । लिपिकाल->»< । ह 


ज्योतिष ] [ १८५ 


१६४७ समय विश्वाभानु विधि- & | देशी कागज । पत्र सख्या-१॥ 
ग्राकार-&३” ८ ५” । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या- 
२६२ । रचनाकाल- >( । लिपिकाल- >< । 

१६४८ सर्वतोभद्र चक्र-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । झाकार-११ »८ 
५३” । दशा-सामान्य | पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | अन्य सख्या-३२८६ | 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । ! 

१६४६ सर्वतोभद्र विचार--9»< । देशी काग्ज। पत्र सख्या-२ । आकार- 
११८५२” | दशा-सामान्य । अपूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । । ग्रन्थ सख्या- 
३२६४ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


१६५०. सर्वेज्ञ शकुनावली--»< । देशी कागज | पत्र स०-३। शझ्राकार-१०” 
। -दशा-अतिजीर्णक्षीण । पूर्णा। भाषा-हिन्दी (मारवाडी)। लिपि-तागरी | ग्रन्थ 

सख्या-४६२० । रचनाकाल-»< । लिपिकाल->< । 

१६५१ सर्वार्थ सिद्धि योग यंत्र-- >< । देशी कागज | पत्र सख्या-१ । झआकार-- 
११” ०८५ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३२६९ । 
रचनाकाल- >< । लिपिक्नल->< । 

१६५२. साठी संवत्सरी -> । देशी कागज । पत्र सख्या--१०। श्राकार--- 
११” ८४३” | दशा-जीरों क्षीण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-नाग्री | ग्रन्थ 
संख्या-२६ ३८ । रचनाकाल--- >< । लिपिकाल--१६९७ कातिक कृष्णा ४।_ - 


१६५३. सामुद्रिक तिलासिधान--दुलभेराज । देशी कागज । पत्र सख्या-५५। 
ग्राकार-फछे ८४“ | दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-१२७ । 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१८४५७ ज्यरेष्ठ कृष्णा £ शनिवार । 


विशेष--प० माखन ने ग्रन्थ की लिपि की है। सस्क्ृृत सरल और रचना सुन्दर 
है । श्लोक सख्या ७६१ है। 

१६५४. सामुद्रिक शास्त्र-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-२॥ झकार- 
८३ >< ४ । दशा-जीर्ण । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-वागरी। ग्रन्थ सख्या-४६४६ । 
रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--इसी मे कदर्पषिका कल्प और जटाकल्प भी है । 

१६५५. सामुद्रिक शास्त्र--> । देशी कागज । पत्र सख्या-१। पश्राकार- 
८३ 2८४३ । देशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत | लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३२४६ | 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 


हि 


विशेष--इस ग्रन्थ मे पुरुष के ललाठट, रेखाश्रो, वीय, रुधिर और शब्द की 
परीक्षा है । 


 अ 


१८६ ] [ ज्योतिष 


१६५६  सामद्रिक शास्त्र--»८ । देशी कागज | पत्र संख्या-१ । झाकार- 
१०” ७८ ४३” । दशा-सामान्य । श्रपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या- 
४२४५८। रचनाकाल-»८ । लिपिकाल->»< । 


विशेष--प्रा रम्भिक पत्र ही है। 

१६५७ सासृद्विक शास्त्र-->८ । देशी कागज। पतन्न सख्या-३। श्राकार- 
१०३” » ४३” । दशा-जीरणां । पूर्णा। भाषा-हिन्दी (पद्च)। लिपि-तागरी | ग्रन्थ संख्या- 
४३३३ । रचनाकाल-»< । लपिकाल-१७७० ज्येष्ठ शुक्ला ४॥। 


१६४५८ सामद्रिक शास्त्र--» । देशी कागज। पत्र सस्या-१॥। आाकार- 
१०३/ २८ ४३” । दशा-प्रति जीण । श्रपूर्ण । भापा-सस्क्षत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सर्या- 
४४१४ । रचनाकाल- »< ॥ लिपिकाल->< । 

१६५९ सामुद्विक शास्त्र-- »< । देशी कागज । पत्र सस्या-२।॥ श्राकार-६६ »€ 
४ । दशा-श्रति जीणं । श्रपूर्ण | भापा-सस्क्ृत श्रीर हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या- 
४६६८ ।(रचनाकाल-><८ । लिपिकाल-» | 

विशषेष--इसी ग्रन्थ मे श्वेता्क कल्प और नालेर कल्प भी है। ग्रन्ध अ्रपूर्ण है । 

१६६० सामुद्रिक शास्त्र-- >( । देशी कागज | पन्न सस्या-१ (४१ वां पत्र है) । 
प्राकार-६ »८ ५३” । दशा-जीर्ण । अपूर्ण । भाषपा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
४५८३ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल->< । 

१६६१. सामुद्रिक शास्त्र सदहीक-->८ । देशी कागज । पत्र संस्था-१२ । 
ग्राकार-१०६ (४२ । दशा-जीर्ण । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-नागरी । 
ग्रन्थ सत्या--४३८१ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-»< । 

१६६२९ सारिणी--»६ । देशी कागज । पत्र सस्या-१ । ध्राकार-११ ह 
४६४ । दशा-अ्रतिजीर्णक्षीण । पूर्ण। भाषा-हिन्दी (श्रक) । ग्रन्थ सरया-४५७४ | रचना- 
काल-- » ॥ लिपिकाल-9»< । 

१६६३ सारिणी--9»< । देशी कागज | पत्र सस्या-२ से ३१। झ्राकार-१० ३” 
2५ । दशा-सामान्य | श्रपूर्ण। भाषा-हिन्दी (अक)। ग्रन्थ सख्या-३६९४ | रचना- 
काल-- » । लिपिकाल-- »<। 

१६६४ सारिणी-->८ । देशी कागज | पत्र सख्या-२२। आकार-एह »< 
३४ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (अक)। ग्रन्थ सख्या-५१५। रचनाकाल-»८ । 
लिपिकाल->»< । 

१६६५ सारिणोी--»< । देशी कागज | पत्र सहया-१ । झाकार-६” )८ ४३” | 
दरशा-सामान्य । पूर्णो। भाषा-हिन्दी श्रक । ग्रन्थ सख्या-३२१६। रचनाकाल--9»< । 
निपिकाल- 9८ । 


विशेष--शाके सम्बत्‌ १६६८ से शाके सम्वत्‌ १७२७ तक की सारणी है । 


ज्योतिष | [ १८७ 


१६६६. सारिणी-->< देशी कागज | पत्र सख्या-२। श्राकार-१०३ »८ ४३” । 
दशा-अ्रच्छी । पुर्ण। भाषा-हिन्दी (अंक)। ग्रन्थ सस्या-३१६६। रचनाकाल-»% । 
लिपिकाल->< | । 

१६६७ सारिणी-->< । देशी कागज । पत्र सस्या-३ । झ्राकार-१० +८४३” । 
दशा-अ्च्छी !। पूर्ण। भाषा-हिन्दी (अक)। ग्रन्थ सख्या-३१६५। रचनाकाल->»< । 
लिपिकाल-9»< | 

१६६८. सारिणी-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | श्राकार-१०३ ८ ४ुउ” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी (अक) ! ग्रन्थ सख्या-२१६७। रचनाकाल-» । 
लिपिकाल-»< । 

१६६६९ सारिणो--><। देशी कागज | पत्र सख्या-६ | श्राकार-१०३ >८४डईे । 
दशा-अच्छी । पू्णं। भाषा-हिन्दी (अक)। ग्रन्थ सख्या-३१६१। रचनाकाल->»< । 
लिपिकाल->< । 


१६७०. संक्रान्ति पन्न---»< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार-१२३ »< 
६” | दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी। लिपि-वागरी। ग्रन्थ सस्या-३१२५। रचना- 
काल-»*< । लिपिकाल- »< । 


१६७१. संक्रान्ति फल-- »* । देशी कागज । पत्र सख्या-३ । श्राकार-प८३ >»< 
४३ । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-२६३४। रचना- 
काल->< । लिपिकाल-१८१ वि० स०। 

विशेष--इसमे राशि लग्न पत्र भी है । -> 


१६७२. संक्रान्ति भुहत्त---9< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आकार-६“ » 
रेड । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-३२१० । 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 


१६७३ संख्या प्रमाण-- »< । देशी कागज | पत्र सख्या-१ | झाकार-१०३ »< 
४॥ । दशा-सामान्य | पूर्णा भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। प्रन्थ सख्या-३८६६॥। 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल-» । 

१६७४ सवबत्सर फल--9»< | देशी कागज | पन्न स०-५। आाकार-१०६* »< 
४३ | दशा-जीण । अ्रपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३४०७ | रचना- 
काल-»< । लिपिकाल->»< । 

१६७५ स्वप्नाध्याय--वृहस्पति | देशी कागज । पत्र संख्या-२। भझ्ाकार-१३ 
2६ । दशा-जीण । पूर्णं। भाषा-हिन्दी। लिपि--तागरी। ग्रन्थ सख्या-३००२। 
रचताकाल->८ । लिपिकाल->» । 


विशेष--प्रन्थ सुन्दर श्रक्षरो मे लिखा गया है तथा इसमे स्वप्नो का शुभागुभ फल 
बताया गया है। 


श्ष८ ] [ ज्योतिष 


१६७६ स्वप्नाध्याय सप्तति--हुष कीति सूरि । देशी कागज । पत्र सख्या-१२ | 
आरकार-१३३/ ५८ ६” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-संस्क्ृत | लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
२६६५ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१5८२४ फाल्युण शुक्ला १० शनिवार । 

१६७७ स्व॒रोदय-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-६। श्राकार-१ १ » ४ । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । अन्थ स०-३६७१ । रचतनाकाल- »< 
लिपिकाल- »< । 

१६७८. स्व॒रोदय-- )< । देशी कागज । पत्न सख्यो-१ । श्राकार-१ २” 2८ 3 । 
दशा-जीणां । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । तिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-२६८८। रचनाकाल->€ । 
लिपिकाल- » । 

१६७६. स्वरोदय-जीवनाथ । देशी कागज । पत्र सख्या-७। श्राकार-१० >< 
४४ । दशा-सामान्य । पूर्ण (। भाषा-सस्कृत, हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-१७६। 
रचनाकाल->»< । लिपिकाल-»< । 


१६८०. स्वरोदय--»६ । देशी कागज । पत्र सस्या-२ | श्राकार-१०/ »८ ४” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत ।लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-३३६१ । रचनाकाल- »<। 
लिपिकाल- »< । 

१६८०१ स्वरोदय विचार-- »< | देशी कागज । पत्र सख्या-२ । श्राकार-८ई »< 
डंडे । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ ससत्या-३२४१॥ रचना- 
काल- »< । लिपिकाल->< । 


१६८२ स्वरोदय शास्त्र--- >८ । देशी कागज । पत्र सस्या-४। श्राकार-१०” 9८ 
४डँ । दशा-सामान्य । अपूर्णा। भाषा-हिन्दी। लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-३४९६५ । 
रचनाकाल- »८ । लिपिकाल- »< 

१६८३ स्वरोदय शास्त्र-- »< । देशी कागज ॥ पत्र सह्या-8 । आकार-११३ 
>(४₹ । दशा-जीरों । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-३१४७ । रचना- 
काल- »< । लिपिकाल- »< । 


१६८४ स्त्री का भवरी व शरोर तिल का वर्णान--»६ । देशी कागज | पत्र 
सख्या-१ | श्राकार-१३ » ५३” । दशा-जीरों । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ 
सख्या-४३५७ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल- »< । 

१६८५ स्त्री जन्म कुण्डली प्रह विचार-->< । देशी कागज । पत्न सस्था-२। 
आकार-€हं ४ । दशा-सामान्य । अपूर्य । भाषा-सस्क्ृत | लिपि-नागरी। ग्रन्थ सरया- 
४६७० । रचनाकाल- »<८ । लिपिकाल--» । 


१६८६ स्त्री रजस्वला फल- -सकलन । देशी कागज । पत्र सख्या-६। आकार- 
(५ रू 
पड़े 2४३ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सस्या-३३१। 
रचनाकाल- >८ । लिपिकाल-$८ । 


ज्योतिष ] [ १८६ 


१६८७ हनुमत्‌ ज्योतिष-- »< । देशी कागज | पत्र सख्या-१० । आकार-१ ०४” 
»< ४ड” । दशा-जीरां । पूर्ण । भाषा-राजस्थानी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-४१८७ | 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»< । | ह 

१६८८ हस्तरेखा चित्रन--->< । देशी कागज। पत्र सख्या-१। आकार-् 
४३” । दशा-जीर्ण । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३६१६ | रचना- 
काल- 9८ । लिपिकाल-» । ३2% 

१६८९ हस्त रेखा चित्र--। देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार-१६” >८' 
पड़ेँ"। दशा-सामान्य | अपूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-४००७। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । | 

विशेष--यन्त्र कागज पर है। मन्त्र के पीछे की तरफ मनन भी लिखे हुए है।. : ४ 

१६६०. हिल्‍्लव्य जातक-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-६। आकार-१०३ 
>८५३ । दशा-सामान्‍्य | शअ्रपूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या-३७२३ । 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 


विशेष--पत्र सख्या ६ पर अ्ग फुरकण विचार भी है। 
१६६१ हींनाशापात्याशा विधि--- < । देशी कागज | पत्र सख्या-१ | आकार- 


]6 


8३ >< ४३ | दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-३१५६। 
रचनाकाल->< । लिपिकाल->८ । 


१६६२ होडा चक्ोन-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१२। श्राकार-१२” >< 
५७ | दशा-सामान्य । अपूर्णा। भाषा-सस्क्रत। लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-४४५६ । 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 


१६६३ होडा चक्र-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-४३। श्राकार-€डँ” )८ 
४ह । दशा-अच्छी । अपूर्ण । भाषा-प्राक्‌ त, सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-२६८६ । 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 


१६६४ होडा चक्त -- ><। देशी कागज । पत्र सख्या-१५ | आकार-१०८ »८ ४” । 
दशा-सामान्य । अ्रपूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-३६८० । रचना- 
काल->< । लिपिकाल->»< । 


१६६५ होड़ा चक्कत-- ><। देशी कागज । पत्र स०-३। झ्ाकार-१०३/ >८ ४डे/ । 
दशा-सामान्य । श्रपूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ स०-३३६६ । रचना- 
काल- »< । लिपिकाल->»< । 


१६६६ होड़ा चक्र-- ०९ । देशी कागज । पत्र सख्या-१। शभ्राकार-१०”+८ 
॥ जीखां > 
४७ । दशा-जीरां । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३१८४ । रचना- 
काल->८ । लिपिकाल->< । 


१९० ] [ ज्योतिष 


१६९७. त्रिबल व्योरो-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। श्राकार-१०” » 
४३” । दशा-पभ्रच्छी । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या-३१५८० | रचना- 
काल->< । लिपिकाल->< । 

१६९८ ज्ञान तिलक--भट्ट बोसरि। दंशी कागज । पत्र सस्या-७५ | ग्राकार- 
११७” ५८ ५३” । दशा-अश्रच्छी | पूर्ण । भाषपा-मूल-प्राकृत, टीका-सस्कृत । लिपि-नागरी। 
प्रग्थ म०-७१५॥ रचनाकाल->( । लिपिकाल->»< । 


विशेष--दीका का नाम सापश्वी टीका रखा है। ग्रन्थ के टीकाकार ने अपने श्रापको 
दिगम्बराचार्य पण्डित श्री दामनन्दि का शिष्य होना लिखा है। प्रन्य में शुभाशुभ प्रकरण से 
लेकर श्राप चक्र पूजा प्रकरण तक पच्चीस परिच्छेद हैं । 


नाटक 


१६६६९, हनुमान नाठक--हनुमत । देशी कागज।॥ पत्र सख्या-३२६॥ आकार" 
१० ८४७३ । दशा--जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय-नाटक | ग्रन्थ 
स०-५००॥ रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६६२ आपषाढ कृष्णा १३ । 


आ्राकार: ४६५ 
१७००, प्रति सर्या--२॥ देशी कागज । पत्र सख्या-रे । -१०/ >८ ४ई । 
दशा-सामान्य । श्रपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३६०१,। रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


१७०१, ज्ञान सुर्योद्य नाटठक--वादिचन्द्र | देशी कागज । पत्र सख्या-३१॥ 
प्राकार-१०३” 2८ ४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत | लिपिं-- नागरी । विषय- 
नाटक । ग्रन्थ सख्या-५०७ | रचनाकाल-१६४८ माघ शुक्ला 5। लिपिकाल-१७६८ द्वितीय 
श्रावण शुक्ला ३ लूण॒वा ग्राम में । 


१७०२, प्रति संख्या--२। देशी कागज । पत्र स०-र२८। श्राकार-११ ७८५९ । 
दशा-जीरां । पूरा । ग्रन्य स०-७९२ । रचनाकाल-१६४८ माघ शुक्ला 5 । लिपिकाल->»€ । 


। 


आदि भाग-- 
ग्रथ ज्ञान सूर्योदय नाटक लिख्यते। 


श्री जिनायनम' अनाइनंतरूपाय पच वरणप्तिमूर्तये । 
अन्तमहिमाप्ताय वदोकार नमोस्तु ते ॥१॥ 


तस्माद्‌ भिन्नरूपस्य वृषभस्य जिनेशितु. । 
नत्वा तस्य पादाभोज भूपिताखिल भूतल ॥२॥ 


अन्त भाग-- 


:. इति श्री वादिचस्द्र विरचितो ज्ञानसूर्योद्य-नामनाठके के चतुर्थों अध्याय! इति 
नाटक सम्पूर्ण । ग 


नीति शास्त्र 


१७०३ चाणक्य राजनीति शास्त्र--चाणक्य । देशी कागज । पत्र स०-१७। 
श्राकार-१२३/ ८४” । दशा-जीण । पूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-नीति 
शास्त्र । ग्रन्थ स०-२४१७ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->» | 

१७०४ प्रति सं०--२ । देशी कागज । ' पत्र सख्या-३। श्राकार-११६ *८ ५ 
दशा-सामान्य । अपूर्स । ग्रन्थ स०--४२८३ । रचनाकाल- ><। लिपिकाल- ><। 

१७०५ चाणक्य राजनीति शास्त्र सार्थं--चाणक्य । देशी कागज । पत्र स०- 
४३ | झ्ाकार-११” ८ ४३” । दशा-सामान्य । अपूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ 
सख्या-३०६७ । रचनाकाल-- >( । लिपिकाल->< । 

१७०६ हृष्ठिकूट श्लोक-- >< । देशी कागज । पतन्न स०-५। आकार-१० ४ »< 
४३ । दशा-जीर्ण ! पूर्ण! भाषा-हिन्दी (पद्य)! लिपवि-नागरी। ग्रथ सख्या-३२६७। 
रचनाकाल- %( । लिपिकाल->»< । - 

विशेष--श्री पाण्डे कृष्णा मे गढ़ मे लिपि की है | साहित्यिक रचना बहुत सुन्दर है । 

१७०७. नीति वाक्य-- 9 । देशी कायज । पत्र स०-१ । श्राकार-१०” ८४३ । 
दशा-जीणां क्षीण । पूर्ण | भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-२६२६६॥ रचना- 
काल->»< । लिपिकाल->»< । 

१७०८, भीतिशतक सठीक--भतृहरि | ठीकाकार-जयराम मिश्र | देशी कागज ॥ 
पत्र सख्य-३२ | आकार-६३ 2८ ५३” | दशा-जीरण । पूर्णे। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। 
ग्रन्थ सत्या-५२६९० । रचनाकाल- >< | टीकाकाल- »< । लिपिकाल->< । 

१७०९६, सीति शास्त्र--9८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१० । आकार-€३* >८ 
४६ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत ॥ लिपि-तागरी। ग्रन्थ स०-३६३९६ । रचना- 
काल->< । लिपिकाल- »< ! 

१७१०, चीति श्लोक--संकजन । देशी कागज । पत्र सख्या-१ ॥ झ्राकार-१०” »« 
४४३ । दशा-श्रच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सस्या-२६१३ । रचना- 
काल- >< । लिपिकाल->»< । 

१७११, नीति श्लोक-- 2८ । देशी कायज । पत्र स०-१ । झ्ाकार-६३ 2४ । 


दशा-अतिजीराक्षीण । अपूर्ण | भाषा-सस्क्ृत । लिपि-वायरी । ग्रन्थ स०-३६७६ । रचता- 
काल-- २८ । लिपिकाल-- » । 


गा 


2५ 
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विशेष--केवल १० इलोक है। 

१७१२. नीति श्लोक--सकलन । देशी कागज । पन्न स०-३२ । श्राकार-१ रेड 
»< ४३ । दशा-अच्छी । पुर्ण। भाषा-सस्कृत, प्राकुत श्नौर हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ 
स०-२६२६ । रचनाकाल- ><८ । लिपिकाल->< । 


१७१३ नीति श्लोक--सग्रह | देशी कागज | पत्र स०-२-१६, २१ और २२। 
प्राकार-१ २ ८५३ | दशा-सामान्य । अ्पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । भ्रन्य स०- 
३८८६ | रचनाकाल--»८ । लिपिकाल-- »< । 

१७१४, नीतिसार--माघ नन्दि। देशी कागज। पत्र स०->१०। आकार-१०३ >< 
४३ । दशा-जीरण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत और प्राकृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ स०-३२६६ । 
रचनाकाल-- »< । लिपिकाल-- » । 

विशेष--पृष्ठ ६ से १० तक भद्गस्वामी विरबित क्रियासार है। इसकी भाषा 
प्राकृत है । 

१७१५, भतृहरि शतक--भतृहरि । देशी कागज | पत्रस०-१६॥ आकार-१२४* 
>६”। दशा-सामान्य। अपूर्ण। भाषा-सस्कृत। लिपि-तागरी। ग्रथ स०-३१०७। 
रचनाकाल- » । लिपिकाल-»< । 

१७१६, पंचतंत्र--पं० मेघविजय । देशी कागज । पत्र स०-१२ से ३० । श्राकार- 
१२” ५८ ६” । दशा-सामान्य । अपूर्णो। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ स०-३२११॥ 
रचनाकाल- ><८ । लिपिकाल- »८ । 

१७१७, पचतंत्रवि-ष््ण शर्मा | देशी कागज। पत्र सख्या-६१। श्राकार-१०“ 
><४ड्रे| । दशा-जीर्ंक्षीण । पूर्णो। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-६६० । 
रचनाकाल- > । लिपिकाल-१५८ २ भाद्रपद कृष्णा १। 

१७१८, प्रति संख्या--२। देशी कागज । पत्र सख्या-६०। आकार-११” »% 
४३ ।  दशा-प्रतिजीणांक्षीण । अपूर्णे। ग्रन्थ सख्या-३५४९ ।  रचनाकाल-- >< । 
लिपिकाल->< । 

विशेष--दीमक लगने से ग्रन्थ की स्थिति अत्यधिक क्षतविक्षत हो गईं है परस्तु 
श्रद्यावधि श्रक्षरों को क्षति नही पहुँची है । 

१७१६, वृहत्‌ चाणक्य नीतिशास्त्र--चाणक्य । देशी कागज । पतन्न सं०-२७। 
आ्राकार-१०३ »< ४छ । दशा-अ्रति जीणा । पूर्ण । भाषा-सस्कत | लिपि-नागरी । ग्रन्थ 
स०-२५ | रचनाकाल->»< । लिपिकाल->< । 

१७२०, प्रति संख्या--२ | देशी कागज | पत्र स०-१० | झाकार-१० »८हू । 
दशा-अच्छी । पूर्ण । ग्रन्थ स०-२८६८ | रचनाकाल->»< । लिपिकाल-» । 

१७२१, प्रति संख्या--३ । देशी कागज | पत्र स०-१३ से २१ । श्राकार-६४  »< 
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हर । दशा-सामान्य । अपूर्णो । ग्रन्थ स०-३८०५ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१४८५६ 
पौप कृष्णा ११ सोमवार । 

घिशेष--प्रव्थ की लिपि भेरुन्दा नगर मे की गई है। 

१७२२ सज्जन चित्त वल्लभ--मल्लिपेश | देशी कागज । पत्र स०-५। आकार- 
पड़े १८४” । दशा-सामान्य । पूर्ण) भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। ग्रथ स०-४६३१। 
रचनाकाल-»< । लिपिकाल-+ / । 

१७२३ हितोपदेश--देवचन्द । देशी कागज | पत्र स०-६४। आकार-€हूँ” »८ 
४ह । दशा-अच्छी । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। ग्रस्थ स०-७७६॥ रचना- 
काल-»८ । लिपिकोल-१८५५ पौप शुक्ला ५। 

१७२४ प्रति सख्या--२ । देशी कागज । पत्र स०-४३ | आकार-१०३”५८५४९। 
दशा-सामान्य । पूर्णा। ग्रस्थ स०-५८७। रचनाकाल-><। लिपिकाल-१८४५२ आश्विन 
शुक्ला २। ं 


विशेष--छ माह मे ग्रन्थ की रचना पूर्ण हुई । 


न्याय एवं दर्शन 


१७२५ अग्निशीतत्व--2<८ । देशी कागज । पत्र स०-३॥ झकार-११३ > 
५७ । दशा-अच्छी । पूर्णा भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। विषय-त्याय । ग्रन्थ स०- 
३०२३ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-> । 


१७२६. प्रति सख्या--२ । देशी कागज | पत्र स०-१। आकार-११३ >> ७ट्े । 
दशा-अ्रति जीरा । पूर्ण । प्रन्थ स०-४५७५ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->८ । 


१७२७. प्रप्ट सहस्त्री--विद्यानन्दि । देशी कागज । पत्र स०-६२२। झाकार- 
१२३ ८५” । दशा-अ्रति जी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विपय-जैन न्याय । 
ग्रन्थ स०--३८६ । रचनाकाल-- »८ । लिपिकाल-> । 

१७२८. प्रति सख्या--२। देशी कागज ॥ पत्र स०-१३५। आ्राकार-१५३* 
६३४ । दशा-अ्रतिजीरणक्षीणा । पूरां। ग्रथ स०-३५४१ । रचनाकाल->< । लिपिकाल- 
१७०७ कार्तिक गुक्‍ला ५ रविवार । 

१७२९ श्राप्त परीक्षा--विद्यानन्दि । देशी कागज। पत्र स०-६॥ आकार-१ ०३ 
>५४। दशा-जीर्णो । अपूर्णे। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। विषय-दर्शन । ग्रथ 
स०-३७४५ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< ॥ है 

१७३०. श्राप्त सीसांसा--समनन्‍्तभद्र । देशी कागज | पत्र स०-६। आकार-११ 
> ४४ । दशा-तसामान्य | पूरों। भाषा-सस्क्ृत। लिपि-तागरी। ग्रथ स०-३५५६। 
रचनाकान- >< । लिपिकाल->» । 

१७३१ आलाप पद्धति >देवसेन | देशी कागज। पत्र स०-१४। आकार-११३” 
>»( ४ । दशा-शअ्रति जीण । पूर्ण | भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-त्याय । ग्रन्थ 
स०-३२२४८। रचनाकाल-->६ । लिपिकाल->» । 

विशेष--पृष्ठ सख्या & से १४ तक योगिन्द्रदेव कृत परमात्मप्रकाश टीका 
अपूर्ण है । 

१७३२.  आलाप पद्धति--पं० देवसेन । देशी कागज | पन्न स०-५ | झाकार-१०” 
>४ह्ढ । दशा-अ्रच्छी । अपूर्णो । ग्रथ स०-४२८४ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- >»<। 

१७३३ तक परिभाषा--क्ेशवाचायं । देशी कागज । पतन्न स०-४२॥ आकार- 
११४ ४ ५८ । दशा-स्तामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्रत | लिपि-नागरी । विषय-दर्शन । ग्रन्थ 
स०-८०४ । रचनाकाल--- *( । लिपिकाल->»< ॥ ॥$ बे 


१६६ ] [ न्याय एवं दर्शन 


१७३४ प्रति सख्या--२। देशी कागज । पत्र सख्या-१ से २३, २५ से २७। 
श्राकार-१०८ » ४३)” । दशा-जीण । अपूर्ण । ग्रल्थ सख्या-३२४४५। रचनाकाल-»। 
लिपिकाल- »< । 


१७३५ तकंभाषा प्रकाशिका-वलभद्र । देशी कागज | पत्र सख्या-७३॥। झाकार- 
१०३” » ३३” । दशा-श्रतिजीण॑क्षीण । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | विपय- 
न्याय । अन्य सख्या-४१९ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६२३ पोष शुक्ला ११ रविवार। 
विशेष - राजा सुरजन के राज्य में श्री शकर जोशी ने लिपि की है । 


१७३६ तर्कभाषातशकाशिका--चित्रिभद् । देशी कागज । पत्र सख्या-५१ । 
श्राकार-१०/ २८४२” । दशा-अति जीणे । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नायरी। भ्रत्य 
सख्या-६५१ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१६६६ ज्येष्ठ कृष्णा २ रविवार | 

१७३७ तर्क सग्रह दीविका-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-६१॥ शक्राकार- 
१०” ८४४” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ संख्या-३६४७ | 
रचनाकाल- >८ । लिपिकाल->< । 

१७३८ नय चक्र--पं० देवसेन । देशी कागज । पत्र सख्या-प | श्राकार-११ » 
प्डटे/ण। दशा-प्रति जीणें। पूर्णो। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-न्याय | ग्रन्थ 
सख्या-३५४३८ । रचनाकाल- >»< । लिपिकाल-» । 


विशेष--श्रालाप पद्धति प० देवसेन कृत के श्रनुसार नयचक्र की रचना है। 


१७३९, न्याय दीपिका--ध्मंशृषराचार्य। देशी कागज। पत्र सख्या-२६। 
प्राकार-११ ८ ४४” । दशा-अत्ति जीणे । पू्णे। भापा-सस्कृत । लिपि-तागरी | विषय- 
न्याय । ग्रन्थ सख्या-८५२१ । रचनाकाल- ><८ । लिपिकाल-१७६६ वेशाख क्ृष्णा १२। 


१७४०, प्रति संख्या--२॥ देशी कागज । पत्र सख्या-३५ | आकार-६३ ८५ । 
दशा-सामान्य । प्रो । ग्रन्थ सख्या-५६ ६ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-»< । 


१७४१. प्रत्यक्ष प्रमाण विवेचन-- »८ । देशी कागज । पत्र सस्या-३। अकार- 
7 गर्ण रू 
१०४ »( ४७ । दशा-अति जीण | पूर्णं। भाषा-सस्कृत । लिपि-वागरी | विषय-त्याय । 
ग्रन्थ सत्या-३ ३ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-»८ । 


१७४२. भगवती श्राराधना (सटीक)--शिवाचार्य । दीकाकार--अ्रपराजित सूरि। 
देशी कागज | पत्र सख्या-३२२१२। आकार-१०४|” ८ ४डै” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा- 
ससक्ृत | लिपि--नागरी । विपय-दर्शन । ग्रन्थ सख्या-२७। रचनाकाल-»८ । लिपिकाल- 
१८३१ चैत्र शुक्ला १४ शनिवार । 


१७४३. भज्धभ यन्त्र--- 2८ । देशी कागज | पत्र स०-१ | झ्राकार-१ ०३ »< ४हटे । 


दशा-सामान्य । पूर्णे। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या-४५६२ । रचनाकाल- »६। 
लिपिकाल-»< । 


न्याय एवं दर्शव ] [ १६९७ 


१७४४. योग शास्त्र-पातञ>जलि ऋषि । देशी कागज । पत्र सस्या-५१ । आकार- 
११८५८ ४ट;/ै” । दशा-सामान्य | पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। घिपय-दर्शन । 
भ्रन्य सख्या--१५६ । रचताकाल- >< । लिपिकाल->»< । 


१७४५. वज्जशूचि उपनिषद्‌ू--शंकराचार्य | देशी कागज | पत्र सख्या-२ व ३। 
झाकार-१० ८ ४३” । दशा-जीर्ं । अपुर्ण । भाषपा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। प्रन्थ सख्या-- 
३७६८॥ रचनाकाल--» । लिपिकाल->» । 

१७४६. शिवसत खण्डन--- »<। देशी कागज । पत्र सख्या-६ | आकार-१० ३ »८ 
४ | दशा-अ्रति जीणे । पूर्णा भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | विषय-न्याय । ग्रन्थ 
सस्या-१७३ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- > । 

१७४७ पड दर्शन ससुच्चय--हरिभद्रसुरि। देशी कागज । पन्न सख्या-३॥ 
शझ्ाकार-१०” » ४३” । दशा-जीरं क्षीण । पूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय- 
दर्शन । ग्रन्थ सख्या-२३२ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१४६५ चैत्र शुक्ला प्रतिपदा । 

१७४८. सप्त पदार्थ वर्णन--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-६। आकार-११” 
><५४। दशा-सामान्य | अपूर्णो। भाषा-सस्क्ृत। लिपि-तागरी। विषय-ल्याय । ग्रन्थ 
सख्या-३३६४। रचनाकाल-»< । लिपिकाल-»८ । 

१७४९, सक्षिप्त वेदान्त शास्त्र प्रक्रिय- परमहुंस परिव्नाजकाचाय। देशी कागज । 


पत्र सस्या-१२ से १५। भ्राकार-१०६३  >»< ४७ । दशा-जीर । अपू णु। ग्रन्य सख्या-३४८१। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»€ । 

१७५०. श्र्‌त स्कन्ध शास्त्र-- »<८। देशी कागज । पन्न सख्या-३ से १२ । आाकार- 
१०३” »८ ५” । दशा-सामान्य । अपूर्णें। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | विषय-दर्शन । 


ग्रन्थ सल्या-३५६३ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 


अननतन-मन 2--मन«---++ ढन«»-ल्‍मकन- बेननननक»ा, 


पुराण साहित्य 


१७५१. आदिनाथ पुराण--जिनसेनाचाय । देशी कागज । पत्र स०-८५६ । 
आ्राकार-१ ०३ »८ ४६ | दशा-जोरं । पूर्ण | भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विपय-पुराण | 
ग्रथ स०-५८८ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


१७५२ प्रति सख्या--२ | देशी कागज । पत्र सख्या-१३६ । झाकार-१२” »< 
५” । दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रल्व सख्या-'४०८। रचनाकाल->»६ । लिपिका 4->»< । 


१७५३ आदिपुराख टिप्पण- प्रभाइन्द्र । देशी कागज । पत्र सख्या-५६। 
ग्राकार-११३” ८ ५४ । दशा-अश्रति जी | पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-वागरी । विवय- 
पुराण । ग्रन्थ सख्या-८३० । रचनाकाल->< । लिपिकाल-» । 

१७५४ आविपुराण--पुष्पदन्त । देशी कागज । पत्र सतल्या-४१८। श्राकार-१२ 
>% ५४६४ । दशा-जीणं । पूर्ण । भापा-अपभ्र श । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-४४६ । रचना- 
काल-»( । लिपिकाल-१६०८ माघ कृष्णा ११ गुरुवार । 


१७५५ उत्तर पुराण सढीक--»< । ठीक्षाकार--प्रभाचन्द्राचार्य | देशी कागज । 
पत्र सख्या-४९ । श्राकार-१३४ »< ५८ । दशा-जीण । पूर्ण । भापा-अपभ्र श और सस्क्ृत । 
लिपि-नागरीं । ग्रन्थ सख्या-५७३। रचनाकाल-->< । टीकाकाल--१०८० वि० स॒०। 
लिपिकाल- »< । 

विशेष--सागर सेन की मूल टिप्पणी को देखकर इस समुच्चय टिप्पणी की रचना 
की गई है, ऐसा लिखा है । 

१७५६ उत्तरपुराण (महापुराण) -पुष्पदन्त | देशी कागज । पत्र सख्या-२३४ | 
आ्राकार-१ २६ ८ ६६ । दशा-श्रति जीख । पूर्णा। भाषा-श्रपञ्र श। लिपि-नागरी | ग्रन्थ 
सख्या-७५६ | रचनाकाल-६ १८ वि० स०। लिपिकाल-१५६१ आश्विन शुक्ला ७ रविवार | 

१७५७ नेमिजिन पुराख-न्न०ण नेमिदत। देशी कागज । पत्र सख्या-१८५६॥ 
आकार-११” »% ५४ । दशा-जीरां । पूर्ण । भापा-सस्क्त । लिपि-वागरी । ग्रन्थ सस्या- 
६२३ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-१६१० वि० स० । 

विशेष--श्लोक स रया ४१७७ (चार हजार एक सौ सत्तहत्तर हे ।) 

१७४८ प्रति सव्या--२ ॥ देशी कागज | पत्र सस्या-५३१ । झाकार-१०ड” »< 

4 रे रः 
४श | दशा-जीरं । पूर्ण । ग्रन्थ सस्या-५३१ । रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-9< । 


पुराण ] [ १६६ 


१७५६, प्रति संख्या--३। देशी कागज । पन्न सत्या-२०४० आकार-१० >८ 
हे । दशा-सामान्य । पूरणों। ग्रन्थ सस्या-४४७ । रचनाकाज- » । लिपिकाल-१६७१ 
फाल्मुण शुक्ला १३॥। हि है 
१७६०. प्रति संख्या--४।॥ देशी कागज | पत्र सैख्या-३ । ओआकार-१२४” >८ 
५६३ । दशा-जीर्ण । अपूर्ण । ग्रत्थ सत्या-३५६० । रचनाकाल- »८। लिपिकाल->»< । > 


१७६१. प्रति संख्या--५ | देशी कागज । पत्र सस्या-१८५। आकार-१ १” 
५” । दशा-सामान्य | पूर्ण | ग्रन्थ सख्या-८६२। रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६० 
आापाढ कृष्णा € ग्रुर्वार । 


१४ 


१७६२. प्रति संख्या--६ । देशी कागज | पत्र सख्या-२५६। झाकार--१० 
प३” । दशा-अति जीणा। पूर्णा । ग्रन्थ सख्या-5६३ ॥ रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१६३० 
आश्विन शुक्ला ११। 


विशेष--लिपिकार की पूर्ण प्रशस्ति है । / 

१७६३. प्रति संस्ण--७ । देशी कागज । पत्र सू०-१६९४ । आकार-१०३ >€ 
४३. । दशा-जीण । पूर्ण | प्रन्थ स०-६४७ ॥ रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१६६० भाद्गपद - 
शुक्ला १४॥। कि 

१७६४. प्रति संख्या--८ । देशी कागज | पत्र सख्या-१७६ । आकार-११३ २६ - 
पड” । दशा-सामान्य पूरा । ग्रन्थ स०-६५८ | रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१६०६ ज्येष्ठ 
मास शुक्ला १५ सोमवार । 


+ के 


१७६५. प्रति संख्या--8 । देशी कागज । पत्र सख्या-१८८ | आकार-१ १३ 
| | दशा-अतिजीणुक्षीण । पर्णं। ग्रन्थ सख्या-६७६। रचनाकाल-><। लिपिकाल-१६६६ 
माघ शुक्ला २। , 


१७६६, प्रति संख्या---१० । देशी कागज । पत्र सख्या-१५७ । श्राकार-१ २३ 
५७ | दशा-जीर्ण । पूर्णा । ग्रन्थ सख्या-७६७ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»<। 

१७६७ प्रति संख्या--११ । देशी कागज । पत्र सस्या-३०७। झराकार-६३” ८ 
४छ” | दशा-जीणों । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-७५७ | रचनाकाल- % । लिपिकाल->»< । 

१७६८. प्रति संख्या--१२। देशी कागज । पत्र सख्या-२०४ | झआकार-१०” 
>»< ४३ । दशा-सामान्य । पूर्ण। ग्रन्थ सख्या-७२६। रचनाकाल->< । लिपिकाल- 
१६७४ वि० स० । 


१७६६ प्रति संत्या--१३॥। देशी कागज । पत्र सख्या-१७१ | आकार-१०)” 


५४] दशा-जीर्ण | पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-9१० । रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-१६२७ बैशाख 
क़प्णा १४ शनिवार 


विशेष--अ्मरसर ग्राम मे लिपि की गई है। लिपिकार ने पूर्ण प्रशस्ति लिखी है । 


२०० ] [ पुराण 
१७७०. पद्मचरित--रविषेणाचाय । देशी कागज। पत्र सल्या-४८७ | श्राकार- 
१०३” ८ ४३” । दशा-प्रति जीरा । पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या- 
८5३२ । रचनाकाल-» । लिपिकाल-१५७६ पोप शुतला ६ बुधवार | 
१७७१. प्रति सख्या --२ | देशी कागज । पत्र सस्या-६१५। आकार-१० 
४ड्रै/ । दशा-जीरणं । पूर्णो। ग्रन्थ सख्या-१०२ । रचनाकाल- ><। लिपिकाल-१६४८ वि स० । 


१४ 


१७७२९, पद्मपुराण भाषा--पं० लक्ष्मी सुखदास काला। देशी कागज | पत्र 
सख्या-२११ । झ्राकार-१०३/ 3८ ४३” । दशा-सामान्य । भापा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ 
स०-८१२। रचनाकाल-१७८३ पोष शुक्ला १० वृहस्पतिवार । लिपिकाल-१७६६ पौष 
शुक्ला ६ । 

१७७३. पव्मपुराण--भ० सोमसेन | देशी कागज । पत्र सस्या-७६ | श्राकार- 
११८५ ४१” । दशा-अ्रच्छी । अपूर्णो | भापा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सत्या-३७०६ । 
रचनाकाल- & । लिपिकाल->< । 

१७७४. पद्मपुराण--भ० चन्द्रकीति | देशी कागज। पत्र स०-२६९० । भ्राकार- 
१५” )८ पड” । दशा-जीर्ण क्षीण । पूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ स०-८६० । 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१५८४५० चैत्र शुक्ला १३। 


१७७४, पाण्डव पुराण--क्ली सुपर सुरि। देशी कागज । पत्र सख्या-२११॥ 
प्राकार-१०/ ८४३” । त्शा-जीर्ण। पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या- 
७१७ | रचनाकाल-१६७६ पौप शुक्ला ३ रविवार | लिपिकाल-»< । 


१७७६. पाण्डव पुराण--भ०शुभचन्दाचा्य । देशी कागज । पतन्न सख्या-२४८॥ 
प्राकार-१ ०३ )८ ४डूँ” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सस्या- 
७११ | रचनाकाल-१६५० भाद्रपद २। लिपिकाल-१६५७ आश्विन शुक्ला ४ । 


१७७७, प्रति संख्या--२ | देशी कागज । पत्र सख्या-२८५॥ आकार-११” »< 
४४६ । दशा-जीर्ण क्षीण । पूर्ण। ग्रन्थ सख्या-३६९ । रचनाकाल-१६०५८ भाद्रपद २ को 
शागवाट नगर मे रचना की । लिपिकाल-१७१२ कातिक शुक्ला ६ ग्रुरुवार । 

विशेष--दीमक के लगजाने से ग्रन्थ का नाश हो गया है। अच्त में लिपिकार ने 
अपनी पूर्ण प्रशस्ति लिखी है। 

१७७८ प्रति सख्या--३ । देशी कागज | पत्र स०-२४८। आकार-€९डै” » 

४ । दशा-जीर्ण । प्रूर्ण | ग्रन्थ सह्या-६8४६ । रचनाकाल- >८ । लिपिकाल-3८ । 

१७७६ प्रति संदया--४॥ देशी कागज | पत्र सख्या-१६४।॥ आकार-११” »< 
५३ । दशा-जीर्ण। पूरा । प्रन्थ सख्या-८७८५। रचनाकाल-१६००८ भाद्रपद २ बागड देश 
के शागवाट नगर के चैत्यालय मे रचना की । लिपिकाल-१७१५ वि० रू० | 

१७८० प्रति संख्या--५ । देशी कागज | पत्र सख्या-५-१५। शाकार-१०” )८ 
४ड्डे । दशा-सामान्य । श्रपूर्णं। ग्रन्थ सख्या-३११२ | रचनाकाल-9८ | लिपिकाल-)८। 
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१७८१, प्रति संख्या--६ ॥ देशी कागज ॥ पत्र सख्या-२२-४० और १६७--२४६ 
तक। आकार-१०” »८४३ । दशा-सामान्य । श्रपूर्ण। ग्रन्थ सख्या-३५७० । रचना- 
काल-१६०८ भाद्रपद २। लिपिकाल-१६७५ पोौष शुक्ला २। 

१७८२, पाश्वेनाथ पुराण-भुधघरदास । देशी कागज । पत्र सख्या-१४१ | आाकार- 
१०” ८७३ । दशा-जीर्णे । पूर्णा। भाषा-हिन्दी (पद्म)। लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या- 
६८८ । रचनाकाल-१७८६ आपषाढ शुक्ला ५ को आगरे मे । लिपिकाल-१८१२ मार्गशीषं १३ 
मगलवार को तक्षपुर मे रचना की गई। 

१७८३ प्रति संख्या--२ । देशी कागज। पत्र सख्या-१२ | आकार-६३ »८ ५” । 
दशा-सामान्य । प्रपूर्ण। ग्रथ सख्या-३६३६ | रचनाकाल-१७८६ वि० स० । लिपिकाल »<। 

१७८४, पारवेनाथ पुराण भाषा- ><। देशी कागज । । पत्र सख्या-६४ | आकार- 
११३६” ४ पं” । दशा-सामान्य । अपूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या- 
४१०६ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल->»< । 

१७८५. पुराण कथा--»< । देशी कागज । पन्न सख्या-७२। आकार-११ » 
५7। दशा-सामान्य । अपूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-४६१। 
रचनाकाल % । लिपिकाल->»< । 

विशेष--अन्तिम पत्र नही है | महापुराण का सक्षिप्त वर्णन है । 

१७८६९ पुराण विचार-->»< । देशी कागज । पत्र सख्या-५॥ शआ्राकार-१०” »< 
४३ | देशा-जीरां । पूर्णो। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। भ्रन्थ सख्या-४२७३ । रचना- 
काल-»< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--महाभा रत के शान्तिपरव के अनुसार पुराण विचार है। ग्रन्थ में हिन्दू 
सम्प्रदायानुसार वर्णन है । 

१७८७ पुराण संग्रह-भ० सकलकीति | देशी कागज | पत्र सख्या-१०७। झाकार- 
११३ > ५४ । दशा-सामान्य । अपूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या- 
३२५६ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»< । 

१७८८. प्रति सख्या--२। देशी कागज । पत्र सख्या-१२५। श्राकार-१ १३ »८ 
६ह । दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्थ स०-३५७५ । रचनाकाल-9< । लिपिकाल-»६ । 

१७८६. भाडली पुराखण--भाडली ऋषि। देशी कागज । पत्र स०-५ | झाकार-- 
११४ ८४३ । दशा-अति जीणे । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या- 
३७३५ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»< । 

१७६०, मल्लिनाथ पुराण--भ० सकलकीति । देशी कागज । पत्र सख्या-२७। 
प्राकार-१ २३ »८ ५३” । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रल्थ सख्या- 
४२३ । रचनाकाल->( । लिपिकाल-१८३२ अ्रगहन शुक्ला १३ सोमवार । 

विशेष--दाता मे जीवणराम ने लिपि की है। श्नोक सख्या ८५५१ है। 
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१७६१, सहापुराणसार--चन्द्रसुनि। देशी कागज | पत्र स०-१०३। आाकार- 
०३” ८५” । दशा-अ्रतिजीराक्षीण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सस्या- 
८३४५ । रचनाकाल-वि० स०-१२०० वैशाख शुक्ला १० । लिपिकाल->< । 


१७६९२ महापुराण--पुष्पदन्त । देशी कागज ।[पत्र स०-२८० । आ्राकार-१० »< 
37 | दशा-जीण । पूर्ण | भाषा-अपभ्र श । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सस्या-५६३२ | रचना- 
काल-»८ । लिपिकाल->»< । ' 
विशेष--१६५४५ मार्गशीप शुक्ला १० सोमवार को पचमी ब्रत के उद्यापन में 

दिया गया । 

१७९३ प्रति सं०--२। देशी कागज । पत्र सख्या-४४७ । आाकार-१२३* 
५7 | दशा-अ्रति जीर्ण। पूर्ण । प्रन्थ संस्या-५६४ । रचनाकाल-&६ १८ वि० स० | लिपिकाल- 
१५९१ आश्विन शुक्ला € वुधवार । 

विशेष--ऐतिहासिक नगर में वादशाह उमायू्‌ के राज्यकाल में काष्ठासघ के 
माथुराम्नाय के भट्टारक पद्मनन्दि देव ने इस ग्रन्थ की लिपि कराई है । 

१७६४ प्रति सं०--३ । देशी कागज | पत्र सख्या-२६४। झ्ाकार-१३३६* 
४३ । दशा-जीणां । पूर्णा । ग्रन्थ सख्या-५७२ । | रचनाकाल-वि० स० &१८। लिपिकाल- 
१५७६ वैशाख शुक्ला १ (प्रतिपदा) । 

१७९६५ प्रति सं०--४ । देशी कागज । पत्र सख्या-२४० । आकार-११” »८ ५” 
दशा-जीणां । पूर्ण । ग्रन्थ स०-७०५ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल->»<। 

१७९६. प्रति सं०-- ५ । देशी कागज । सस्या-३२७ । आकार-६ (है 
४३ । दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सत्या-&०० । रचनाकाल->»< । लिपिकाल->»< । 

१७६७ साक्केण्डेय पुराण - मार्कण्डेय । देशी कागज । पच्र सल्या-६२ । आकार-- 
६ ><४ । दशा-जीर्ण । पूरा । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नतागरी । ग्रन्थ सत्या-४१७ । रचता- 
काल->»< । लिपिकाल-१८८२ माघ कृष्णा ६ । 

१७६८. माकेण्डेय पुराण-हरिहर ब्रह्म । देशी कागज । पत्र सत्या-४२ । श्राकार- 
१०७ 2४६ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-8०७ । 
रचनाकाल--- »& । लिपिकाल->< । 

विशेष--सनातन धर्म के अनुसार रचना हे । 

१७६६ राघव पाण्डव महाकाव्य-- हल घरसणी । देशी कागज | पत्र सख्य-४६ | 
प्राकार-१ १६ » ४३” । दशा-जीण । पूर्णा। भाषा-सस्कृृत | सिपि-नागरी | भ्रन्थ सख्या- 
२३७ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

१८००. रफ्मपुराण - भट्टारक सोमसेन | देशी कागज । पत्र सस्या-२५२। 
आ्राकार-१२ ८५६३ । दशा-अरच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत | लिपि-नागरी । ग्न्थ सख्या-- 
६४३ । रच्नाकाल-१६५६ श्रावण शुक्ला १३ बुधवार | लिपिकाल-१८६४ वि० स० । 


पुराण | [ २०३ 


१८०१, प्रति स०- २ । देशी कागज | पत्र सख्या-१८८ | आकार-१२” ८ ६” 
दशा-अ्रच्छी । पूर्णा । ग्रन्थ सख्या-२६६ । रचनाकाल- »<। लिपिकाल->»< । 

१८०२, प्रति सं०- ३ | दंशी कागज । पत्र सख्या-१६८। आकार-१२३ » ६” 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सस्या-२६७।॥ रचनाकाल-१६५६ श्वावरा शुक्ला १३वबुबवार। 
लिपिकाल- »< । 


१८०३. प्रति सं०- ४ । देशी कागज । पत्र सस्या-६५-२१८। झाकार-११३” 
» ५” । दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्थ सह्या-३५६६ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 

१८०४, प्रति सं०--५। देशी कागज | पत्र सख्या-१०४ | आकार-१०३ »< 
४ | दशा-सामान्य | अपुर्ण । प्रत्थ सख्या-३५७२ | रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< | 


१८०५ शान्ति पुराण--कवि प्रमग | देशी कागज । पत्र सख्या-८५२ । झाकार- 
१२३ » ५३* । दगा-जीर्ण क्षीण । अपुर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या- 
३६३२ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 

विशेष--पग्रन्थ के दीमक लग गई है फिर भी अक्षरों की क्षति नही हुई है । 

१८०६ हरिवंश पुराण--जिनसेनाचार्य । देशी कागज । पत्र सख्या-२३५४ | 
श्राकार-१ १३ ८ ५५ । दशा-सामान्य । पूरा । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या- 
६६४ । रचनाकाल-श० स० ७०५ वि० स० ८५४० | लिपिकाल-१५१४५ मार्गशीपं शुक्ला ७ 
सोमवार । 

१८०७ हरिवश पुराण-नक्ष० जिनदास । देशी कागज । पत्र सख्या-२६० । श्राकार- 
११८०८ ५४ | दशा-अच्छी । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-६०१। 

| 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१ ८३३ माघ कृष्णा ८ शनिवार । 


विशेष--मैमिनाथ के चरित्र का वर्णन है। श्लोक सख्या ७००० है । शक्‌ सम्बत्‌ 
१६६८ और वि० स० १८३३ मे वचनिका की गई है । * 

श्८घण्८प. प्रति स>--२। देशी कागज । पत्र सख्या-३७८ | झआकार-१२३/ 
४ । दशा-जीगाँ | पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-६२७। रचनाकाल->» । लिपिकाल-१७५४५ 
विक्रम नम्वत्‌ । 


विशेष--लिपिका र व ग्रन्थका र ने प्रशस्ति भी लिखी है । 


शि्घ०६ प्रति स०-- ३ । देशी कागज | पत्र सस्या-२५४ | आकार-११४३” 
दशा-सामान्य । पूरणा। ग्रथ सख्या-६३२। रचनाकाल->< । लिपिकाल-१५७७ भाद्रपद 
शुक्ला ५ गुरुवार । 

१८०१० प्रति स०--४ | देशी कागज। पत्र सर्प्रा-२५७॥ आकार-१० »८ ५३” । 
दशा-सामान्य । पूर्णे। बन्‍्ध सस्या-६५५ । रचनाकाल--»< । लिपिकाल-१८५३ आपाढइ़ 
कृष्णा १४ चागौर मे चन्द्रप्रभ चैत्यालय मे प० उम्मेदराम ने पढने के लिए लिखा । 


२०४ | [ पुराण 


१८११. प्रति सं०--५ । देशी कागज । पत्र स०-१८१ ॥ श्राकार-५४ ८ ५३ । 
दशा-जीणं । पूर्ण । ग्रन्थ सस्या-५१५॥। रचनाकाल-» । लिपिकात-१८२३ माघ शुक्ला 
१४५ बृहस्पतिवार । 

१८१२. हरिवंश पुराण--भट्टारक सकलकीति । देशी कागज । पत्र स०-२५। 
ग्राकार-११२/ »८ ५” । दशा-अच्छी । अ्रपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत ।' लिपि-तागरी | ग्रथ सस्या- 
३३३३ | रचनाकाल-»> | लिपिकाल->»< | 

विशेष--प्रन्थ पंचमसर्ग पर्येन्त है | 

१८१३ हरिवंश बुरा टिप्पएं-->< । देशी कागज । पत्र सस्या-२६॥ श्राकार- 
१०३ > ४ड१्ं। दशा-जीर्ण। पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-६६१ | 
रचनाकाल- » । लिपिकाल-१५६६९ पौष कृष्णा ४ शनिवार । 

१८१४ त्रिपष्टि महापुराण-पुष्पदन्त । देशी कागज । पत्र सख्या-१, ६ से ६८, 
७० गे ११६, २१, २४, २६, ३३, ३६, ३७, ४२ से २१६, १८ से २२, २६ से २८, 
३५ से ४३, ४७, ५१ से ५७, ६४ से ६५, ६८, ६६, ७१, ७५ से 5१, ८६ से ८८, €्रे से ' 
३१३, ३१५, २५ से २६, ३३८, ३३६, ३४१, ३७३ से ४६, ३४८, ३५० में ३५२, 
३५४ से ३६०, ३६३ से ३६५, १६९ से ३७७, ३७६ से ३८४, ८५६, ८७, ८५९, €०, ६४ से 
६८, ४०१, २, ७, ५, १०, १५, १७ से २४, २६ से ४७, ४६ से ६८, ७२ से ७८५, ४८० से 
८५, ८७ से ५०३, ५०५ से ५०७ तक श्रपूर्ण ग्रन्थ है। भाषा-न्रपश्न श ॥ लिपि-नागरी । 
प्रन्थ सर्या-३६४६ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । 

१८१५. त्निषप्टि लक्षण महापुराण (सदीक)--ग्रुणभद्राचार्य । दीक्षा--»< । 
देशी कागज । पत्र सख्या-२६२। श्राकार-११” » ५४४” । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । 
लिपि-नागरी । ग्रथ सख्या-४४६ । रचनाकाल-><८ । लिपिकाल-१5८६१ फाल्युण कृष्णा 
१० रविवार । 

विशेष--लिपिकार ने श्रपनी लम्बी प्रशस्ति भी लिखी है । 

१०१६ प्रति सं०--१। देशी कागज । पत्र सख्या-६६ | श्राकार-१५ ८ ५” । 
दशा-सामान्‍्य । पूर्णा । ग्रन्य सख्या--४०६ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< | 

१८१७ प्रति सं०---३ । देशी कागज | पत्र स०-३२६ । श्राकार-१०३/ ८ ४३” । 
दशा-जीण । पूर्ण | ग्रन्थ स०-५५० । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१६८२ झ्रापाढ शुक्ला 
६ शनिवार । 

१८१८. प्रति सं०--४॥ देशी कागज । पत्र सख्या-४४१ | श्राकार-१ १४३ » 
५है । दशा-जी रा । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-५६३ । रचनाकाल-9< । लिपिकाल-१७०६ पापाढ 
शुक्ला १३ गुरुवार | 

विशेष--लिपिकार ने तीन पत्रों मे अपनी प्रशस्ति लिखी है। 

१८१६ प्रति सं०--५। देशी कागज । पत्र सख्या-२०२। श्राकार-१३३ »< 
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६३ । दशा-जीर्ण क्षीण । पूर्ण । ग्रभ्थ सख्या-२१७५ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६७६ 
फाल्युण कृष्णा १२ गुरुवार | 

१८२०. प्रति सं०--६ | देशी कागज । पत्र सख्या-४४३। भझ्राकार-११ » 
४२” | दशा-जीरां क्षीणा । पूर्णो । ग्रल्थ सख्या-६८५ । रचनाकाल-४६६ वि० स० | लिपि- 
काल-१७०३ कातिक शुक्ला ७ वुबवार। 


विशेष -लिपिकार ने पूर्ण प्रणस्ति लिखी है । 

श्घए१ प्रति स०--७। देशी कागज | पत्र सख्या-४६१। आकार-१४४ :< 
६३” । दशा-अच्छी । पूर्ां। ग्रन्थ सख्या-६८६। रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१६१३ 
विक्रम सम्वत्‌ । 

विशेष--श्रश्षर बहुत ही सुन्दर है तथा आकार भी मोदा है । 

१८२२ प्रति सं०--८ । देशी कागज । पत्र सख्या-४२१ | श्राकार-१२” » ५४१ । 
दशा-जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्थ सतस्या-७५६ । रचनाकाल- >८। लिपिकाल-१४८४ पौप कृष्णा ७। 

विशेष--लिपिकार ने पूर्ण प्रशस्ति लिखी है । 


१८२३ प्रति स०--६। देशी कागज । पत्र स०-३१७ | आकार-१ ३३ > ४३ । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्य स०-७२४ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->» । 

१८२४ प्रति सं०--१०॥ देशी कागज । पत्र संख्या-३१७। श्राकार--१ १३ » 
५२” । दशा-जीरों । पूर्णो । ग्रन्य सख्या-&७० । रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१७०६ माघ 
शुक्ला ४ रविवार | 

१८८२५ प्रति स०»--११। देशी कागज | पत्र सख्या-१४४। झ्ाकार-१४ »< 
५३” । दशा-जीण । पूर्ण । ग्रन्थ सस्या-८२४ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल->»< । 


छ- 
पयनन्‍्त 


विशेष--प्रन्थ मे वद्ध मान स्वामी परयन्त वर्णन है । 

१८२६ प्रति स०--१२॥ देशी कागज । पत्र सख्या-&३ । आकार-१७” »< 
७हँ । दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्थ सत्या-३६६१ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल->< । 

श्यूए७ त्रिषप्टि लक्षण महापुराण- ग्रुणभद्वाचार्य । देशी कागज | पत्र सं०- 
३६ | आाकार-११” » ४३” । दशा-जीरं। पूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ स०- 
६६७। रचनाकाल-»( । लिपिकाल->»< 

विशेष--प्रन्थ मे केवल मूल ही है । 

१८२८. त्रिषप्दि लक्षण महापुराण--जिनसेनाचायं । देशी कागज । पत्र संस्या- 


१४४। आकार-१३ * ५६ । दशा-अ्रच्छी । अपूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । 
प्रन्थ सत्या-१५१ । रचनाकाल- >(। लिपिकाल- ८ । 


पूजा एवं स्तोत्र 


१८२९, श्रकलंक स्तोत्र--श्रकलकाचार्य । देशी कागज | पत्र स०-१॥ आाकार- 
पड़ ८ ४” । दशा-सामान्य । श्रपूर्ण | भापा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विपय-स्तोत्र । ग्रन्थ 
स०-३८४० । रचनाकाल->»< । लिपिकाल- »< । 

१८४३०, श्रजित शान्ति स्तवन-- >< । देशी कागज । पत्र स०"-२-१३ । आकार- 
पड़े २ ४३ । दशा-सामान्य । श्रपुर्ण । भाषपा-प्राकृत । लिपि-नागरी । विपय-त्तोत्र । ग्रन्थ 
स०-४२५३२ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

विशेष--केवल प्रथम पत्र नही है। 

१८३१ शअ्रढ्ाई द्वीप पुजा--शिव सोमेश दत्त । देशी कागज । पत्र स०-रे । 
आाकार-११” ८ ५/ । दशा-अच्छी । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-पुजा । 
ग्रन्थ स०-३६२ । रचनाकाल-- »< । लिपिकाल-१८५६ भाद्रपद कृष्णा ६ शनिवार । 

१८३२, प्रढाई दीप पुजा-->< । देशी कागज । पत्र स०-१३१ | आकार-१ १३ 
»< ५३” । दशा-अच्छी । पूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-नागरी | विपय-पूजा | प्रन्य स०- 
१२। रचनाकाल- /< । लिपिकाल--१८६५ कारतिक कृष्णा १ बुधवार | 

१८३३ अ्रवन्‍्त पुजन-- »८। देशी कागज । पत्र स०-१। आकार--६३/ »८ ४7 । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। विपय-पूजा। ग्रन्थ स०-४४५४५८॥। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

१८३४, अ्रभिषेक पाठउ--दयालदास । देशी कागज । पत्र स०-१। श्राकार-फह़ँ 
>< ४ह/ । दशा-जीरणं । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-नागरी । विपय-स्तोत्र । ग्रथ 
स०-४५६९५ । रचनाकाल- ><। लिपिकाल->»< । 

विशेष---इसी ग्रन्थ मे समय सुन्दर कृत जिनेन्द्र पद भी है । 

१८३५, अभिषेक पाठ--9<। देशी कागज । पत्र स०-१ | आकार-१३ » ६ । 
दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय-स्तवन | ग्रन्थ स०-४५८७ | 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

१८३६ श्रसंयत पुजा-- »< । देशी कागज । पत्र स०-१। श्राकार-६” ८४ । 
दशा-जीणां । पूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-पूजा । ग्रन्थ स०-३४८ । रचना- 
काल- »<। लिपिकाल-»< १ 

श्परे७ प्रहतदेव महाभिषेक-- >( । देशी कागज । पत्र स०>६ु८ । आकार- 

» १०% ३ 2८४७ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-प्राकृत एवं सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय- 
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पूजा । ग्रन्थ स०-६३५ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


१८३८. श्रहुँतदेव महाभिषेक विधि-- »<। देशी कागज । पत्र स०-२३ । आकार- 
११३ »८४; । दशा-अतिजीणुक्षीण । पूर्णे। भाषा-सस्क्ृत। लिपि-नागरी। विषय- 
पूजा | ग्रल्थ स०-८०६ | रचनाकाल-» । लिपिवागल-१४५२१ पौप कृष्णा ११॥। 


१८३६ अ्रहेत समवशरण स्तोत्र (सदीक)--घधनदेव । दीकाकार--विष्णु सेन । 
देशी कागज । पत्र सब्या-४। आमार-१०३ » ४४ । दशा-जीणों । पूर्ण | भाषा-सस्क्ृत 
झ्ोर प्राकृत। लिपि-तागरी। विपय-स्तोत्र । ग्रन्थ सस्या-१२५ । रचनाकाल->»< । 
लिपिकाल-»< ! 


१८४०. आदिनाथ चारती--»< । देशी कागज । पतन्न स०-२। आकार-६३ 
५” | दशा-सामास्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपिं-नागरी | विपय-स्तुत्ति | ग्रन्ध स०- 
४२७४५ । रचनाकाल- »<८ । लिपिकाल- >< । 

१८४१ आरानद भावना--अ्राखन्द । देशी कागज । पत्र स०->३ | आकार-१ ०३ 
»४ट्ट/ । दशा-जीण । पूर्णे। भाषा-प्राकृत और सस्कृत । लिपि-नागरी। ग्रथ स०- 


- ३२७६ ॥ रचनाकाल-» । लिपिकाल- » । 


श्य४२,. गादिभाथ जिन स्तोन्न-- %८ ।*देशी कागज | पन्न सं०-१ | शभ्राकार-फढे 
>% प्रे”/ दश्शा-सामाम्य | अपर्णा । भाषपा-सस्कृत | लिपि-नागरी | विषय-स्तोन्र । ग्रन्थ से ०- 
३६३४ | रचनाकाल- ><८ । लिपिकाल-»८ । 


श्य४३ आदिनाथ जिन स्तोत्र- देशी कागज | प्र स०-२ | श्राकार-€ है 
%४४ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भापा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय-स्तोत्र । ग्रन्थ स०-- 
२८६६९ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»८ । 


श्य४डड आदिनाथ स्तोत्र--- >» । देशी कागज । पन्न स०-१४५। आझाकार-१०” 
% ४ड- । दशा-अत्रति जीणे | पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-स्तोत्र । ग्रन्थ 
स०-३१०४५ ; रचनाकाल- »>< + लिपिकाल- »<। 

विशेष--इसी ग्रन्थ मे शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पाश्वेनाथ और वीर जिय स्तवन भी 
है। अन्त में घण्टाकर्ण मच भी हे । 

श्य४४ शआझादिनाथ पद--><। देशी कागज । पन्न स०-१॥ आझकार-४डे/ *< 
४३ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-राजस्थानी । लिपि-तागरी । विपय-स्तवन । ग्रन्थ स०- 
४३०८ | रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-»८ । 

१८४६९. झाय दुद्धार स्तोत्रु-- >< । देशी कायज । पत्र स०-२ । श्राकार--१ १” २८ 
५ '। दशा-अच्छी । अपूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | विपय-स्तोन्न । ग्रन्य स॒०- 
४५८१ | रचताकाल-% । लिपिकाल-»% । 


. १८४७. आरती--पं० दानतराय । देशी कागज । पत्र स०-२ | आकार-५१” 
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४के” । दशा-सामान्य । पूर्णे। भाजा-हिन्दी (पद्म) । लिपि-नागरी । विपय-स्तुति । ग्रन्थ 
स०-३८६३ । रचवनाकाल-»< । लिपिकाल-१८5८८ वि० स० | 

विशेष--प्रथम पत्र मे वहिरे पत्त को दूर करने का तथा इसके शअत्तिरिक्त और भी 
कई श्रायुर्वेदिक नुस्खे है । 

१८४८. श्रारती--पं० श्रीधर । देशी कागज । पत्र स०-१। झकार-१०३/)८ 
डंडे । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषपा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय-स्तुति | ग्रन्थ स०- 
३०४७ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१८२६ पौप शुक्ला ११ मगलवार । 

१८४६. आराधना सार्थे--सोम सुन्दर सुरि। देशी कागज । पत्र सस्या-६॥ 
श्राकार-१ ०३ »८ ४ । दशा-जीरणं ॥ पूर्ण । भाषा-प्राकृत व राजस्थानी । लिपि-नागरी । 
विषय-स्तोत्र । ग्रन्थ सस्या-१३९ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१७२४ आसोज कृष्णा ७ | 

१८५०. ईर्या पथ शोधन काव्य--- »८। देशी कागज । पत्र सख्या-२--४ । श्राकार- 
१०८५८ ५” | दशा-सामान्य । श्रपुर्णा। भाषा-प्राकृत शौर हिन्दी । लिपि-तागरी | विपय- 
स्तुति । अन्य सस्या-३४४४ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»८ । 

१८५१ उपत्तर्ग बर्शान-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-४। श्राकार-११३ »< 
५४। दशा-श्रतिजीराक्षीरा | पूर्ण )) भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरो । विपय-पूजा । ग्रन्थ 
सख्या-४४५१ । रचनाकाल- » । लिपिकाल->»< । 

१८५२९ एक पद--9»< । देशी कागज । पत्र सस्या-१+, श्राकार-५४ूँ »८ ४॥हू । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-नागरी | विपय-स्तुतति । ग्रन्य सत्या-२७० । 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल->» । 

विशेष--पत्र के पीछे की;ओर ज्योतिष विषयक कुछ श्लोक हैं। इन श्लोको में 
प्रश्नकर्ता के फल का वर्शांन है । 

१८५३ एकविशति जिन स्तवन--उम्मा स्वामी घाचक । देशी कागज । पत्र स०- 
१। भश्राकार-८६ 2८४३” । दशा-जीर्ण क्षीण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । 
विपय-स्तोत्र । ग्रन्थ स०-२६२७ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल- »< । 

१८५४, एकीभाव स्तोत्न---वादिराज । देशी कागज | पत्र सख्या-३ | श्राकार- 
१२३ > ५४ । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विपय-स्तोत्र । 

अ्रन्थ सख्या-३७७७ । रचनाकाल-- »( । लिपिकाल-»< । 

१८४५५ प्रति सं०--२ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार-११३ १८ ५३ । 
दशा-सामान्य । अपूर्ण । । ग्रस्थ सत्या-४२६१ । रचतनाकाल- »। लिपिकाल-»< । 

१८५६ एकोीभाव श्रौर कल्याण मन्दिर स्तोत्र--वादिराज एवं कुमुदचन्द्र । देशी 
कागज । पत्र स०-६ | श्राकार-६< ८५” । दशा-अ्रच्छी । पूर्णे। भाषा-सस्कृत | लिपि- 
नागरी । विपय-स्तोच्र । ग्रन्थ स०-२६ । रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-»< । 

१८५७, एकीसाव स्तोत्र सटोक--वादिराज सूरि। टीकाकार--तागचरू सूरि ! 


पूजा एव स्तोत्र ] | १०६ 


देशी कागज । पत्र स०-३हे । आकार-११ » ४ । दशा-जीण । पूर्ण | भाषा-सस्कृत । 
लिपि-नागरी । विपय-स्तोत्र । ग्रन्य स०-६७ । रचनाकाल- >< । लिपिश्मल-% । 

श्यश्८घ. एकीभाव स्तोन्न सटीक-चादिराज । टीक्षाकार--अखबराज । देशी 
कागज । पत्र स--६। झाकार-१०ईं » ५ए् । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्कृत और 
हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय-ल्तोत्र । ग्रन्थ सख्या-३७ । रचनाकाल- »< । दीकाकाल- ><। 
लिपिकाल- »< । 

१८५४६ ऋषभ जिन स्तुति--यति गोविन्द । देशी कागज । पत्र सख्या-१॥ 
ग्राकार-१०” %८ ४३” । दशा-अ्रति जीण॑ । पूर्ण । भाषा-सस्कृत, हिन्दी । लिपि-नागरी । 
विषय-स्तोत्र । ग्रन्थ सरथा-३२३८८ । रचनाकाल-१६६४ पौप शुक्ला ५ को राजनगर मे 
रचना की गई । लिपिकाल- »< । 


विशेष--इसी में देवकृत श्री नेमि राजमनी स्वाध्याय भी है । भाषा हिन्दी है । 


१८०६०, ऋषसदेव लावशी--प० सुन्दरलाल। देशी कागज | पत्र सख्या-१। 
प्राकार-१०” »८ ४६३” । दशा-जीरण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-स्तुति । 
ग्रन्य सख्या-४४३७ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

१८६१, ऋषभदेव स्तवन--मुनि केशराज । देशी कागज । पत्र सस्या-१॥ 
ग्राकार-६” » ४३” | दशा-सामान्य । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय-स्तोत्र । 
ग्रल्यथ सख्या-४२४२। रचनाकाल-><८ । लिपिकाल-वि० स॒० १८१८। 

विशेष--१८१८ श्रावण शुक्ला १ शनिवार को श्री ऋषि चतुभूज ने भरतपुर मे 
लिपि की है । 

१८६२. ऋषि सण्डल पुजा-- »< । देशी कागज । पत्र सस्या-८ । झ्राकार-१०है 


> ५८४” । दशा-जीर्णं क्षीणा । अपूर्ण | भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय- 
पूजा । ग्रन्थ सख्या-३३६७ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 


१८६३, ऋषि मण्डल पुजा-- »< । देशी कागज । पत्र सरबा-१, २ और १६। 
झाकार-१० %८ ४ड्टूँ | दशा-अति जीणें । अपूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विपय- 
पूजा । ग्रन्थ सत्या-४४८४ | रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

१८६४. ऋषि सण्डल पुजा--ग्रुणनन्दि | देशी कागज । पन्न सत्या-२३ | आकार- 
१०३ 2८४ । दशा-जीण । प्र्॒णं । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विपय-पूजा | प्रन्थ 
सस्या--६५२ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


१८०६५ ऋषि सण्डल स्तोत्र--- 2८ । देशी कागज । पत्र सस्या-३े। आकार-६३ 
2४7 । दशा-अति जीणा । पूर्ण । भाषा-सस्कृत। लिपि-तागरी । विपय-स्तोत्र । ग्रन्थ 
सख्या-३६०५ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल->< । 


१८६६... कर्म दहन पूजा-- » । देशी कागज । पत्र सस्या-१२ । श्राकार-१ १३ 
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» ४३” | दशा-जीर्ण । पूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-पूजा | ग्रन्थ सख्या- 
४१० । रमाझाल-»६ । तिपिकाल-१८०८ फाल्मुण शुक्ला १५ मगलवार । । 

श्८द६७. करशाष्टक-- >< । देशी कागज । पत्र सत्या-१। झाकार-७३ » ६” 
दशा-प्रच्छी । पूर्ण। पापा-तस्कृत | लिपि-तागरी । विपय-स्तोत्र । ग्रन्थ सख्या-२३५। 
रचनाकाल- »< । लिपिकात- « । 

१८६८, छत्लकुण्ड पाश्ववाथाष्टद्ध भमहामस्त्र गर्भित स्तोन्न-->< । देशी कागज । 
पत्र सख्या-१ | आकार-६३” » ४२ | त्शा--जीख क्षीरा । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि- 
तागरी । विषय-स्तोत्र । ग्रथ स०-२६३९ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल- »< । 


विशेष--इसी में भेरवाष्टक स्तोत्र भी हे । 

१८६९. कल्पाण मन्ठिए रतोत्र--कुम्तुद वन्द्र । देशी कागज । पत्र स०-४। श्राकार- 
११३ 2८ ४ड्स्‍ें' । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्कृ। । लिपि-नागरी !। विषय-स्तोत्र । ग्रत्थ 
सख्या-३६७० । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

१८७०, प्रति सं०--२ । देशी कागज | पत्र सख्या-४। आकार-११३ »४डईे । 
दशा-जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्थ सस्या-३८२१॥ रचनाकाल-- »( । लिपिकाल-»< । 


१८७१ प्रति सं०--३ । देशी कागज । पत्र सख्या-३ से ८। पश्राकार-१० है 


४ | दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३ ७४६ । रचनाकाल--»% । लिपिकाल-- »<। 


१८७२ प्रति स०--४ | देशी कागज । पत्र सख्या-५। शझ्राकार-११ ३८५४ 
दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३५१२ | रचनाकाल-»€ । लिपिकाल->< । 


१८७३ प्रति स०--५ । देशी कागज । पन्न सख्या-३। आकार-१०३ » ४ह्े 


दशा - जीण। पूर्ण। ग्रन्थ स०-४२६७ । रचनाकाल-- »< । लियिकाल-- » । 


श्य७४ प्रति सं०---६। देशी कागज । पत्र स०-१॥। आकार-१०३ »<८५ 
दशा--सामान्य । अपरा । ग्रन्थ स०-४२३७ । रचनाकाल- %( । लिपिकाल-- »>€ । 


१/४/ 


१८७५. प्रति सं०---७। देशी कागज । पत्र स०-३। आराकार-१० (४२ 
दशा-सामान्य । श्रपूर्ण । ग्रन्थ स०-३२५४ । रचनाकाल--- »( । लिपिकाल-- »< । 

१८७६. प्रति सं०---८। देशी कागज । पत्र स०-८ से १३। श्राकार-९३ »६ 
४ह । दशा-जीरों । अवूर्ण । ग्रन्थ स०-३०६१ । रचनाकाल->< । लिपिकाल--><। 

१०७७, प्रति सं०--६ । देशी कागज । पन्न सख्या-२। आकार-१०३ >४३ । 
दशा-पश्रतिजीराक्षीण । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३४४१ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल->< । 

१८०७८ प्रति सं०--१० । देशी कागज । पन्न सख्या-६। आ्राकार-&”>८४३ 
दशा-अ्च्छी । अपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३७१२ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-)2< । 

१८७६, कल्यारा मन्दिर स्तोन्न सटीक-कुमुदचन्द्र। टीकाकार-प्रखयराज । देशी कागज । 
पत्र सख्या-१४ | आकार-१० ४३८५७ । दशा-अच्छी । पूर्णे। भाषा-सस्कृत और टीका 


पूजा एवं स्तोन्न | [ २११ 
हिन्दी |लिपि-वागरी | विपय-ह्तोन्र । ग्रस्थ सत्था-३२५ । रचनाकाल->.। टीकाकाल- » । 
लिपिकाल-१६०३ श्रावण कृष्णा ११ रविवार प० ग्रुमानीराम ने लिपि की । 

श्षय०.. दल्पाण मन्दिर स्तोत्र सदीकृष---& । देशी कागज । पत्र सस्वा-३३ । 
झआकार-5ह॥;५ ४४३ । दशा-तामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-स्तोत्र । 
ग्रन्थ सस्वा-5०५ । रचनाफाल---%८ । लिपिकाज-१८७२ मार्गशीर्ष शुक्ला ३ रविवार । 

१८८१. प्रति स० -२। देशी कागज । पत्र सख्या-२४ | आकार-१२ » ५३” | 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-५१३ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१८५७ फाल्गुण 
कृष्णा १९२ मगलवार | 

शृ८८रे, प्रति स०झ--३ | देशी कागज | पत्र सल्या-५। आकार-६३“ » ४३” । 
दशा-जीर्ण । अपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३ ३४४ । रचनाकाल->< । लिपिकाल- »<। 


१८८३, गराघर वलब पूजा-- »<। देशी वागज | पत्र सतल्या-७ | आकार-१० है 
»४3” | दशा-जीरं क्षीण । पूर्ण! भाषा-प्राकृर व सस्क्ृत । लिपि-वागरी । विपय-पुजा । 
ग्रन्थ सख्या-२६४२ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< | 

श्म८४, प्रति सं०--२। देशी कागज । पत्र सख्या-३२। आकार-१० *८ ५ । 
दशा-सामान्य । अपुर्‌ । ग्रन्थ सत्या-३७२४ । रचनाकात- >< । लिपिकाल--» | 


१८८४५ गरोेशागम विधि-- »<। देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राफार-६ ३ »< 
५ | दशा-जीरं । पूर्ं । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-४३२६ । रचना- 
काल- >< । लिपिकाल->< । 


विशेष---इसमे गणेश जी को बुलाने की विधि और मूर्ति के भेदों का वशुन है । 

१८८६ गणेशाप्टक- »< । देशी कागज । पत्र सस्था-३ । आकार-४३ 2८ ३ । 
दशा-जीर्ण । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-वागरी । विषय-पुजा | ग्रन्थ सस्या-४२६६। 
रचनाकाल-- »< । लिपिकाल->»६ । 

श्ष्छ७. गन्ध कूटी पुजतत विधि-->< । देगी कागज । पत्र रुख्या-१ । आकार- 
७३ ><५७ । दशा--सामान्य । पूर्णं। भाषा-सस्कृत व हिन्दी । लिपि-नागरी ॥ विपय- 
पूजा । ग्रन्थ स०-४५६ ३ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-» । 

- रै८प८पण गर्भाड़ू खण्डार चकऋ--देवनन्दि | देशी कागज | पतन्न स०-२२-३३ तक । 
आकार-१० 2८४ । दशा-जोर्ण । अपूर्ण । भाषा-सस्क्ृतठ । लिपि-तागरी । विपय-स्तोत्र । 
ग्रन्थ स०-०२७५ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-१५३१ चैत्र शुक्ला १३ गुरुवार । 

विशेष--इसमे बृहत्‌ स्वयभू स्तोत्र और गर्भाडू खण्डार चक्र का वर्णाव है। पत्र 
१-२१ तक नही है । छ 

१८८६ गुणानाला पुजा-शुभचन्द्र | देशी कागज । पत्र स०-६७ | आकार-१२” >८ 
४ । दशा-जीर । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी। विप्य-पूजा। ग्रन्थ सस्था-६१२ | 
रचनाकाल-- »%< | लिपिकाल-- » । 
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श्य8०.. गोविन्द स्तोत्र--शंकर । देशी कागज। पत्र सख्या-१। झ्राकार-१ १३ 
५३” । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्षत । लियि-तनामरी । विपय-स्तोत्र । ग्रन्थ सख्या-- 
३१११ | रचनाकाल->” । लिपिवाल-१८४७ माघ कृष्णा ७ । 
१८९१ प्रति स०-- २। देशी कागज । पत्र सस्या-१। भाकार-१२३ » 
3” । दशा-सामान्य । पूर्णा । ग्रन्थ स०-४२१६। रखनाकाल-»६€ । लिपिकाल-2€ | 


१८६२९. गौतम स्वामी सज्काय-सुनि कृप्ण सागर । देशी कागज । पत्र ससत्या-१ | 
झाकार-१०)” » ४३” | दशा-जीणं । पूर्ण । भापा-हिन्दी (राज०) | लिपि-तागरी । विषय- 
सामायिक । ग्रन्थ सख्या-४५६६ । रचनाफात- >€ । लिपिकाल-» । 

१८६३, गौतम स्वात्री स्तोन्न--ज्णिप्रभसूरि । देशी कागज | पत्र संख्या-१ से 
४, और ७। आराकार-१०८ ५८४)” । दशा-सामान्य । श्रपूर्ण । भाषा-हिन्दी (राज०)। 
लिपि-तागरी । विपय-स्तोत्र । ग्रन्थ सत्या-४०६८ । रचनाकाल--»< । लिपिकाल->»< । 


विशेष---इसी ग्रन्थ मे शनिश्चर ग्रह स्तोत्र, जिन कुशल सूरि स्तोत्र, वज्ञ पञ्जर 
स्तोत्र श्ौर सूर्य स्तोत्र भी है । 

१८९४ गंगा स्तवन--देवेश्वर । देशी कागज । पत्र सस्या-१ | श्राकार-११३” 
>८ दशा-जीर्णं ! पूर्ण | भापा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-स्तोत्र । ग्रथ संख्या- 
४०६६ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल->»< । 

१८६५. प्रति सं०--२। देशी कागज । पतन्न सख्या-१। आझ्ाकार-छड़ें” ,<४ 
दशा-जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४५३० । रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल->»८ । 

श्य६४६६ गंध कुटी पुजत विधि-- »<८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार- 
७३ /(६”। दशा-सामान्य | पूणों। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-पूजा । ग्रन्थ 
सख्या-३६३३ । रचनाकाल->< । लिपिकाल- »< । े 

१८६७, ग्रह शान्ति स्तोत्र--- »८ । देशी कागज । पत्र सख्या-३ | श्राकार-१२” 
>८ ५७ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय-स्तोच्र । ग्रन्थ स०- 
३६९५ | रचनाकाल- >८। लिपिकाल-»< । 

८८८ चक्कश्वरी स्तवन-- » । देशी कागज । पत्र सख्या-४। आकार-१०” 
>< ४” । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी ! विषय-स्तोत्र । ग्रन्थ सख्या- 
३००४ | रचनाकाल- »< । लिपिकाल--»< । 

विशेष--इसमे त्रिपुर सुन्दरी कवच और श्री अमरचन्द कृत श्री जाड़ लवश मत्र 
गर्ित शारदा स्तोत्र भी है । 

१८६९४ चतुर्देश कुलकर पुजत---%८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार- 

शँ ८६ गीरां 5 
२१ 2८५४ । दशा-जीणां । पूर्णा। भाषा-सस्कृत | लिपि-मायरी । विषय-पूजा । ग्रन्थ स०- 
४६०५॥ रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 
विशेष--इसी ग्रन्थ मे चौदह गुर,स्थानो की पूजा भी है । 
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१६००. चतुर्दशभक्ति--- >< । देशी कोगज । पत्र सख्या-४०॥ श्राकार-६” »< 
५३” | दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-प्राकृत एवं सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विपय-स्तोत्र । 
ग्रन्थ सख्या-9६७ । रचनाकाल- »८ | लिपिकाल- » । 

१६०१. चतुविशति जिन स्तवत-ऋषभ । देशी कागज | पत्र सस्या-१ | झ्ाकार- 
पड़े ८ ४ड़ । दशा-प्रति जीरा । पूर्ण । भापा-राजस्थानी । लिपि-नागरी । विपय-स्तोत्र । 
ग्रन्थ सख्या-४६९३७ । रचनाकाल- » । लिपिकाल- >< । 

१६०२ चतुर्विशति देव स्तवन-- »< । देशी कागज | पत्र स०-१।॥ आकार- 
१०३» ४३ । दशा-जी ए॑ । पूर्ण । भाषा-पस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-स्तोत्र । ग्रन्थ 
सं०-४२१७ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल- »< । 

विशेष--इसी ग्रन्थ के प्रारम्भ मे श्री पाश्वंनाथ चिन्तामरि स्तोत्र भी है। 


१६०३ चतुर्विशति जिन जयशाला--»< । देशी कागज | पत्र स०-१॥ आ्राकार- 
१०३- ८४३ । दशा-अति जीए । पू्णं। भाषा-प्राकृत। लिपि-वागरी | विषय-पूजा। 
ग्रन्थ स०-३७३६ । रचताकाल- >< । लिपिकांल-»< । 


१६९०४ चतुविशति तीर्थंकर पूुजन-- >< । देशी कागज । पत्र स०-३ | अकार- 
१०३ >(५३* । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत श्र हिन्दी । लिपि-तायरी । विपय-पूजा । 
ग्रत्थ स०--४१५१ । रचताकाल->< । लिपिकाल- »< । 

१६०५ चतुर्विशति जिन स्तवच-->< । देशी कागज । पत्र स०-१ | आकार - 
११३” ८४३” । दशा-प्रति जीर्ण । पूर्ण | भाषा-सस्कृत | लिपि-नागरी । विषय-स्तोत्र । 
ग्रन्थ सं०-३६८८ । रचवाकाल-2८ । लिपिकाल-»< । 

१६९०६ चतुविशति जिन स्तवन--- >< । देशी कागज पत्र सख्या-१। आकार- 
६छ 2८४३ | दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय- 
स्तोन्न । ग्रन्थ स०-२६४९६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

१६०७ चतुविशति जिन स्तवन--भाघ नन्दि। देशी कागज । पत्र सख्या-१। 
भ्राकार-११३ »८ ५ । दशा-सामान्य । अपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरो | विपय- 
स्तोत्र । ग्रन्थ सख्या-३६४१ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । 

१६०८5. चतुर्विशति तीर्थंकरों की पुजा-->< ॥ देशी कागज । पत्र स०-५३ | 
श्राकार-१ १६ > ४३ । दशा-जीरां । पूर्ण । भापा-सस्क्रत । लिपि-तागरी । विपय-पूजा । 
ग्रन्थ सख्या-७३ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६१३ कार्तिक शुक्ला २ गुरुवार । 

विशेष--अक्षर बहुत ही सुन्दर है। पुरोहित रोड्राम से अभय कवर वाई ने 
उशणियारा मे लिखाई। 


१६०९ चतुविशति जिस स्तोन्न-- >८ । देशी कागज । पत्र स०-१। शझ्राकार- 
! (५ शा हा 
४७ (४३ । दशा-सामान्य । अपू्णा। भाषा-सस्कृत | लिपि--नागरी । विपय-स्तोत्र । 
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ग्रन्थ संख्या-३४२ । रचनाकाल- » । निपिकाल->६ । न 

१६१०. चतुः षप्दि योगिनी स्तोत्र-- ><। देशी कागज | पत्र सस्था-३ | झ्ाकार- 
६” ५८४३” । दशा-जीर्ण। पूर्ण। भाण-सस्कृत । लिपि-नागरी | विषय-स्तोत्र । ग्रन्थ 
सल्या-४१४१ | रचनाकाल->८ । लिपिकाल-वि० स० ६८४१॥। 


१६११, प्रति सं०--२ । देशी कागज | पत्र सख्या-२ | श्राकार-६३/ ८ ४३” । 
दर्शा-जीरां क्षीणा । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३२६४८१ | रचनाफ़ाल-9>“ । लिपिकाल->»< । 
१६१२. चन्द्रअभ स्तोत्रु--जिनप्रभ सूरि। देशी कागज । पत्र स०-१ | आकार- 
१००८४” । दशा-अ्रति जीर्ण | पूर्ण । भाषा-प्राकृत, ₹स्कृत एव मराठी । लिपि-नागरी । 
विपय-र्तोत्र । ग्रन्थ स०-४३४७ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- » । 


विशेष--इसी ग्रन्थ में श्री जिनप्रभ सरि कृत महाराष्ट्र (मराठी) भाषा में वीतराग 
स्तुति भी हं । 


१६१३ चन्द्रप्रभ स्‍तवन- » । देशी कागज । पत्र स०--१ | झआकार-१० है 
/ | दशा-जीण । पूर्ण । भाषपा-सस्क्षत । लिपि-नागरी । विपय-स्तवन । ग्रन्थ स०-३५०६। 
रचनाकाल-- » | लिपिकाल- »%८ । 


विशेष--इसी ग्रन्थ में नेमिनाथाष्टक भी दिया हुआ हैं । 


१६१४. चन्द्रश्रभ पुजा-- »<। देणी कागज । पत्र स०-१ । श्राकार-११”>८ ५४३ 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-वागरी । व्पिय-पुजा । ग्रन्थ सं०-४० ६४ । 
रचनाकाल- » । लिपिकाल->” । 


१६१५ न्तामस्ि पुजा-- ८ । देशी कागज | पत्र स०--२। श्राकार-१२ » 
५५३ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय-पुजा | ग्रन्थ स०-८१ | 
रचनाकाल- »( । लिपिकाल-१६०४ कार्तिक कृष्णा ३। 

विशेष -मत्रो की विधि सहित पूजनहै। अजमेर के भद्गारक श्री रत्न भूषण 
स्वामी ने लग्कर में चौमासा किया तव सूरिराम कीर्ति प० लक्ष्मीराम मुन्नालाल, लक्ष्मी 
चन्द, रामचन्द्र, अ्रमोलक चन्द्र और श्रीपाल ने लिपि की हु । 

१९१६ चेत्य बन्दना-- » । देशी कागज । पत्र स०-१ । झाकार-६” »८ ५३ । 
दशा-जीर्ण क्षीण । पूर्ण। भापा-सस्क्ृत | लिपि-तागरी । विपय-स्तुति । ग्रन्थ स०-४४५२ । 
रचनाकाल- »( । लिपिकाल-»< । 


१६१७ चेत्य वन्दन भाव्य---% । देशी कागज । पत्र स०-१ से ७, ६ से १३। 
आकार-१०३ 2४६ | दशा-अ्रच्छी । अपूर्ण | भापा-प्राकृत और सस्क्ृत । लिपि-नागरी । 
विपय-रतुति । ग्रन्थ स०-३४४३ । २चनाउाल->८ । लिपिकाल->»< । 


१६१८४ चेत्य बन्दना स्तोत्र-- 9८ । देशी कागज । पत्र रु०-१। आझाकार-१ १३“ 
|! 
>» 0४१” । दशा-सामान्य । पूछा । भाषा-रुस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-स्तोत्र । अ्रन्थ से०-- 
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३६४० । रचनाकाल-2< ।४लिपिकाल-»८ । 

१६१६  चोदीस जिन स्तवव-- >€ । देशी कागज | पत्र स०-६। झकार-१०३” 
५४३” | दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-राजस्थानी । लिपि-तागरा । विपय-स्तवत्त । ग्रन्थ 
सख्या-४२२६ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-9< । । 

'१६२०  चौदौस जित स्तवन-- 2< । देणी कागज | पत्र स०-१० । आाकार-४२ 

२६ | दशा-जीण | पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-वागरी । विपय-स्तान्न । ग्रन्थ स०- 
३००४ । रचनाकाल- » । लिपिकाल->< । ' 

१६२१. घोौबीस तीर्थंकर पुजा--प० बृधमल | देशी कागज | पत्र स०-१। 
ग्राकार-१ १४२८ ५४ । दशा-जीज | पूर्णा। सापा-हिन्दी (पद्म) । लिपि-सलागरी । विषय- 
पूजा । ग्रन्थ सख्या-४०६६ । रचनाकाल- >८ । लिपिकाल->< । 

१६२२. चौबीस तीर्थंकर पुजल--- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-११। आकार- 

3 2८४६ । दशा-अ्रति जीणेँ । अपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-पूजा । 
ग्रन्थ सख्या-४६३२ । 'रचनाकाल- »< । लिपिकाल- »< । 

१६२३. चौबीस तीर्थकरो क्री पुजा-2< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। झ्राकार- 
१२३४ » ५॥ैं” । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय-पूजा | ग्रन्थ 
सख्या-४५६२ । रचनाकाल- >< । लि।पकाल-» । 

१६२४. चौबीस दण्डक सटीक--गजसार गरित। देशी कागज । पत्र सख्या-२ 
से ५। भश्राकार-६ ३” » ४६ । दशा-सानान्‍्य । अपूर्णा । भाषा-श्राकृत और हिन्दी । लिपि- 
तागरी । विषय-स्तुति । ग्रन्थ सख्या-३३५५४ | रचनाकाल->< । लिपिकाल-»« । 

१६२५. चौसठ योगिनी स्तोन्न-- >< । देशी कागज । पत्र स०-०१॥। आ्रर्का ०६ 
८ 8 । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरो । विपय-र्ताव । भ्रच्थ ख०- 
३७६६ । रचनाकाल-»>< । लिपिकाल->€ । 

१९२६ जकड़ी--कल्याश्य कीति । देशा कागज । पत्र सख्या-१ | श्राकार-८रे 
४३ । दशा-जीणं | पूर्णा। भापा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी। विषय-स्तोन्र । गच्थ 
सख्या-२७६ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१७५४५ चैत्र शुक्‍्ता ११। 

१९२७. जगरूप विलास-प० जगरूप | देशी कागज । पत्र स०-१०३ | आ्राकार- 
१४ ५८ ७” । दशा-प्रच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्)। लिपि-तागरी | विपथ-स्तुति । 
ग्रन्थ सख्या-५४२ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--पश्रक्षर और रचना बहुत सुन्दर है । अ्रश्रकाशित ग्रन्थ है । 

१६२८ अस्वृद्टीपाप्ट सप्तत्य कत्रिय जिनाजय पुजा-पें० जिनदास । देशी कागज। 
पत्र सस्या-२७। श्राकार-६३” » ५३” । दशा-सामान्य । पूर्णे। भाषा-सस्कृत । लिपि- 
नागरी । विषय- पूजा । ग्रन्थ सख्या-६००। रचनाकाल--१६५४ फाल्युण शुक्ला ५। 
लिपिकाल-» । 
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१६२९... जिनगुरणा सम्पत्ति पूजा उद्यापन-क्रेशव वर्णी । देशी कागज । पत्र सख्या- 
१, ५, ६। श्राकार-१ ० »८ ५ । दशा-सामान्य । अपूर्ण । भापा-सस्क्ृत। लिपि-तागरी। 
विषय-पूजा । ग्रन्थ सख्या-३७२५। रचताकाल- » । लिपिकाल->८ । 

१६३०. जिन प्रतिष्ठा सामग्री नामावली-- »< । देशी कागज । पन्न सस्या-१६ | 
ग्राकार-११३)८ ८ ५१” । दशा-श्रति जीणे । पूर्णा। भाषा-रूस्कृत और हिन्दी | लिपि- 
नागरी | विपय-पूजा । ग्रन्थ सस्या-४४५७ । रचनाकाल->( । लिपिकाल-» । 


विशेष--प्रारम्भ के नौ पत्रो में जिनेन्द्र प्रतिष्ठा को सामग्री वा पूर्ण वर्णन है, इसके 
बाद दसवे पत्र से सोलहवे पत्र तक निम्नाकित यन्त्र है-- डाफिनी, शॉकिनी, भूत, उपद्रव 
नाशक, श्रौर सौभाग्य प्राप्त होने वाले यन्त्र है। कर्ण पिशाचिनी यन्त्र श्र मन्र, सरस्वती 
मत्र शौर यत्र, मूल वेदी मण्डप चित्र, ईशान वेदी मण्डप चित्र, सूत्र १६ कलश, २५ पद, ४६ 
यत्र, सूच २४, कलश ५१, पद १२२ का यत्र, सूत्र 5, कलश € का थत्र, सूत्र १४; कलश १६, 
पद ३६ का यत्र, सून २०, कलश ४६ पद आदि है । 


१६३१ जिनराज सूरि चौवीसी-- जिनराज सुरि । देशी कागज। पत्र सख्या-५। 
श्राकार-१० »८ ४७ । दशा-जीर्ण । पूर्णं। भाषपा-हिन्दी (राजस्थानी) । लिपि-नागरी । 
विपय-स्तवन । ग्रन्थ सख्या-७७७ । रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल-१७४४ प० श्री सिद्धविजय 
जी ने नागौर मे लिपि की । 


१६३२ जिन वन्दता-- >< । देशी कागज । पत्र सस्या-१ । श्राकार-१३” »€ 
६7 । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विपय-स्तुति । ग्रन्थ सस्या-- 


३६५६। रचताकाल-9८। लिपिकाज-१८२३ आ्ाश्विन शुक्ला २ नागौर भें प० ताराचन्द 
ते लिपि की हे । 


१६३३ जिनवर विनती । देशी कागज | पत्र सस्या-१ । श्राकार-११८»८ ६३” । 
दशा-जीरा । पूर्ण । भाषपा- हिन्दी (पद्य)। लिपि-नागरी । विपय-स्तुत । ग्रन्थ सस्या- 
४४४६९ ॥। रचनाकाल- »%( | लिपिकाल- » । 


१६३४ जिनवाणी-पं० पन्नालाल | देशी कागज । पत्र स०-१ | आकार-४३* 
> ३६३ । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-नागरी । विपय-स्तुति । 
ग्रल्थ स०-३६४५ | रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१६३६ फाल्गुण कृष्णा ११ मगलवार | 

१६३५. जिनवाणी--»% । देशी कागज | पत्र सख्या-१ | आकार-€ह ८ ५४” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-मराठी । विपय-स्तुति। ग्रन्थ सख्या-४५७० । रचनाकाल-»< । 
लिपिकाल- »< । 

१६३६ जिन सहस्तननाम स्तोन्न--»< । देशी कागज । पन्न स०-१। झाकार- 
७छ 2८४५ । दशा-जीण । शअ्रपूर्णं। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विप+-स्तोत्र । 

ग्रन्थ स०>४२८५७ । रचनाकाल- » । लिपिकाल-»< ।! 


१६३७ जित सहस्ननाम स्तोचन्र (सटीक्)-प० शआ्राशाधर । देशी कागज । पत्र 
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सख्या-१९ । आकार-११ ८२८५४ । दशा-जीण । पुरणें। भाषा-सस्कृत | लिपि-तागरी | 
विषय-स्तोत्र । ग्रन्थ सख्या-८३६। रचनाकाल-> । लिपिकाल--१५८५ आपाढ शुक्ला 
८ सोमवार । 


१६३८ जिन स्तुति- » । देशी कागज | पत्र सस्या-१। श्राकार-१०३”)८ 


४३ । दशा-जीर्ं । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-स्तोत्र । प्रन्थ सख्या- 
२४४५ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 


१९३६९. जिन स्तुृति-- »( । देशी कागज । पत्र स०-१ | झ्राकार-११ ८ ४” । 
दरशा-भ्रति जीणोे । पूर्ण | भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय-स्तोत्र । ग्रल्थ स०-४३६५ । 
रचनाकाल- »<। लिपिकाल- ><। 


१६४०. जिनेन्द्र आरती-->»< । देशी कागज । पन्न स०-१।॥ झ्राकार-१२३-/ ८ 
५३ । दशा-स्तामान्य । पूर्ण | भाषा-हिन्दी | लिपि-तागरी । विषय-स्तुति | ग्रल्थ स०- 
३२६८ ॥ रचनाकाल->< । लिपिकाल->< ॥ 


१६४१ जिनेन्द्र पद--शआीचन्द । देशी कागज | पत्र स०-१। आझाकार-१०”)८ 
४३ । दशा-सामास्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-स्तुति | ग्रन्थ सू०- 
४४६५। रचनाकाल-»( । लिपिकाल->६ । 


विशेष--प्रा रम्भ मे सीता का पद जिन पद है। पीछे की तरफ कृष्ण गीत और 
मगलाचरण पाठ है । 


१६४२ जिनेन्द्र पद (कवित्त)-->८ । देशी कागज । पत्र स०-१। झकार- 
६३ 2९३ । दशा-प्तामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य) । लिपि-तागरी | विषय-स्तवन । 
ग्रन्थ स०-४६१४ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 


१६४३ जिनेनद्र विचती--पं० फत्तेहसिह। देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार- 
१०७ »८ ४३ | दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-स्तुति । ग्रन्थ 
सख्या--४६०४ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 


१६४४. जिनेन्द्र स्तुति--मुनि रूपचन्द । देशी कागज | पत्र स>-१॥। आकार- 
६३ » ४४३ | दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-वागरी । विपय-स्तवन । 
ग्रन्थ सत्या-४५२३। रचनाकाल- >< । लिपिकाल- »€ । 


विशेष--इस स्तवन को छाजूराम ठोल्या ने वडे ही परिश्रम पूर्वक कागज में 
काटा है । 


१६४५ जिनेन्द्र स्तवच--सुपाश्व । देशी कागज | पत्र स०-१ | आकार-६३ >»< 
४३ । दशा- जीणां । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्म) | लिपि-नागरी । विपय-स्तवन । ग्रन्थ स०- 
४६१२ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल->< । 


- १६४६, जिनेन्द्र स्तवन-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार-5र्ँ » 
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४३” | दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-स्तोत्र । ग्रन्थ स०- 
३३६५ । रचनाकाल-- »( । लिपिकाल--»< । 

१९४७ जिमेश्वर आ्रारती--शरीघर । देशी कागज । पत्र सल्या-३२। झाकफार-६३ 
>% ४३” | दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी | लिपि-तागरी । विपय-स्तुति । ग्रन्थ सल्या- 
३२३३ । रखनाकाल->»< । तिपिकाल->< । 

१९४८ ज्वाला मालिनी रतोन्र--» । देशी कागज । पत्र सस्या-दे । झ्राकार- 
६४” ५ ४४३” । दशा-पमान्य । पूर्ण । भापा-सस्क्ृत । रिपि-वागरी । विपय-स्तोत्न । ग्रन्थ 
गरुया-८४ । रचनाकाल- » | लिपिकाल- »< । 

विशेष--बीजाक्ष रो सहित चन्द्रप्रभ स्वामी की स्तुति है । 

१६९४९ ज्वाला वालिनी स्तोन्न-- »८ । देशी कामज । पतन्न सस्या-२ | ब्राकार- 

97 2८ ५२” । दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-हास्कृत । विपि-वागरी | विपय-रतोन् । ग्रन्थ 
सख्या-४२७२ । रचनाकाल- < । लिपिकाल->»< । 

विशेष--पत्र सस्या दो पर चक्र श्वरी स्तोत्र की केवल दो ही पक्तिया है । 

१६४०. णाभोकार मंत्र दी महत्ता--»६। देशी वागण । पत्र सरवा-१ | श्राफार- 
६३ 2 हें” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-प्राकृत गौर हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय- 
स्तुति | प्रन्थ सत्या-३४० । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- »< ! 

१६५१ तीन चौबीसी--- »& । देशी 5ागज । पत्र सरमा-१३२। श्राकार-६४३” ४८ 
६ । दशा-अच्छी । प्रपृर्ण | भापा-हिन्दी । खिपि-वागरी । विधय-परजा | ग्रन्थ सस्या- 
२६६० । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»< । 

विशेष--इसमे श्री ककककीति जी तथा प० भूधघरदास जी कृत विनतिया 
भी है । 

१६५२ तीस चौबीसी पूजा--शुभचन्द्र । देवी कागज । पत्र सख्या-८४ । आहार- 
१०८ 2९४६४” । दशा-जीगां । पूर्णे। भाषा-सस्क्रत। लिपि-नागरी । विषय-पूजा । गनन्‍्ध 
सरुपा-६०७ | रचनाकाल- >८। लिपिकाल-»< । 

१६४५३ तीस चौबीसी पूजा-- ><। देशी कागज । पतन्न सल्या-३७ | आकार-१२ 
> ४ह॥ैं । दशा-जीरो । पूर्ण । मापा-प्राकृत एवं सस्कृत । लिपि-नागरी । विपयर-पृजा । 
ग्रन्थ सरया-३०७० । रचनाफात- >८ । लिपिकाल-9% | 

१६५४ दशरथ जयमाल-- 9 । देशी कागज | पत्र सरथा-३ । झ्राकार-१ १ ४ 
४६३ । दशा-अति जीणा । पूर्णे। भाषा-अ्रपञ्र श्र । लिपि-नागरी । विपय-प्ुजा । गन्‍्थ 
सख्या-२६६५ । रचनाकाल- 9८। तिपिकाल- » । 

विशेष-- ग्रन्थ के प्रारम्भ मे बशोधर जयमाल है । 

१६५५ दशलक्षण जयमाल--पं० भाव शर्मा | देशी कागज | पच सरया-६-७ | 
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प्राकार-११ 2८ ५६ । दशा-सामान्य । अपुर्ण । भाषा-अभ्रपश्न॑श । लिपि-तागरी । विपय- 
जयमाल | ग्रन्थ सख्या-४५२७ | रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१८६४ भाद्रपद शुक्ला १-२ 
शामिल । 


१९५६ दशालक्षण जयमाल सदीक-- भाव धर्मा । दीदाकार- >< । देशी कागज । 
पत्र सख्या-१५। झ्राउार-१०१” +८ ४६ | दशा-सामाच्य । पूर्णा। भाषा-मूल-अपश्र श, 
टीका-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-- जयमाल । ग्रथ सस्या---२०७ । रचनाकाल-- »८ । 
लिपिकाल-»< | 


१६५७ दशलक्षरा जयसाल टिप्पएा--भाव शर्मा । ट्प्पिणकर्ता-- >< । देशी 
कागज । एत्र सख्या-६ | श्राकार-१०३ »८ ४ह३/ै” । दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-अपश्र श, 
सस्कृत और हिन्दी | लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-५७ । रचनाकाल- ><। लिपिकाल-१८२६९ 
आसोज कृष्णा ५ शुक्रवार | 

विशेष-- मारोठ नगर मे प० ताराचन्द ने आदिनाथ स्वानी के मन्दिर मे लिपि 
समाप्त की । 

१६५८ दशलक्षण जयमाल-- »८ । देशी कागज | पत्र सख्या-८ | आकार-१३” 
»६”। दशा-सामान्य । पूर्णा भापा-अ्रपञ्न श और हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय- 
जयमाल । ग्रन्थ सख्या-३६५४६ै। रचनाकाल->< । लिपिकाल-१८३० भाद्रपद कृष्णा २ 
बुधवार । 

१९५६ दशतक्षय जवशाल--कविभाऊ । देशी कागज | पत्र सख्या-र२ से ८। 
आकार-११” ५ ५४ | दशा-सामान्य । अपूर्णा। भाषा-अश्रपश्र श। लिपि-तागरी । विषय- 
जयमाल । ग्रन्थ सस्या-३५१० । रचनाकाल->६ । लिपिकाल-१७४७ श्रावरा शुक्ला ७ 
गुरुवार । 

१९६६० दशलक्षण जयसाल-- ><। देशी कागज । पत्र सख्या-६ ३--९७ । श्राकार- 
8ह % ५३ । दशा-अ्रतिजीरा क्षीण । अपूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय-पूजा 
(जयमाल) । प्रन्थ सख्या-४५२१ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»<। 


१६६१ दशलक्षण धर्म पुजत--- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-१।॥ आकार- 
११% ४” । दशा-जीरण । पूरा । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-यूजा । ग्रन्थ स०- 
३८६१ । रचनाफाल- >< | लिपिकाल->< । 


१६६२ वशलक्षण धर्म पुजन-- »€ । देशी कागज । पत्र सख्या-३, ५, ६ व ७। 
आकार-१० »५६” | दशा-तप्तामान्य | अपूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | विषय- 
पजा | ग्रन्थ सख्या-४५५७ । रचनाकाल- >( । लिपिकाल->< । 

१६६२३ दशलक्षण घर्म यंत्र पुजन-->< ॥ देशी कागज । पत्र सख्या-१। 
आकार-१०४ 2 ४हं” । दशा-अति जीखा । पूर्णा। भाषा-सरक्ृत | लिपि-नागरी । विपय- 
हजा। ग्रन्थ सस्या-३६६४ | रचनाकाल- »< । लिपिकाल-9< । 


१६६४ दक्षिणावर्त शंख फल्प-- 9८ । देशी कागज । पत्र सस्या-६ | झाकार- 
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७”, ५३” । दशा-अ्रच्छी । पुर । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय-स्तोत्र । ग्रन्थ 


सख्या--२६७३। रचनाकाल-- >< ॥ लिपिकाल->< । 
विशेष-इसमे “उलूक कल्प”, “कोडी कल्प”, “जरा कल्प”, “विन्दा कल्प” भी है, 


१६६५ दर्शन पाठादिक-- >८ । देशी कागज । पत्र सर्या-२१, ४, ४ से € ! 
झ्राकार-११” /८ ५” । दशा-सासान्य । श्रपूर्ण। भाषा-सस्कृत श्रौर हिन्दी | लिपि-त।गरी । 
विषय-पूजा । ग्रन्थ सख्या-र२े८३७ । रचनाकाल-- »< । लिपिकाल-- »<। 

विशेष--इसी ग्रन्थ मे पाण्डे रूपचन्द जी कृत तीर्थंकरों का जन्म-कल्याण सिद्धचक्त 
पूजा और शान्ति पाठ भी है । 

१९६६ दर्शनाप्टक साथ्थ-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | झआरकार-११६ 
» ४३ । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-स्तोत्र । 
ग्रन्थ सख्या-२७०८ | रचनाकाल- » । लिपिकाल- »< | 


१६६७ देवी कवच--न्रह्म हरिहर । देशी कागज | पत्र सख्या-५ | श्राकार-५६/ 
»<४ | दशा-अ्ति जीण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत। लिपि-नागरी | विपय-स्तोन्न । ग्रन्थ 
सख्या-३८०९ । रचनाकाल--- &< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--श्लोक सख्या ५० है । 

१६६८ देव पूजा वचनिका--हेमचन्द्र | देशी कागज । पत्र सख्या-२००-२२६। 
आकार-११” »< ४२३ । दशा-सामान्य । पूर्णो। भापा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-पूजा । 

है । 
ग्रन्थ सख्या-३२८२६ । रचनाकाल-><८ । लिपिकाल-१७७४ कातिक कृष्णा २ को आचाय॑ 
जगतकी ति जी के पढने के लिए प० विजयराम ने लिपि की है । 

१६६९६ धचनदायाक्षिशी कल्प--- »< । देशी कागज | पत्र सस्या-२ | श्राकार-१० 
>< ४ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय-स्तोत्र । ग्रन्थ सस्य्य- 
२६७० । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 

१६९७० धर्मनाथ स्तवत--शिवचन्द्र | देशी कागज। पत्र सस्या-१। झआकार- 
१०३६ 2 ४> । दशा-सामान्य । पूर् । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-्तोत्र । ग्रन्थ 
सख्या-३२२१ । रचनाकाल--- » । लिपिकाल-- »< | 

१६७१ ननन्‍्दीश्वर स्तवत-- »< । देशी कागज । पत्र सस्या-४। आकार-(१३* 
> डडँ । दशा-जीर्ं क्षीण । पूर्ण। भाषा-प्राकृत और सस्क्षत । लिपि-तागरी । विषय- 
स्तोन्न । ग्रन्थ स०--२९८२ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । 
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विशेष--पत्र ससया दो मे जम्वृद्वीप, मेरू आदि के चित्र है । 

१६७२ नवकार वालावबबोध-- »८ । देशी कागज । पत्र स०-५ | झआकार-१० 
» डड्स्‍ँ । दशा-अ्रति जीणू । पू्ं । भाषा-हिन्दी (राज०) | लिपि-तागरी । विपय-स्तुति । 
ग्रन्थ स०-१३५ । रचनाकाल-- ८ । लिपिकाल- »< । 
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१६७३ नवग्रह पुजन-- »< । देशी कागज | पत्र स०-५। आकार-११” ५८५” । 
दशा-सामान्य । पूर्णो । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-वागरी । विषय-पूजा | ग्रन्थ स०-४४४४ । 
रचनाकाल--- *< । लिपिकाल--»< । 

१६७४. नवग्रह पुजत-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-७ | ग्राकार-१ ०३” » 
४४ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-पूजा । 

ग्रन्थ सख्या-४६५५ । रचनाकाल-- »< । लिपिकाल->» । 

विशेष--अ्रन्तिम पत्र पर भद्रबाहु कृत नवग्रह रतोत्र, विसर्जन मत्र, नवग्रह मण्डल 
विधि और नव ग्रहों की ग्राक्षर विधि चित्र सहित है। 

१६७५ नवग्रह पुजा-- ><। देशी कागज । पत्र सस्या-१ | झाकार-११/ ८४४ | 
दशा-सामान्य । अपुरण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय-पूजा । ग्रन्थ सख्या-४२६६। 
रचताकाल- » । लिपिकाल->»< । 

विशेष--केवल एक प्रारम्भ का पत्र है। 

१६७६ नवग्रह पुजा विधान--- »<। देशी कागज । पत्र सख्या-३े से ८। श्राकार- 
६३ 2८४ | दशा-अ्रच्छी । अपूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय-पूजा । भ्रन्थ 
सस्‍्या--४७०२ | रचनाकाल- »< । लिपिकाल-- »€ । 

विशेष--इसी ग्रन्थ में भद्रवाहु कृत नवग्रह पूर्णो है। 

१६७७ नदग्रह पुजन्न विधान--- » । देशी कागज | पत्र सख्या “5५६ । श्राकार- 
१० ४” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-पुजा । ग्रन्थ सख्या- 
६६२ । रचनाकाल- >( ) लिपिकाल-> ) 

१९७८ नवग्रह स्तोत्र-- 2८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१। श्राकार-€्ू »< 
४ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विपय-स्तोत्र । ग्रन्थ सख्या-- 
४१२७ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 

१६७६ नाभेय स्तवन (सटीक )--विजय तिलक । देशी कागज । पत्र सख्या-५ | 
आकार-१०६ ८ ४३” । दशा-अ्रति जी । पूर्ण। भाषा-प्राकृत एवं सस्क्ृत । लिपि-तागरी । 
विपय-स्तोत्र । ग्रन्थ सख्या--३२६२ । रचनाकाल--- »<। लिपिकाल--- »<। 

१६८०. नारायण जयमाल--»< । देशी कागज | पत्र सख्या--१ । झ्लाकार-- 
१०” »८४६* | दणा--जीणं । पूर्ण | भापा--प्राकृत । लिपि---नागरी । विषय-स्तोच्र । ग्रन्थ 
सस्या-३१४५ । रचनाकाल-- >< । लिपिकाल--»< । 

५ १९८१ नेमप्रभु पद--इन्द्रकींति श्वर | देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आकार- 
६ »(४३ । दशा--सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि--नागरी । विषय-स्तुति ग्रन्थ 
सस्या--३२२४ । रचनाकाल-- »८ । लिपिकाल-->»< । 

विशेष--इसी ग्रन्थ मे प० बख्तराम जी नागौर गच्छ कृत पद भी है। 

१६८२. सेसिनाथ पद-- 2८ । देशी कागज । पत्र सख्या--१ | आकार-१०३” 
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५४” | दशा-सामान्य । पूर्ण | आपा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपषय-रतवन । ग्रन्थ सल्या- 
३७६२ । रचताकाल-- »& | लिपिकाल- »& | 

१६८३ नेमिनाथ स्तोत्र--पं० शाली । देशी कागज | पत्र सख्या- २। श्राकार- 
११०८५” । दशा-जीर्ण | | अपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-स्तोत्र । 
प्रत्थ सह्या-३२६३ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 

बविशेष--इसी गन्‍्थ में श्री पूज्यपाद रवामी का समाधिशतक हैँ। श्लोक स० € से 
१०१ तक नही हैं । 

१६८४ प्रति सं०--२ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार-११३ »८ ५३४ | 
दशा-ठीक । पूर्ण । ग्रस्थ स०-४४ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल- »€ । 

विशेष--प० शाली की प्रकाण्ड विद्वता कलकती है| अ्रक्षर बहुत सुन्दर है । 

१६८५ भेम्रि राजुल गीत--जिन हुए । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार- 
१०३ %८४2/ । दशा-जीगां । पूर्ण । भापा-राजस्थानी । लिपि-तागरी । विपय-स्तवन । 
ग्रन्थ सरवा-८४१४९ | रचनाकाल- »( । लिपिकाल->» ॥। 

१९८६ नेमीश्वर पद--»” । देशी कागज । पत्र स०-२। झाकार-६” » ३४ । 
दशा-सामान्य । अपूर्ण।। भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी । विपय-स्तवन । ग्रथ स०- 
४५४९१ | रचनाकाल-»< | तिपिकाल- » | 


१६९८७ पदुनावती कल्प स्वोच्र--- 2८ । देशी कागज । पत्र सख्या-२ से ११ । 
श्राकार-१० ८ & ५ । दणा-जीर्ण । अपूर्ण । भापा-सस्क्व, हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय- 
स्तोत्र । ग्रन्थ सस्या-३५७०२ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१८७६ मार्गशीर्य कृष्णा ३। 


१६८८ पद्मावती चोपई--जिशप्यह सूरि। देशी कागज । पत्र सख्या-१। 
भ्राकार-१०४ ४; । दशा-जीर् क्षीण । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय- 


स्तोत्र । अन्य सरया-३३७५ । रचनाकाल- »%( । लिपिकाल->» | 


विशेष--इसी ग्रन्थ भे पाश्वनाथ स्तवन, घटाकर्ण मत्र और अ्रनावि मूल मत्र भी हैं। 

१६८६ पद्मावती छन्द--रल्यारा । देशी कागज । पत्र स०-१। श्राकार-€हू 
>४डँ । दशा-पअच्छी । पूर्ण | भापा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी । विपय-स्तोत्र । ग्रन्थ 
सस्या-३०२४ । रचनाकातव- »( । लिपिकाल-- ८ 


१६६० पद्शावती पुजा--»< । देशी कागज । पत्र स०-१। श्राकार-१०३ »< 

४४” । दशा-जीर् । श्रपूर्ण । भापा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय-पूजा । ग्रन्थ सख्या- 
३४३८ । रचनाकाल-% । लिपिकाल-% । 

ऊः # के 

१६६१ पद्सावती पुजन-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-२ । श्राकार-छेड 


2४८ । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | विषय-पूजा । ग्रन्थ 
सख्या-३४५६ । रचनाकाल->( | लिपिकाल->»८ । 


पूजा एव स्तोत्र ] [ २२३ 


१६६२९ पदसावती पुजन-- 9८ । ठेशी कागज । पत्र सस्या-२। झाकार-११” 
» ५ । दशा-प्तामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय-पूजन । गन्‍्थ सख्या- 
३२८१ । रचनाकाल-- »( । लिपिकाल-१८२० अ्रगहन कृष्णा १। 

१६६३ पदमावती स्तोन्न--->< । देशी कागज । पत्र सख्या-४। पश्राकार-११” 
»%४ह/ै । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्कृत | छिपि-नागरी ।- विपय-स्तोत्र । ग्रन्थ 
सस्या-२३ | रचनाकाल- », । लिपिकाल-१८४३ माघ कृष्णा ११। 

१६६९४ पद्मावती भहास्तवन-- 2८ । देशी कागज । पत्र सख्या-३। आकार- 
१०३ % ४ह । दशा-अ्रति जीर्ण । पूर्णो । भापा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय-स्तोत्र । 
ग्रन्थ सख्या-२८९३ । रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल-)८ । 


विशेष--अ्रन्तिम पत्र मे सरस्ग्ती स्तवन भी है । 


१६६९५ पद्मावती स्तोन्न-- >< । देशी कायज। पतन्न सख्या-२। आकार-५३ 
>४ह ।, दशा-सामान्य । अपूर्या। भाषा-सस्कृत | लिपि-नागरी । विषय-स्तोत्र । ग्रन्थ 
सख्या-४४४७ | रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 


१८! 


१६९६९ पद्मावती स्तोच्र--- »<। देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार-5कछू 2६ 
इक । दशा-जीणं । अपूर्णे । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-स्तोत्र । ग्रन्थ सख्या- 
३६४८ ॥ रचनाकाल->» । लिपिकाल->» । 


१६६७. पद्मावती स्तोतन्रन-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-४। आकार-१०ढू 
2४ । ठजा-श्रच्छी । अपूर्णा। श्रापा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। विषय-स्तोत्र । 'ग्रन्थ 
सस्या-२६२० । रचनाकाल-- »< । लिपिकाल->»< । 


१६६८. पद्सावती स्तोत्र--- ><। देशी कागज । पत्र सख्या-४। झ्राकार-११ »< 
४३ । दशा-अच्छी । पुर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-ल्तोत्र । ग्रस्थ सख्या- 
३२७६ | रचनाकाल-><८ । लिपिकाल->< । 

१६६९ पद्मावती स्तोन्र-- »<८ । देशी कागज । पत्र सख्या-३ | आकार-८ »< 
३३” । दशा-अच्छी । अ्पूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-३६ | रचना- 
काल- » । लिपिकाल->»< । 

२०००, पद्मावती स्तोत्र वचनिका-->< । देशी कागज। पत्र स०-११॥। 
आकार-१ ०४ » ५३ । दशा-सामान्य । पूरा । भाषा-सस्कृत और हिन्दी। लिपि- 
नागरी । विषय-स्तोच्र । ग्रन्यस ०-४६७५ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 
् ३००१ पद्मावती स्थापन पहल स्तोन्न--->< । देशी कागज । पतन्न स०>र३े । 
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आकार-€हूँ »< ५६, । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत व हिन्दा । लिपि-नागरी । 
विपय-स्तोन्र । ग्रन्थ स०-३४४४५ । रचनाकाल--»<८ । लिपिकाल-- »< । 


२००२ . पद्मावती सज्काय --समय सुन्दर । देशी कागज । पत्र स०-२। भ्राकार- 
५ न गया & 
१०३ 2४३ दशा-जीण । पूर्णे । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी | विषय-स्तवन । 


२२४ ] [ (जा एवं स्तोत्र 


ग्रन्थ स०-३३१६ । रचनाकाल-- »६ । लिपिकाल-- »< | 

२००३, पद्मावती सहखननाम-- »६ । देशी कागज । पत्रस०-३३॥ आ्राकार- 
डे” ८४2” । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-स्तोतन्र । 
ग्रथ स०-६६३ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल-१८७२ चैत्र कृष्णा € मगलवार। 

२००४ पल्य विधान-->७ । देशी कागज । पत्र स०--१२। श्ाकार-१० 

है । दशा-जीण । श्रपूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-तवागरी । विपय-स्तोत्र । ग्रन्थ स०- 

३८३६। रचनाकाल-> ।॥ लिपिकाल->< 

२००५. पाण्ड की जयसमाल--नल॒कर । देशी कागज। पतन्न सख्या-१ । झ्राकार- 
१४” 3८ छुट्टे” | दशा-जीरणं । पूणं। भाषा-हिन्दी व श्रपश्न ण । लिपि-नागरी । विपय- 
जयमाल । ग्रत्थ सख्या-३५० । रचनाकाल- »<। लिपि काल-»८ । 


२००६, पाएवंनाथ कलश-- »< + देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार-१० डा 
>» ४ । दशा-जीर्स । पूर्ण । भापा-राज ० । लिपि-तागरी । विपय-स्तोत्र । ग्रन्थ सख्या- 
४२६७ । रचनाकाल-- »( । लिपिकाल->< । 

२००७ पाश्व॑ जिन स्तुति-- »< । देशी कागज | पत्र स०-१ | आाकार-(६ ०” >८ 
डंडे । दशा-सामान्य । अपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-स्तुति । ग्रन्थ स०- 
१८४८ | रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 

२००८५ पाएवँनाथ कवित्त--लोहटू। देशी कागज । पत्र स०-१ | आकार-८४७ »९ 
५४ । दशा-सामान्य । अपूर्ण । भापा-हिन्दी (पद्च) । लिपि-तागरी । विपथ-स्तोत्र । ग्रन्थ 
स०-३५२५ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-9»< । 


२००६९, पाश्वंनाथ पद-- 2८ । देशी कायज । पत्र स०-१ | झाकार-१०” २८ 
3 । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय-र्तोत्र । ग्रन्थ स०- 
३७९६३ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- »< । 


२०१० पाश्वनाथ प६--कीर्तिश्वर | देशी कागज | पत्र स०-१ । झ्राकार-१ १३ 
2५४ । दशा-जीर्ण क्षीण । पं । भाषा-हिन्दी (मारवाडी)। लिपि-नागरी । विपय- 
स्तवन । ग्रन्थ स०-३३४ । रचनाकाल- ८ । लिपिकाल-» । 


२०११ पाश्वेनाथ पुजन-->< । देशी कागज । पन्न सरया-१२-१३ । आकार- 
पड 2 5है” । दशा-सामान्य । अपूर्ण । भाषा-सस्कृत और हिन्दी ) लिपि-नागरी । विषय-- 
पूजा । ग्रन्थ सख्या-३८६१ । रचनाकानल->»< । लिपिकाल-% । 

२०१२ पाश्व॑नाथ विनती---सलूक । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आकार 
१०७ »८ ५८ । दशा-सामान्य । पूर्ण | भाषा- हिन्दी । लिपि-तागरी | विषय-स्तुति । ग्रन्थ 
सस्या-३८३७ | रचनाकाल- » । लिपिकाल->< । 

२०१३ पाए्व॑ताथ स्तवन-- »< । देशी कागज | पत्र सख्या-१। आकार-८ > 

| 
४डझ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (राजस्थानी)। लिपि-नागरी | विपय-स्तोत्र । 


पूजा एवं स्तोत्र ] [ २२५ 


ग्रन्थ सख्या-२६९ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»< । ः 

२०१४. पाश्वनाथ स्तवन--शिवसुन्दर । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार- 
१०” ,८ ४३” । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | विपय-स्तोत्र । ग्रन्थ 
सख्या-२६५१ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

विशेष--इस ग्रन्थ मे शारदास्तोत्र अपूर्ण है। 

२०१५. प्रति सं०---२॥ देशी कागज। पत्र स०-१॥ आ्रोकार-१०” »८७४ई” । 
दशा-जीणं । पूर्ण । ग्रन्थ स०-३७३० । रचनाकाल-»< । लिपिकाल->< । 


२०१६ प्रति संख्या--३ । देशी कागज । पत्र सख्या-१। झ्राकार-९डैं” २८ ४३” । 
दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-६४ । रचनाकाल-- »< । लिपिकाल->»< । 

२०१७. प्रति सं०--४ | देशी कागज | पत्र सख्या-१। श्राकार-६” »८रड़ु/ । 
दशा-अच्छी । पूर्ण । प्रन्थ सत्या-२५४ । रचनाकाल- ><। लिपिकाल->»< । 

२०१८. पाश्वेनाथ स्तवन --मारिक्य विजय । देशी कागज । पत्र स०-१। 
आकार-६३ ८ ४३” । दशा-जीणं । पूर्णो। भाषा-हिन्दी (पद्म) । लिपि- नागरी । विषय- 
स्तोत्र । ग्रन्य स०--२२७ । रचनाकाल--१७४३ पौष कृष्णा १०। लिपिकाल->»< । 

२०१६, पाश्वेनाथ स्तवन टिप्परण - पद्मप्रभदेव । देशी कागज। पत्र सख्या-३ । 
झ्ाकार-११६ > ४डूँ । दशा-अ्रति जीणे । पूर्णे। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय- 
स्तोत्र । ग्रन्थ संख्या-३५५४ ॥ रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

२०२०. पाश्वनाथ स्तवन-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आकार-१०३ 
>(४ह । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि+नागरी | विषय-स्तोत्र । ग्रन्य 
सस्या-४११२ | रचनाकाल- »। लिपिकाल-१७२१ पौष शुक्ला ७ । 

२०२१ पाश्व॑ताथ स्तुति-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-३। आकार-८ >८ 
४ह। दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-स्तोत्र । ग्रन्थ स०- 
२५३५। रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 
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२०२२. पाश्वेनाथ स्तोत्र-- >< । देशी कागज । पत्र संख्या-( । आकार-१ ०| 
>( ४३ । दशा-पअतति जीरो । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-स्तोत्र । ग्रन्य 
संख्या-४०२५ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

२०२३. पारवेनाथ स्तोत्र--अ्रमर सुन्दर । देशी कागज। पत्र स०-२। आकार- 
६ ५” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-स्तोत्र । ग्रन्थ स०- 
३१०३ । रचनाकाल-» । लिपिकाल-»८ । 

२०२४. पाश्व॑नाथ स्तोत्र--- 9८ । देशी कागज । पत्र सख्या-७॥ आकार-६ >€ 
४ । दशा-जीर्ण । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिवि-नागरी। विषय-स्तोत्र । ग्रन्थ सख्या- 
३०८१ । रचनाकाल->( । लिपिकाल-१६२४ श्रावण शुक्ला ४ शुक्रवार । 

विशेष--इसमे मणिभद्र स्तोत्र भी है । 


२२६ ] | पूजा एवं स्तीत्र 


२०२५. पाश्व॑नाथ स्तोत्न-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। श्राकार-€हूँ २८ 
५३” । दशा-सामान्य । पूर्णे। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-स्तोत्र । ग्रन्थ सख्या- 
३४०९ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल-» । 

२०२६. पाश्व॑नाथ स्तोन्--मुनिचन्र । देशी कागज। पत्र सख्या-३े। आाकार- 

१/ ५८ ५” । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-स्तोत्र । ग्रन्थ 
सख्या-२६७६ । रचनाकाल->< | लिपिकाल->»€ । 

२०२७, पाश्वनाथ स्तोत्न--- »( । देशी कागज । पत्र स०-१॥ श्राकार-१०” २८ 
५” । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्कृत 4 लिपि-वागरी । विपय-स्तोन्न । ग्रन्थ सख्या- 
३०७६ | रचनाकाल-»< । लिपिकाल->< । 

२०२८. पार््वनाथ स्तवन सार्थ--पद्मप्रभदेव | देशी कागज । पतन्न सद्या-१॥ 
श्राकार-११” »८ ४३” । दशा-अति जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय- 
स्तोत्र । प्रन्थ सख्या-३७१६। रचनाकाल- »( । नलिपिकाल-१७१० वि० स०। 

२०२६, प्रति स०--२ । देशी कागज । पत्र सस्या-१ । आाकार-१३३ » ६ 
दशा-अति जीर्ण । पुणुं। ग्रन्थ सत्या-४५७८ । रचनाकाल->< | लिपिकाल- »६। 

विशेष--पत्र के दो ठ्ुकडे हो गये है । 

२०३०, पाश्व॑नाथाप्टक-- »८ । देशी कागज । पत्र सख्या-२।॥ श्राकार-३४ »८ 
४ड्डे । दशा-अ्रच्छी । | अपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय-स्तोच्न । ग्रन्थ स०- 
२६९६६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल- »< । 

२०३१. पाश्व॑ताथ लघ स्तवन--ऋषि नारायसादास । देशी कागज । पत्र सख्या- 
१। श्राकार-१० >८४” । दशा-पश्रति जी । पुणं । भाषपा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय- 
स्तवन । ग्रन्थ सख्या-४६०६ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- » । 

२०३२ पाएवंनाथ पद्मावती स्तोन्न-->< । देशी कागज। पत्र सख्या-१ । 
श्राकार-११ *८४॥ैं/ । दशा-अश्रच्छी । अपूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विपय- 
स्तोत्र । ग्रथ सख्या-३९५५ । रचनाकाल-><८ । लिपिकाल-»< । 

विशेष--इस ग्रच्थ मे २८ से ४२ तक के उलोक ही है । 

२०३३ पाएवं शर वोर जिन स्तुति--2><। देशी कागज । पन्न सख्या-१। 
श्राकार-१ ०३ » ४ड । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-तागरी | विषय-स्तोन । 

ग्रन्थ सर्या-४४५५ । रचनाकाल- >८ । लिपिकाल-»<८ । 

२०३४ पाएव॑नाथ स्तुति-->८ । देशी कागज । पत्र सख्या-२।॥ आकार-६२* 
2८५६ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत | लिपि-तागरी । विषय-स्तोत्र । ग्रन्थ स ०- 
४३००। रचनाकाल->»< । लिपिकाल->< । 

विशेष--यह पाश्व॑नाथ स्तोत्र स्वर्णाक्षरों मे लिखा हुआ है । 

२०३५. पाश्व॑नाथ स्तोत्र--देवचन्द्र सुरि। देशी कागज । पत्र सख्या-१ (केवल 
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चौथा पत्र ही है ।) श्राकार- १ ० *( ४३ 
नागरी। विषय-स्तोत्र । ग्रत्थ सख्या-४३६७ । रचनाकाल- >< ! लिपिकाल- >< । 


। दशा-सामान्य । अपूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि- 


विशेष--इस ग्रन्थ के अन्त मे वशीकरण और सर्वार्थसिद्धि मत्र भी है। 


२०३६. पाश्व॑ंनाथ पुजन-- »< । देशी कागज | पत्र सख्या-१। आकार-६३६* 
५” । दशा-जीण । पूर्णे। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नतागरी । विपय-पूजा | ग्रन्थ सख्या- 
४२६० । रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१७२३ भाद्रपद मे नागौर मे लिपि हुई है । 


(८५ 


२०३७ पार्श््वाथ स्तोन्न--प० आनतराय | देशी कागज । पत्र सख्या-१। 
प्राकार-६३ »८ ५३” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य) ॥ लिपि-नागरी । विषय- 
स्तोत्र । ग्रन्थ स०-३६३४५ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->» । 

२०३८ पाश्वेनाथ स्तोत्र--नयचन्द्र सुरि | देशी कागज । पत्र स०-१ | झ्राकार- 
११७” ८ ४३ । दशा-जीरो । पूर्ण । भाषा-राजस्थानी | लिपि-तागरी । विषय-स्तोत्र । 
ग्रन्थ सस्या-४३३७ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल- >< । 

२०३६, पृजा संग्रह-- भट्टारक देवेन्द्रकीति । देशी कागज । पत्र सख्या-३५ । 
श्राकार-१ ०३ » ५३” । दशा-अच्छी | पूर्णी। भाषा-सस्क्ृत व अपभ्र श। लिपि-वनागरी । 
विपय-पूजा । ग्रन्थ सख्या-५७७ । रचनाकाल- » । लिपिकाल-१८५१ आ्रासोज शुक्ला ६। 

२०४०. पंच कल्पाणक व सिद्धचक्र पुजा-- >( । देशी कागज । पत्र स०-५४। 
श्राकार-१२ »८ ५६” । दशा-पअ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-पूजा । 
ग्रन्थ स०-३०६६ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 

विशेष--पत्र सख्या १५ तक पच कल्याणक पूजा तथा १६ से ५४ तक सिद्धचक्क 
पूजा है । 

२०४१, पंचतीर्थ स्तवन--लावण्य स्वामी । देशी कागज । पत्र सख्या-१। 
श्राकार-६ ३ १८ ४३” । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-राज० | लिपि-नागरी | विपय- 
स्तवन । ग्रन्थ सं०-४२४३ । रचनाकाल- ><। लिपिकाल- »<। 

२०४२. पंच नमस्कार स्तोत्र--उमा स्वामी । देशी कागज । पत्र स०-१ (केवल 
डपवां पत्र है) । झआाकार--१० >(४२ । दशा-सामान्य । अपूर्सा। भाषा-सस्कृत | लिपि- 
नागरी । विपय-स्तोत्र । ग्रन्थ सख्या-३२६२३ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

विगेष--इस ग्रन्थ मे पच नमस्कार स्तोत्र तो पूर्ण है परल्तु ग्रथ देखने से लगता है 
श्रागे और किसी सम्बन्धित विपय भी था । अ्रत ग्रन्थ अपर्ण है । 


२०४३. पंच नमस्कार स्तोन्न-->< । देशी कागज | पत्र स०-१ | आकार- ६ डे” 
>(४” । दशा-सामान्य । पूर्णे। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-स्तोत्र । ग्रथ सख्या- 
३७६७ । रचनाकाल- »% । लियिकाल-»<८ । 


२०४४ पंचपरमेष्ठी नवकार स्तुति--पद्मराज । देशी कागज । पत्र स०-६ 
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प्राकार-१ १३ 2८५६ । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी | लिपि-तागरी । विपय-- 
स्तुति । ग्रन्थ सख्या-३५०८ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->» । 

विशेष--इस ही ग्रन्थ में श्रावक ऋद्धिवेद श्राठानन्‍दजी रो श्रधिकार धर्म चौपई भी 
श्रपुणाविस्था में है । 

२०४५, पंच परमेष्ठी नवकार स्तवन-->»< । देशी कागज | पतन्न सब्या-१ । 
श्राकार-८३ (४३ । दशा-जीर्ण । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | विपय-स्तवन । 

न्‍थ सख्या-३०४२ । रचनाकाल-><। लिपिकाल->» । 

२०४६. पंच परमेप्ठी पुजनन--शझ्राचार्य सोमकीति । देशी कागज । पत्र सख्या-६ । 
श्राकार-६डैं ८ ५६ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-पूजा । 

थ स०-४१३८ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- » । 

विशेष--इसी प्रन्थ भें चैत्यालय प्रतिष्ठा विधि भी है। 

२०४७, पंच परमेष्ठी पुजा--यशोनन्दि । देशी कागज । पत्र सख्या-२६॥। 
प्राकार-१ ०३ ५८ ४४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | विपय- 
पूजा । ग्रन्थ सस्या-५९४ | रचनाकाल->( । लिपिकाल->»< । 

२०४८ प्रति सं०--२ । देशी कागज । पत्र स०-३८॥। श्राकार-१३” » ५३ 
दर्शा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ स०-७५४ । रचनाकाल-- »( । लिपिकाल--»< । 

२०४६, पचम तथव स्तवन--सेवक लक्ष्मी । देशी कागज । पत्र संख्या-१ । 
श्राकार-१०/ »८ ४३” । दशा-जीरं । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | विषय-स्तवन । 
ग्रन्थ सख्या-३४६६ । रचनाकाल- »< ॥ लिपिकाल-१७५२ कातिक शुक्ला १४ शनिवार | 

२०५०. पंचमुण्ति हनुमत्कवच-- »<। देशी कागज। पत्र सख्या-१ । श्राकार-१ ०४ 
५८ ५३” | दशा-श्रच्छी । पूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-स्तोन्न । ग्रन्थ सल्या- 
२६९६६ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 

२०५१ पच मेरू जयमाल--पं० भुघधरदास | देशी कागज | पत्र सस्या-१ | 
श्राकार-१२४ 9८ ५४ । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-नागरो | विपय- 
स्तुति | भ्रन्थ सख्या-३६ १२ । रचनाकाल- >८ । लिपिकाल-१८७० भ्राश्विन शुक्ला ५ । 

५ ११ 

२०५२. पंच सेरू पुजा-->< । देशी कागज | पत्र सख्य+४। आकार-६%६ 
>८४४ | दशा-सामान्य | पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत श्रौर हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय-पूजा । 
ग्रन्थ सख्या-३७३७ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल->< । 

२०५३ पंच मंगल पाठ--पाण्डे रूपचन्द | देशी कागज । पत्र सख्या-४ । भ्राकार- 
पड़े » ५९7 । दशा-सामान्य । श्रपूर्ण । भापा-हिन्दी (प्य) | लिपि-तागरी । विपय-स्तुति । 
ग्रन्थ सरत्या-४४४८ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल->< । 

२०५४. प्रतिक्रमएए-- » । देशी कागज | पत्र सख्या-१ से २८, ३० से ४२, ४५ 
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से ७६। आकार-€९ै २८ ३४ । दशा-श्रति जी । अपूर्ण | भाषा-प्राकृत श्रौर सस्कृत । 
लिपि-तागरी । विषय-स्तवन । ग्रन्थ सख्या-२७८९ । रचनाकाल-><। लिपिकाल->< । 


२०५५. प्रतिप्ठा तिलक पूजा सामग्रीं-- 2८ । देशी कागज । पत्र सख्या-३। 
झ्राकार-११६ २८४३ । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-नागरी । 
विषय-पुजा । ग्रन्थ सख्या-३४६२ | रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


विशेष--इस ग्रथ का नाम “जिन यज्ञ कल्प” ठीक नही है। वास्तव मे “प्रतिष्ठा- 
तिलक पूजा सामग्री” ही होता चाहिये अतः यहा सूची मे नाम सशोधन करके दिया गया है । 

२०५६, प्रतिष्ठासार--पं० श्राशाधर । देशी कागज । पन्न सख्या-१३४ | आकार- 
१०४” । दशा-जीर्ण । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत। लिपि-नागरी | विषय-स्तुति । ग्रन्थ 
सख्या-९१३ । रचनाकाल-१२८५ आश्विन शुक्ला ११। लिपिकाल->< । 

२०५७, प्रत्यंगिरा स्तोत्न---शुलपारि । देशी कागज | पत्र स०-८ | झ्लाकार-७ 
>» शह्टै| । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-स्तोत्र । ग्रन्थ स०- 
४६५३ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--प्रारम्भ के तीन पत्रो का आकार ७ई »<४ह* । चौथे पत्र का झाका र- 
६३ ०८ ४३” है। आकार पत्रो का भिन्न होते हुए भी ग्रथ एक ही है। 

२०५८, बीस तीर्थंकरों की पुजा-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। श्राकार- 
१०३ >८४डूँ । दशा-सामान्य । अपूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय-पूजा । 

थ सख्या-३५०० । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< ॥ 

२०५६, बीस विरहमाण पूजा-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-२। झ्राकार- 
८ ८४५३४ । दशा-अच्छी | अपूर्०णं । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-पुजा । ग्रन्थ 
सख्या-३६०८ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»€ । 

२०६०, भक्‍तासर पूजा--कनकसल सूरि। देशी कागज | पत्र सख्या-२८॥। 
आकार-१०३ » ५६ । दशा-सामान्य | पूर्णा। भाषा-सस्क त। लिपि-तागरी । विषय- 
पूजा | ग्रन्थ सख्ण-६०६॥ रचनाकाल-- »% । लिपिकाल-->» । 

२०६१. भक्‍तामर स्तोत्र-मानतु गाचाये । देशी कागज । पत्र सख्या-४। झाकार-- 
१०६ »<४६” । दशा-जीर्ण क्षीण । पूर्णा। भापा-सस्क्त । लिपि-वागरी । विषय-स्टोत्र । 
ग्रल्थ सख्या-३०६४ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

२०६२ प्रति सं० -२। देशी कागज | पत्र सख्या-२॥ आकार-१०३ ८ ४२ 
दशा-जीणां क्षीण । पूर्ण। ग्रन्थ सख्या-२७७५ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१५२७ आरषाढ 
कृष्णा ३ शनिवार। 

विशेष--श्लोक सख्या ५४ है। 

२०६३. प्रति सं०--३॥ देशी कागज । पत्र सख्या-६ + आाकार-१०३/ ५८ ७ड़े” 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रथ सख्या-२८ । रचताकाल-- >( । लिपिकाल->»< । 
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२०६४, प्रति संख्या---४ । देशी कागज । पत्र सख्या-४ । श्राकार-१ १३ +८ ५ । 
दशा-सामान्य । अपूुर्ण । ग्रन्थ सख्या-२५८३ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 

२०६५४, प्रति सं०--५। देशी कागज । पत्र सरया-५। श्राकार-६३”+८५३”। 
दशा-अ्रति जीण । अपूर्ण । ग्रन्थ सस्या-३२३६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-- »< । 

विशेष--श्लोक सख्या ४२ है। 

२०६६ प्रति सं०--६ | देशी कागज । पत्र सख्या-३। आझाकार-११८%४३” | 
दशा--अश्रच्छी । श्रपूर्ण | ग्रथ सख्या-२२८२ । रचनाकाल- > । लिपिकाल->»< । 

विशेष--इस ग्रन्थ में केवल १३ श्लोक है । 

२०६७ प्रति स०--७ | देशी कागज ।। पत्र सख्या-- १ । श्राकार--८३” » ५” । 
दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३१८७७ । रचनाकाल--- % । लिपिकाल--»< । 

२०६८, प्रति सं०--८ | देशी कागज। पत्र सस्या-३। श्राकार-११”»८ ४३” । 
दशा--सामान्य । श्रपूर्ण । ग्रन्थ सर्या-३८४१ । रचनाकाल-- >< । लिपिकाल-- »< । 

२०६६ प्रति सं०--६। देशी कागज । पत्र सस्या--१ (केवल ८वा पत्र)। 
प्राकार-११३-/ ८ ५४ | दशा-सामान्य । श्रपुर्ण। ग्रन्थ सख्या-४२१६। रचनाकाल-»< । 
लिपिकाल->< । 

२०७० प्रति सं०--१० । देशी कागज | पत्र सख्या-१ | आकार-८ई ३८ ४ह । 
दशा-सामान्‍्य । श्रपूर्ण । ग्रन्थ सरख्या-२६४६ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल->»< । 


२०७१, प्रति सं०--११ | देशी कागज । पत्र संख्या-२ ॥ आकार-१० 9८ ५६” । 
दशा-अच्छी । अपूर्ण । ग्रन्थ सस्या-४२८५ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-><। 

२०७२ भक्‍तामर स्तोतन्न (सठीक ) --सानतु गाचायं । टीकाकार-- मुनि रत्तचन्द्र । 
देशी कागज । पत्र सख्या-३६ | श्राकार-पह़ूँ (४६ । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । 
लिपि-तागरी । विपय-स्तोत्र । ग्रन्थ सख्या-१४६ । वृत्ति रचनाकाल-१६६७ आपाढ शुक्ला 
५ बुधवार को टीका की । लिपिकाल->< । 


विशेष--जीवशदास ने पाचवा नगर मे लिपि की है। प्रत्येक श्लोक के बाद दिये गये 

मत्नो का १०८ वार जाप्य करने से राज्य, कलच, पुत्रादिक की प्राप्ति होती है। पद्मयों मे 
रचना है । 

२०७३. प्रति संस्था--२। देशी कागज | पत्र सख्या-३२२।॥ झकार-&३ »< 

७. । दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-५१०। वृत्ति रचनाकाल-१६६७ आपषाढ शुक्ला 


५ बुधवार । लिपिकाल-१६८७ भआ्आाश्विन शुक्ला १२ वृहस्पतिवार । 
२०७४ प्रति सल्या--३। देशी कागज। पत्र संख्या-१ (अध्तिम पन्न ही है) । 
दृशः 


भाकार-१ ०४ 2८४३ । दशा-सामान्य । श्रपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४५३३ । वृत्ति-रचनाकाल- 
१६६७ आषाढ शुक्ला ५ बुधवार ग्रीवापुर मे समुद्र के किनारे पर स्थित श्री चन्द्रप्रभू के 
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मंदिर मे वृत्ति पूर्ण की गई। लिपिकाल-१७०२ आपाढ शुक्ला &€ मंगलवार | 
२०७५ भकतामर स्तोत्र सटीक--मानतु गराचार्य । टीकाकार--हर्ष कीति स्वूरि । 
देशी कागज । पत्र सख्या-१८५। श्राकार-१० ८४३ । दशा-अ्रति जी । पूर्ण । भाषा- 
सस्कृत | लिपि-तागरी। विपय-स्तोच्र । ग्रन्थ सस्या-८८० । रचनाकाल- >८। लिपिकाल- »<। 
२०७६. भकक्‍तामर स्तोन्न सटीक-- »<। देशी कागज । पत्र सख्या-१२।॥ आकार- 
११३ ५८ ५३” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-पस्क्ृत | लिपि-नागरी । विषय-सुतोत्र | ग्रन्ध 
स०-२६५७ | रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१5२० वि० स०। 


२०७७, भकक्‍्तामर स्तोन्न कथा सहित-->< । देशी कागज | पत्र संख्या-१०। 
भ्राकार-१२ » ६” । दशा-सामान्य । श्रपूर्णा भाषा-सस्क्ृत। लिपि-तागरी। विषय- 
स्तोन्न । ग्रन्थ सख्या-३८५८४५ । रचनाकाल->< । लिपिकाल- »< । 

२०७८. भकक्‍तामर स्तोत्र सदीक--मानतु गाचायं । टीकाकार-- >(। देशी कागज | 
पत्र सख्या-१६। आकार-४ »< ३३” । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४२६५ । रचना-- 
काल- »< । लिपिकाल->»< । 

२०७६, प्रति संख्या--२। देशी कागज । पत्र सख्या-१८। श्राकार-१०” »< 
४४ । दशा-अच्छी । अपूर्ण । ग्रन्थ सल्या-२७७ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

२०८०. प्रति सं०--३ । देशी कागज । पत्र सख्या-१८। आकार-१०३”)८५”। 
दशा--सामान्य । श्रपूर्णं। ग्रन्थ सख्या--३६२३ । रचनाकाल-->( । टीकाकाल--»< । 
लिपिकाल-- »< । 

२०८१, भक्‍तामर स्तोत्र सटीक--मसानतु गाचार्य । ठीकाकार--बन्न० रायमल्ल। 
देशी कागज । पत्र स०-२, ४ से ४८५, ५० से ५६। झाकार-१ ०३ ><८ ४ | दश/--सामाच्य । 
अपूर्ण । भाषा-सस्कृत और हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-स्तोन्र । ग्रत्थ स०-३७७६ । 
रचनाकाल- 2८ । टीकाकाल- >< । लिपिकाल-१७४५८ वि० स॒० | 

२०८२ भकक्‍तामर स्तोन्न सदीक--- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-२३ । आकार- 
१०७ >४डु । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | विषय-स्तोछ । 
ग्रन्थ सत्या-५१४ । रचनाकाल->»<'। लिपिकाल-१७५० वेशाख कृष्णा ११ हरसौर में 
पूर्ण किया । 

२०८३. भक्‍तामर स्तोत्र सदीक-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-२७ | श्राकार-- 
१० » ४है । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। विषय-स्तोत्र । ग्रन्थ स०- 
५५३ । रचनाकाच- >< । लिपिकाल-१७०६ कार्तिक कृष्णा ८ ग्रुरुवार । 

२०८४ भक्‍तारर स्तोन्न सदीक--- »< । देशी कागज । पत्र स०-१७। श्राकार- 
१०” »< ४॒झ्ऊ । दशा-सामान्य । पूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-स्तोतन्न । ग्रन्थ 
स०-३५५२ । रचनाकाल--»< । लिपिकाल-9»< । 


विशेष--श्वेताम्बर मतानुसार ४४ श्लोक है ५ 


२३२ ] [ पूजा एवं स्तोव 


२०८५ भकक्‍तामर स्तोत्र सदीक-- »< । देशी कागज । पन्न सस्या-१३। आाकार- 
११३ २८ ड़” । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्कृत। लिपि-तागरी | विपय-स्तोत्र । 
ग्रन्थ सख्या-३५५३ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल-»६ । 

२०८६ भक्‍तामर स्तोन्न सठीक-- »< । देंशी कागज । पत्र सख्या-६। आाकार- 
११३” «८ ५३” | दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्कृत-हिन्दी (मारवाडी | लिपि-नागरी । 
विपय-स्तोतन्न । ग्रन्य सख्या-१२२ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१८६० कातिक कृष्णा ५। 


२०८७ भकक्‍तामर स्तोन्न--भूवनकीति । देशी कागज । पत्र सख्या-६।॥ श्राकार- 
१०३ २८ ५२/ । दशा-अ्रच्छी | पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। विपय-स्तोत्र । 
ग्रन्थ सख्या-२६ ६५ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 

विशेष--इस भक्तामर स्तोत्र में श्रन्तिम चरण श्री मानतु गाचार्य कृत स्तोच से एक 
अन्तिम चरण लिया है। श्रौर तीन चरण स्वयकर्ता के है। इस स्तोत्र में ४० श्लोक हैं 
जबकि आजकल प्रचलित स्तोन्न मे ४८५ ए्लोक ही है । 

२०८८, भक्‍तामर एवं कल्याण मन्दिर स्तोन्न-- ><। देशी कागज । पत्र सं०-१७। 
आ्राकार-६ |” ५८ ५” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषपा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय-स्तोन्र 
ग्रन्थ सख्या-२६ । रचनाकाल-»८ ।, लिपिकाल- »€ । 


२०८६ भक्‍तामर स्तोन्न की ऋद्धियाँ-->< । देशी कागज । पत्र सस्या-२। 
भ्राकार-१०३६ 2८४४” । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्कृत व हिन्दी । लिपि-नागरी । 
विषय-स्तोन्र । ग्रन्थ सख्या-४४०० । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

विशेष--भक्तामर स्तोत्र की ऋद्धियो का विधि सहित वर्णन है । 


२०६० भवतामर स्तोन्न कथात्मक--- 2८ । देशी कागज । पत्र सख्या--२२ | 
आ्राकार-१० »< ४४ । दशा-जीणं । अपूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-स्तोच । 
ग्रन्थ सख्या-३६११। रचनाकाल-- »< । लिपिकाल--» । 
२०६१ भकक्‍तामर स्तोत्र कल्प --» । देशी कागज | पत्र सख्या-रे | श्राकार- 
१० »८४७ । दशा-अति जी । अ्रपूर्ण। भाषा-सस्क्ृत व हिन्दी । लिपि-तागरी | विषय- 
स्तोन एवं मन्त्र । भ्रन्थ सख्या-४३५२ । रचनाकाल-><८। लिपिकाल- ><। 
विशेष--इसमे भक्तामर के भिन्न-भिन्न काव्यों द्वारा भिन्न-भिन्न फल प्राप्त होते है 
जिसका वर्णन है । इसमे ३५ श्लोक तक ही कल्प लिखा है। 
२०६२. भक्‍तामर स्तोत्र का फल वर्रान-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | 
भश्राकार-४४ 2८ ४ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-स्तोत्र । 
ग्रन्थ सख्या-४४२१ । रचनाकाल- ><८ । लिपिकाल->< । 


विशेष--.इस स्तोत्र के ४८ काव्यों का अलग-अलग फल वर्णित है । 


२०६३ भक्‍तामर स्तोत्र ऋद्धि मत्र--- »<। देशी कागज । पत्र सख्या-& | भाकार- 
क ५ न 
६ेई 2४ । दशा-सामान्य । अपूर्ण। भाषा-सस्कृत व हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय- 
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स्तोत्र और मत्र । ग्रन्थ सख्या-४६६६ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

२०६४ भक्ति पाठ--><। देशी कागज | पत्र सख्या-२ | श्राकार-€ डे” ८ ५३े/ । 
दशा--अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत व हिन्दी | लिपि-वागरी । विषय-स्तुति । ग्रन्य सस्या- 
३०४१ | रचनाकाल- »( । लिपिकाल--»% ॥ 


२०६४. भु-पाल चतु्विशति जिन स्तुति- पं० श्राशाधघर | देशी कागज | पत्र 
साख्या-१० । आकार-१० ४१८५” । दशा-प्तामान्य । पूर्ण | भापा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । 
विपय-स्तुति। ग्रन्थ सख्या-३७२८ | रचताकाल-»< । लिपिकाल-»< । 


२०६६ प्रति सं०--२ | देशी कागज । पत्र सख्या-४। आकार-११६ >८४ह । 
दशा-जीरणं । पूर्ण । प्रत्थ स०-३१४८ | रचनाकाल-» । लिपिकाल-स्येष्ठ कृष्णा १२। 


२०६७ प्रति संख्या--३ । देशी कागज । पत्र सख्या-२ से ४। भ्राकार-११३ 
»५” । दशा-श्रति जी । श्रपूर्णे । ग्रन्थ सास्या-४१६७ । रचनाकाल- >८। लिपिकाल-»<। 
विशेष--श्लोक सख्या २५ ही है । 
२०६८ भैरव स्तोत्रु--- »< । देशी कागज । पत्र स०-४४॥ झाकार-€६ह३ै” »८ 
३ । दशा-प्रच्छी । पर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-स्तोत्र । ग्रंथ स०-४३४ । 
रचनाकाल-- »< । लिपिकाल- »< । 


२०९६६, मन्दिर स्तोनत्र--रायचन्ध । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार-१ ०३ 
>( ४४ ॥ दशा-सामानन्‍्य'। पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-स्तोत्र । ग्रथ स०- 
३६६६ । रचनाकाल-- »८ । लिपिकाल->< । 


२१००, मह॒धि स्तवन-->»< । देशी कागज । पत्र सख्या-२ । आकार-६ईहूँ 
४३ । दशा--सामान्य । पूर्ण | भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-स्तोत्र । ग्रन्थ स०- 
४१६६१ रचनाकाल---»< । लिपिकाल--१5८१६ वि० स॒० | 
२१०१. मसंग्रलाचरण पाठ-- »< । देशी कागज । पत्र स०-१॥ आकार-पढे )८ 
4 ८ 
रे । दशा--सामान्‍्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-स्तुति । ग्रन्थ सख्या- 
३६२६ । रचनाकाल-- » । लिपिकाल-->»< । 
मा विशेष--१८१६ चेच्र शुक्ला १ को श्री पाण्डे चेतन ने नागपुर (नागौर) मे लिपि 
। 
हि 
२१०२. महालक्ष्मी स्तोन्न-- रामचन्द्र | देशी कागज । पत्र स०-४-६। आकार- 
६३ 2८ ५३ । दशा-सामान्य । अपूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी ॥ विपय-स्तोन् । 
ग्रन्थ स०-४६८३ । रचनाकाल--- » ॥ लिपिकाल--- » ॥ 


२१०३. मंग्रलाष्टक-- >< । देशी कागज । पत्र स०-६॥ आाकार-७/ > ४३ । 


दशा--सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विपय-स्तोनत्र । ग्रन्य स०-४१६४ । 
रचनाकाव-- >८ । लिपिकाल-->»< ॥ 


२३४ ] [ पजा एवं स्तोन 
२१०४ मंगलाप्टक-- »<। देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार-६३ » रेड । 
दशा-सामान्य । अपूर्णा । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विपय-स्तीत्र । ग्रन्थ सख्या-३८३६ । 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल- 2<। 

२१०४५. मंगलाचरण--»८ । देशी कागज । पत्र सझ्या--१। श्राकार-६४ूँ » 

३” | दशा-जीर्ण । अ्रपूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-त्तोत्र । ग्रत्थ स०- 

३८९४ ॥ रचनाकाल-»< ॥ लिपिकाल- » । 

विशेष--शास्त्र के प्रारम्भ करने से वें पढने वाला पाठ है । 


२१०६. मानभव्र स्‍तवतन--शिवकीति । देशी कागज । पत्र सख्या-१ ॥ श्राकार-- 
९३” ८ ५३” । दशा-जीरां । पूर्ण । भापा-हिन्दी (पद्य) | लिपि-वागरी । विषय--स्तवन । 
ग्रन्थ सख्या-४०६० । रचनाकाल- ><। लिपिकाल- »€ । 

विशेष--इसी ग्रन्थ में १७० कोठो का यत्र लिखने की विधि और यत्र है। इस 
यत्र के पास में रखने से व वाधने से सम्पूर्ण उपद्रव दूर हो जाते है । 

२१०७ महावीर स्तवन-->»< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार-६३ »६ 
४३ । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भापा-मागधी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-३४०० । रचना- 
काल->< । लिपिकाल-१६०४५ माघ शुक्ला 3। 

२१०८ मरसिभिद्र स्तवच--सुनि शिवकीति। देशी कागज । पत्र सख्या-१ | 
आकार- ८ २८ ४३ । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी । विषय-- 
स्तोत्र । ग्रन्थ सख्या-३००१ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-» । 

२१०६ मध्यलोक श्रकृत्रिम जिन संदिर चार सौ श्रद्टाचन की पुजा--»< | 
देशी कागज । पत्र सख्या-२३६।॥ झाकार-११६ »< ६३” । दशा-अरच्छी । पूर्ण । भाषा- 
हिन्दी (पद्य)। लिपि-नागरी । विषय--पूजा । ग्रन्थ सख्या-२६६। रचनाकाल->»< । 
लिपिकाल->»< । 

२११०. महादेव स्तुति-->< । देशी कागज । पत्र संख्या-६॥। आकार-६३- 2८ 

४ । दशा-अ्च्छी । अ्रपूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । बिपय-स्तुति । ग्रन्थ सख्या- 
३३५९ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-»<। 

२१११ महावीर स्तवन-- >< । देशी कागज। पत्र सख्या-१ । श्राकार-११” »« 
४ । दशा-जीरों । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | विषय--स्तवन । ग्रन्थ सख्या- 
८५६ । रचनाकाल- » । लिपिकाल->< । 

२११२ महिम्न स्तोन्न--प्ुष्पदन्ताचार्य | देशी कागज । पत्र सस्या-८ । आकार- 
८ई 2 ३३ । दशा-सामान्य | पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। विपय-स्तोत्र । 

प्रन्ध सस्या-६२ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल- »< । 

२११३. प्रति सख्या--२ । देशी कागज । पत्र सख्या-४। श्राकार-६३” ५८ ४३” 
उेशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-८८ । रचनाकाल-9८ । लिपिकाल-१८४६ कारतिक 
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झुकला ११ बुधवार | 
२११४. सुक्तावनी पूजा--><। देशो कागज | पत्र सख्या-रे । आकार-१० हू 
है” । दशा-अतिजीरणाक्षीण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय--पृजा। ग्रन्थ 
सख्या-१५० । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६६८ चंत्र कृष्णा ३े गुरुवार को ब्रह्म भाण ने 
कोटा नगर में लिपि की | 

२११५. मुनि जयमाल--» । देशी कागज । पत्र स०--३२। झाकार--१ ०है 

ई | दशा-जीर् । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | विपय-स्तोत्र । ग्रथ स०- 
३१४४ । रचनाकाल-- » । लिपिकाल--»< । 

२११६ मंगलवाद-- » १ देशी कागज । पत्र स०>३। आकार-फह ४३ 
दशा--सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-पुजा एव स्तोत्र । ग्रस्थ स०- 
३४६० । रचनाकाल-->८ । लिपिकाल-- »< । 

२११७. संगलतन्नयोदश पाठ-- ><। देशी कागज । पन्न सख्या-३। झाकार-१०६* 
>८ ४३  । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत | लिपि-नतागरी । विषय--पाठ पूजा | ग्रन्थ 
सख्या-६० । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 

२११८. संगलाचरण शास्त्र सभा-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार- 
१०३ 2८ ४७ । दशा-सामान्य) पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत | लिपि-तागरी । विषय-सगलाचरण | 
ग्रन्थ सस्या-३७६१ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--शास्त्र सभा के पूर्व पढव वाला मगलाचरण है । 

२११६. मंगलाष्टक--जिनप्रभ सूरि। देशी कागज । पत्र स०-२। श्राकार-१०” 
» ५७ । दशा--सामान्य । पुों । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-सर्तुति । प्रथ स०- 
३०४६ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१८२६ पौष शूकला ११ मगलवार। 


२१२०. यश. की सूरि पूजाष्ठक--यशः कीति । देशी कागज । पत्र सख्या-१। 
आकार-११ ८ ४६ । दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-वागरी । विषय-पूजा । 
ग्रन्थ सख्या-४२११ । रचनाकाल- ><। लिपिकाल->< । 

२१२१. युगादिदेव स्तवन--हेसहुस गरिष। देशी कागज । पत्र सख्या-१। 
श्राकार-१ ०३ >८४ई । दशा-जीर । पुर । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विपय- 
स्तवन । ग्रन्थ सख्या-४२२३ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 

२१२२. युगादि देव स्तवन-- ><। देशी कागज । पत्र सख्या-१ | धाकार-१२३” 
>< ५४ । दशा-जोरँ । अपूर्ण । भाषा-हिन्दी, प्राकृत और सस्क त । लिपि-त गरी | विपय- 
स्तवन । ग्रन्थ सख्या-४३६३ | रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--प्रारम्भ का एक हो पत्र है। 

२१२३. योगीन्द्र पूजा-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। श्रावार-१०३” »< 

“| दशा-जीर्ण । पुणं। भाषा-सस्कत। लिपि-नागरी । विषय-पूजा । ग्रन्थ सख्या- 
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३४०३ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-> | 

२१२४. रत्नन्नय जयमाल--->< । देशी कागज । पत्र सख्या-७। आकार-१ ण्डे 
>»४३” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-अपश्र श व सस्कृत | लिपि-तागरी । विपय-जयमाल ] 
ग्रन्थ स ०-४६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१८१८ फाल्यगुण कष्णा ५ शनिवार प० तारा- 
चन्द ने लिपि की है । 


२१५५ रत्लत्रय पुजा-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-२। आकार-€हूँ 
५” | दशा-सामान्य । अपुर्ण। भाषा-सस्कृत | लिपि-तागरी । विपय-पूजा ग्रन्थ सख्या- 
३४०८ । रचनाकाल->< । लिपिकाल- »< । 

२१२६ रामकृष्ण स्तवन--ब्र० वेणीदास । देशी कागज। पत्र सख्या-१ । 
कग्राकार-४३/ २ ४४ । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्च)। लिपि-तागरी | विषय- 
स्तवन । ग्रन्थ सख्या-३६७८ | रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

२१२७, रामचन्द्र स्तवन-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | श्राकार-६३/ 

४ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय-स्तवन । ग्रन्थ संख्या- 
४२२० । रचनाकाल- >< । लिपिकाल- »< । 


२१२५८ राम स्तवन-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । झ्राकार-१०३” ८ 
इ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-स्तवन । ग्रन्थ सख्या- 
४५६८ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


विशेष--पतद्य सख्या ११ है । 


२१२६, प्रति संख्या--२ । देशी कागज | पत्र स०-१। आकार-१० » ४ 
दशा-सामान्‍्य । पुरा । ग्रन्थ स०-४६०० । रचनाकाल-»< । लिपिकाल->»< । 

२१३० लघु शआ्राराधना--सकलकीति। देशी कागज । पत्न सख्या-२ से ४ । 
आ्राकार-१० » ५ । दशा-जीण । अ्पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि--नागरी । विषय- 
पूजा व स्तुति | ग्रन्थ सख्या-३३८१॥। रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१६५३ आपाढ शुक्ला २। 

२१३१. लघु शान्ति पूजा-- »( । देशी कागज । पत्र सख्या-५ । आकार-६३ 
>( ४३ । दशा--जीर्ण । अपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत | लिपि-तागरी । विषय-घूजा । प्रथ स०- 
४१६३ । रचन/काल--- » । लिपिकाल-- »< । 

१३२. लघुसहस्त्रनाम स्तोत्र-- » । देशी कागज । पत्र स०-१ | श्राकार-६€ड्ढे 
>८४ दशा-अति जीणे । अपूर्णो। भाषा-सस्कृत। लिपि-वागरी । विषय-स्तोत्र । 
ग्रथ पर्या-३२५७ । रचनाकाल-- »( । लिपिकाल-->»€ । 


२१३३ प्रति सख्या--२ । देशी कागज । पत्र स०-१। आकार-१०४ » ५। 
दशा-अतिजीण क्षीण । अपूर्णे । ग्रथ सख्या-३६०२ । रचनाकाल- >८ । लिपिकाल->< । 


0 


२१३४ लधु स्तवन-- >< । देशी कागज । पत्र सस्या--१। झाकार-१ ०३ >€ 
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४” | दशा-जीणो । पूर्ण । भाषा-प्राकृत। लिपि-नागरी | विषय-स्तवन | भ्रन्थ सख्या- 
४२३४ | रचनाकाल- »%८ । लिपिकाल->< । 
२१३५. लघु स्तोत्र -->< ! देशी कागज | पत्र सख्या-६। झाकार-६” » 
३३” । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी। विषय-स्तोन् | ग्रन्थ 
सख्या-३१२६ । रचनाकाल-- »( । लिपिकाल-- »€ । 


२१३६. लघु स्वयंभू स्तोन्न--देव नन्दि । देशी कागज । पत्र सख्या-५। आकार- 
१०३” १८ ४ड्ढे!। दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-स्तोन्र । 
ग्रन्थ संख्या-१०० । रचनाकाल-»€ । लिपिकाल->< । 


२१३७. प्रति संख्या--२। देशी कागज । पत्र सख्या-३। आकार-११४३” )८ 
४३ | दशा-अ्रति जीर । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-२७१८ | रचनाकाल- ><। लिपिकाल->»<। 

२१३८. दश लक्षण जयमाल--पं० भाव शर्मा। देशी कागज । पत्र संख्या-९ । 
झाकार-१ ०३ २८ ४झ-/ । दशा-पभ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-प्राक्ृत व सस्क्ृत । लिपि-तागरी । 
विषय-जयमाल । ग्रन्थ सख्या-४४ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- »< | 

२१३६ लक्ष्मी पञ्जर स्तोत्र--- ><। देशी कागज। पत्र सख्या-१ | श्राकार-१० 
>» ४३” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय-स्तोत्र । ग्रन्थ सख्या- 
४०२६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१७६० माध शुक्ला ४ रविवार को लक्ष्मीचन्द ने 
लिपि की है । 


२१४० लक्ष्मी स्तोत्र--पद्स प्रभ सुरि | देशी कागज । पत्र सख्या-३े । श्राकार- 
६३” २८ ४३” । दशा-अच्छी । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिंपि-तागरी । विषय-स्तोत्न । ग्रन्थ 
सख्या-२३३ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल-»< । 

विशेष--इसी मे मुनि झेखर सूरि का पाश्वेनाथ स्तोत्र भी है । 

२१४१, लक्ष्मी स्तोत्र--रासचल्ध । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार-१०” 


> ४३ । दशा-जीरणं क्षीण । पूर्णा। भाषा-सस्कृत। लिपि-तागरी। विषय-स्तोत्र । 
ग्रन्थ संख्या-१४६ । रचनाकाल-2<८ । लिपिकाल->»< । 


विशेष--१ ८५२१ आपषाढ कृष्णा १२ को श्री भट्टारक सकलकीर्ति जी ने जिनदेव को 
यह स्तोत्र दिया था | 


२१४२ वदुक भेरव स्तोत्र-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-५। आका २-५३” 
>»८ २ । दशा-अच्छी । अपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ नख्या-३४८५ । 
रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

२१४३ वटक भेरव स्तोन्न-- ८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार-७” 
» ५६ । दशा-पअ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-पस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय-स्तोत्र । ग्रन्थ सख्या- 
२६७२ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

२१४४, प्रति संख्या---२ । देशी कागज । पत्र सख्या-१। झाकार-७” »८ ५३” 
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दशा-अच्छी । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-+- २६७१ । रचनाकाल- >< | लिपिकाल- »८ । 

२१४५, बटक भैरवाप्दोत्तरशत स्तोत्र-- 2८] देशी कागज । पत्र सख्या-२। 
प्राकार-१०१/ »८ ५२” । दशा-श्रच्छी । पुर्णं। भाषा-सस्क्ृत। लिपि-नागरी। वियय- 
स्तोत्र । ग्रन्थ सरया-२६ ६८ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< १ 

२१४६ वर्तमान चत्तुविगति जिनेसतद्र पूणन--पं० वृन्दावन । देशी कागज । पत्र 
सखत्या-८। आाकार-१३४/ » ५३” । दशा-सामान्य । अ्पूर्ण । भापा-हिन्दी और संस्कृत । 
लिपि-तागरी । विपय-पुजा । ग्रन्थ सत्या-२७३४ । रचनाकाल- ६ । लिपिकाल- ><। 

२१४७, वशीकरण स्तोन्न-- »( । देशी कागज । पत्र सस्या-१ । आकार-१०४“ 
» ६३” । दशा-अति जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्क्षत । लिपि-नागरी । विपय-स्तोत्र । ग्रन्थ 
सस्या-३३१४ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । 

२१४८, वसुधारा धारिणी नाम महाविद्या-- ><। देशी कागज । पत्र सस्या-१२ | 
आ्राकार-११/ >८ ४३” । दशा-जीर्ण क्षीण । भपूर्य । भाषा-संस्क त | ।लपि-नागरी ।विपय- 
स्तुति । ग्रथ सख्या-३३४६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->» । 

२१४६, प्रति सं०--२। देशी कागज । पत्र सं०-१ (सस्या ३ वाला पत्र है) । 
श्राकार-पड़ेँ »( ४६ । दशा-जीण । शअ्रपूर्ण । ग्रथ सत्या--३६११॥। रचनाकाल->»< | 
लिपिकाल->»< | 

२१५०, विजयक्षेम शानामाष्ठक-गणंश। देशी कागज । पत्र सस्या-१ । भाकार- 
१०८१ ४३ । दशा-सामान्य | पूर्णं। भाषा-संस्कृत । लिपि-तागरी। विपय-स्तोत्र । 

ग्रन्थ सख्या-३२७२ | रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»< । 

२१५१, विमलाचल परववेत स्तवन--पारवंचद्ध । देशी कागज । पत्र सस्या-१ । 
प्राकार-६३ >( ४३ । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय- 
स्तवन । ग्रन्थ सरया-४२४१ | रचनाकाल-»< । लिपिकाल-»८ | 

विशेष---ऋषि ऋपषभदत्त ने लिपि की हे । 

२१५२ विष्णु पंजर स्तोत्र-- >< । देशी कागज । पत्र संस्या-२ | आकार-७४६ 
> ३४” । दशा-अ्रति जीण॑ । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी। विपय-स्तोत्र । ग्रत्थ 
सख्य---३६०६ | रचनाकाल- »%< । जिपिकाल-»८ । 

२१५३ विपापहार स्तोत्न--धनझ्जय सूरि। देशी कागज । पत्र सस्या-४ | 
प्राकःर-११४ » ५६ । दशा-सामान्य । पूर्णे। भाषा-सस्कृत | लिपि-तागरी । विपय- 
स्तोत । ग्रन्थ सच्या-३६६२ | रचनाकाल- »< । लिपिकाल- 3८। 

२१५४. प्रति सं०--२॥ देशी कागज । पत्र स०-४ । आकार-१०४ » ४४ 
दशा--जीर्ण । प्र । प्रत्य सख्या-३३५४ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल->८ ॥। _* 

२१५५, प्रति सं०-- ३ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । झ्राकार-३०  » ४ । 
दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्व सख्या-३६६३ | रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»८ । 
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विशेष--अ्रन्तिम पन्न ही है । 

२१५६. विषापहार स्तोत्र (सटीक)--जनञजय सूरि। दीकाकार--अ्रखयराज । 
देशी कागज | पत्र सख्या-१२। आकार-१० » ५” । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्कृत 
झौर हिन्दी (हूंढाडी) | लिपि-नागरी । विपय-स्तोत्र । ग्रन्थ सख्या-३४ । रचनाकाल-»< । 
टोकाकाल- >< । लिपिकाल-१६० ३ श्रावण कृष्णा ११ रविवार को ग्रुमानीरास ने लिपि की । 

२१५७. वीर स्तवत--पासचन्द । देशी कागज । पत्र सख्यार-६। प्राकार-१०” 
> ४ज्े” । दशा-जीर्ण । अपूर्ण । भापा-हिच्दी । लिपि-तागरी । विषय-स्तवन । ग्रन्थ सख्या- 
३५५० । रचनाकाल->< । लिपिकाल->» | 

विशेष--संक्षेप मे चौवीस दण्डक का वर्णन हे । 

२१५८ वीर स्तवन संग्रह--पुण्यसागर । देशी कागज | पत्र सख्या-५ । श्राकार- 
१० ,८ ४३” । दशा-जीर्ण । पूर्ण | भाषा-प्राकृत और हिन्दी | लिपि-तागरी । विषय-ल्तवन । 
ग्रथ सत्या-१३६ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»<€ । 

२१५६. वृहत्‌ कलिकुण्डादिक पूजन-->< । देशी कागज । पन्न सख्या-३०-४५। 
झ्ाकार-१०३” २८ ४३” । दशा-जीर । श्रपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत व प्राकुत। लिपि-तागरी। 
विधषय-पूजा । ग्रन्थ सख्या-४२०३ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-» । 

विशेष--इसी मे बडी चिस्तामणि पूजा, सारस्वत यंत्र पूजा और धर्मंचक्र पूजन है। 

२१६०. वृहत्प्तिक्मण-->< । देशी कागज | पत्र स०-१। श्राकार-१०३“ /€ 
४ंड्े । दशा-जीर्ण। पूर्ण। भाषा-प्राकृत व सस्कृत । लिपि-तागरी | विषय-स्तवन । 
ग्रथ स०-४२६८ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

२१६१, वृहत्प्तिक्मश-- »< । देशी कागज । पत्र स०-३-१२ | श्राकार-१ १३” 

३ । दशा-जीर्ण । अपरां । भाषा-प्राकत । लिपि-तागरी । विषय-स्तवन । ग्रन्थ स०- 
४०८३ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१५८८ झापाढ शुक्ला ५। 

विशेष--क केवल प्रारम्भ के दो पन्न नही है। 

२१६२. बुहत्‌ स्वयंभु स्तोत्र--समच्तभद्र । देशी कागज | पत्र स०-१।॥ आकार- 
१०४३ 2८ ६” । दशा-जीर्ण । अप णुं। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-स्तोत्र । प्रथ स०- 
३६८१ | रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

२१६३. शान्तिनाथ स्तवन- ठाकुर । देशी कागज | पन्र स०-१ | भ्राकार-६ ३२ 
> ४३ । दशा-सामान्य । पूर्णे। भाषा-हिन्दी (पद्म))। लिपि-वागरी । विषय-स्तवन । 
प्रन्भ स०-४६०६ | रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 

२१६४. शान्तिनाथ स्तवन--पएवं चन्द्र | देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आका र- 
१०३६ 2४४ । दशा-जीर्ण क्षीण । पूर्ण । भाषा-राजस्थानी | लिपि-तागरी | विपय- 
स्तोत्र । प्रन्थ संख्या-४२०६ । रचनाकाल-2<। लिपिकाल-१६४० पौष शुक्ला १। 
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विशेष-- इस ही ग्रन्थ मे सेवक बच्च कृत एक अ्रष्यात्मिक पद भी है । 

२१६५, शान्ति पाठ--9< । देशीकागज । पत्र सस्या-२ । श्राकार-५२/ ८ ६” । 
दशा-जीर्ण । अ्रपूर्णा | भाषा-प्राकुत व सस्कृत । लिपि-मागरी । विधय-स्तवन | प्रन्थ सरया- 
३०६३ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल->»< । ह 

२१६६ शान्ति पाठ--><। देशी कागज । पत्र सख्या-४। झाकार-६३ 2८ ४३” । 
दरशा-जीर्ण । श्रपूर्ण । भाषा-प्राकृत व सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय-स्तवन । ग्रन्थ सस्या- 
४२५६ | रचताकाल- »< । लिपिकाल-»< | 

विशेष--पत्र संख्या ५ व ६ पर श्री पाशएवेनाथ पूजन भी है | 

२१६७. शान्ति सामग्री सूची पन्न-->€ । देशी कागज । पत्र स०-६॥ श्राकार- 
१०” / ६६३” । दशा-जीर्णो । पूर्ण। भाषा-हिन्दी। लिपि-नागरी | विपय-यूजा । ग्न्ध 
सख्या-३१०० । रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-»€ । 

२१६८. शास्त्र जयसाल-- »< । देशी कागज । पन्न सख्या-१ । झाकार-१७ >< 
६” । दशा-जीर्ण क्षीण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत श्रौर हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-पूजा । 
प्रन्‍्ध सख्या-४४३३ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< | 


विशेष--इसी मे शास्त्र जी की जयमाल, श्रारती और क्षेत्रपाल पूजन हैं । 


२१६६, शास्त्र संगलाचरण-- » । देशी कागज । पत्र सत्या-१ । झाकार- 
१०३ 2८४६” | दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-संस्कृत । लिपि-मागरी । विपय-मंगलाचरण 
स्तुति ।(प्रन्थ सख्या-३६७८ । रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-»< । 


२१७० प्रति सं०--२। देशी कागज । पत्र सस्या- | श्राकार-१३ 2८ ४टटे । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्य सख्या-३७५५ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< | 


२१७१ प्रति सं० --३ । देशो कागज | पत्र सस्या-१ । श्राकार-११३/ ८ ५८ 
दशा-अरति जीण । पूर्णां । ग्रन्थ सह्या-३३६२। रचनाकाल->( । लिपिकाल->»< । 


॥ा 


२१७२. शिव स्तवन--हीरानंद । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आकार-१०” 
2 ४३ | दशा-सामान्य । पूर्णं। भाषा-हिन्दी । लिपि-वागरी । विपय-स्तवन | ग्रन्थ 
सख्या-२५५१। रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 


२१७३, पषोडषकारणोद्यापन पूजा-2< । देशी कागज । पत्र सख्या-४८ | ध्राका र- 
१०३६ 2८ ५। दशा-सामास्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | विपय-पूजा ! प्रन्थ 
सख्या-१८८ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल->€ । 

२१७४. पोडष भाषा स्तवन-- »< । देशी कागज । पत्र स०-३। झ्राकार-१० है 
५7॥। दशा-अच्छी । पूर्णो। भाषा-सस्कृत, उर्द, मागधी, पैशाची, श्रपन्न श, शोरसेनी, 
ब्रजभाषा, हिन्दी, मारवाडी, गुजराती, पूर्वी, पंजाबी, फारसी, रेख्ता, अरबी आदि । विषय- 
स्तोत्र । ग्रन्थ सख्या-२६२४। रचनाकाल-9८ । लिपिकाल-१८४७ माघ शुक्ला १५ । 
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विशेष - इसी ग्रन्थ में पड़ भापा जिनराज स्तुति श्री मुनि शिवचन्द्र कृत भी है यह 
स्तुति १८५८ वैशाख शुक्ला १० को लिपि की है । 

२१७५, भ० सकलकीति जी की श्रारती व पद--ब्र० चन्द्रसागर । देशी कागज | 
पत्र सस्या-१ । आकार-८ड़े »८४ह । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत, हिन्दी । 
लिपि-नागरी । विषय-स्तवन । ग्रन्थ सत्या-२८४ | रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< | 

२१७६ सकल पंचमीज्ञान आराधक स्तवन-- ><। देशी कागज । पत्र सस्या-१ । 
आकार-६३” » ४३” । दशा-जीण । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-स्तवन । 

ग्रन्थ सस्या-३७७४ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-१७६६ मार्गशीषं शुक्ला ४ । 

२१७७ सज्काय--श्रभयदेव । देशी कागज | पत्र सख्या-१। झाकार-€ ३८ 
४डे । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (राजस्थानी) । लिपि-नागरी । विपय-सामायिक 
स्तवन । ग्रन्थ साख्या-४६०८ । रचनाकाल->८। लविपिकाल-->»< । 


२१७८. सप्तऋषि पुजा-- पं० मनरड्भलाल। देशी कागज । पत्र सस्या-३ | 
प्राकार-१०३/)८७३ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी । 
विषय-पूजा । ग्रन्थ सख्या-३२३२४। रचनाकाल-->< । लिपिकाल--१६५२ माघ कृष्णा 
रविवार । 

२१७९ सप्ततिशत जिन स्तवन-- >< । देशी कागज । पत्र स०-१६ । आकार-- 
६३ 2८४” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-प्राकृत व सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-स्तवन । 
ग्रन्थ स०-१०० । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१७५१ बेशाख शुक्ला १३॥। 


विशेष--बीकानेर मे लिपि की गई। पत्र संख्या २ तक जीव विचार है, पत्र सख्या 
८ तक जिनवल्लभ सूरि कृत वद्ध मान स्तवन है । 

२१८०. समवशरण स्तोन्न-->< । देशी कागज । पन्न स०-३। श्राकार-१ ०३” 
>< ४३ । दशा-सामान्‍्य । अपूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। विषय-स्तोत्र । 
ग्रन्थ सं०>२३८६५ । रचनाकाल- » । लिपिकाल->»< ॥ 

२१८१. समुच्चय जिन चौबीसो जिन पुजा--पं० वुन्दावन । देशी कागज । पत्र 
स०-२७ । झ्राकार-१३/१८६ । दशा-अ्रच्छी । अपूर्ण । भाषा-सस्कृत व हिन्दी । लिपि- 
नागरी । विपय-पूजा । ग्रन्थ स०-३७३२ । रचनाकाल-»( । लिपिकाल-»< । 

२१८२. सम्सेदशिखरक्‌ ट पुजन-- »< । देशी कागज । पत्र स०-२३। आकार-- 
१५४४८६३ । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्म) व सस्क्ृत ॥ लिपि-तागरी | विषय- 
पूजा । प्रन्थ स०-१४४८॥ रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--सिद्धक्षेत्र सम्मेद-शिखर जी के प्रत्येक टूक की अलग-अ्रलग पूजन है । 

२१८३. सम्मेद शिखर पुजा-->» । देशी कागज । पत्र सल्या-२ | आकार-८ड़े” 

% ४३ । दशा-सामान्य । अपूर्ण । भाषा-हिन्दी | लिपि-नागरी । विषय-पूजा । ग्रंथ सख्या- 
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३३०० । रचनाकाल->६ । लिपिकाल->»€ । 
२११८४ सम्सेद शिखर पुजा--लालचन्द । देशी कागज । पत्र स०-७। श्राकार- 
१०३” /< ७ड़े” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पच्च )। लिपि-वागरी । विषय-पूजा । 
ग्रत्थ स०-३३२५ । रचनाकाल--- »( । लिपिकाल--१८८७ कार्तिक कृष्णा १४। 
२१८५. प्म्मेद शिखर समुच्चय पुजा--विरधीचन्द । देशी कागज | पत्र स०-८ | 
आकार-६२/ १८ ४१” । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | विपय-पूजा । 
ग्रन्थ सस्या-३४८६ | रचनाकाल- > । लिपिकाल- >€ । 


२१८६ सरस्वती पुजन-- »<। देशी कागज । पत्र स०-१, २, ४ से ७।॥ झाकार- 
१०” ८५” | दशा-पअ्रति जीरा । अ्रपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत व हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय- 
पूजा । ग्रन्थ स०-४२३८ । रचनाकाल- >(। लिपिकाल-१६४० कार्तिक शुक्ला ३े शनिवार | 


२१८७ सरस्वती स्तवन--श्रनुभृति स्वरूपाचार्य । देशी कागज | पत्र सस्या-१। 
श्रावार-११” ५८ ५” । दशा-जीण । अपूर्ण | भापा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय-स्तवत्त । 
ग्रन्थ सख्या-३७७३ | रचनाकाल-- >< । लिपिकाल-»< । 

श२१श्घण. सरस्वतों स्तुति--पं० आशाघर । देशी कागज | पत्र स०-३। झआकार- 
६६ >८ ४३ | दशा-जीर्ण । पूर्ण। भाषा-सस्छ्ृत । लिपि-नागरी | विषय-स्तुति | ग्रन्थ 
स०-७३४ । रचनाकाल--- % | लिपिकाल--१८४६ आपाढ शुक्ला १४। 

विशेष--अ्रन्तिम पत्र के पीछे पद्मावती दंवी की मूर्ति की विधि लिखी है । 

२१८०९ सरस्वती स्तोच-- »< । देशी कागज | पत्रस०-१ वे ३। आकार-फे 
2 डड्ढँ । दशा-अ्रच्छी । अपूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-स्तोन्र । ग्रथ स०- 
३४९२ । रचनाकाल- >( । लिपिकाल- »<। 

२१६० सरस्वती स्तोचर-->< । देशी कागज । पत्र स०-१। झकार-१०” 
६ । दशा-जीण । पूर्ण। भाषा-सस्कृत व हिन्दी । लिपि-तागरी | विपय-स्तोज्र । ग्रन्थ 
स०--४२६२। रचनाकाल-><८ । लिपिकाल*>< ! 


विशेष--प्रारम्भ में श्री पाश्वेनाथ स्तवन है । 


॒ 


२१६१. सरस्वती स्तोन्न--बवृहस्पति । देशी कागज। पत्र सख्या-? ) भ्राकार- 
६ड 2८४३ । दशा-अच्छी | पुर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-स्तोत्र । 
ग्रन्थ सख्या-३००० | रचनाकाल- »। लिपिकाल->»८ 

२१६२ सरस्वती स्तोत्र-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। श्राकार-हैझ्ल »< 
४३ | दशा-अच्छी । पूर्ण । ,भाषा-संस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-स्तोच । पग्रल्थ सस्या- 
२८९६१ | रचनाकाल-- १८ ॥ लिपिकाल->»< । । 


२१६३ सर्वागम संग्रह-- 9८ । देशीकागज | पत्र स०-७ से१३। आकार-६ह” 
7 छः ग्रन्थ 
2 रेड । दशा--सामान्य । अपूर्ये। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय--पूजा । ग्रर 
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स०--३४५४४५ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-- » । 

२१६४. सर्वेजिन स्तोन्न--- >८ । देशी कागज | पत्र स०-६। झाकार-१ ०” >< 
३३” । दशा-जीण | पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-स्तोन्न । ग्रन्थ स॒०- 
७५॥ रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


१६५. सहस्न कूृह पुजा--भ० घपर्मभूषण। देशी कागज । पत्र स०-६४ | 
ब्राकार-१०३/+८४ड” । दशा-जीण । पर्णे | भाषा-सस्क त | लिपि-तागरी । विषय-पुजा । 
ग्रन्थ सं०-५६८ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१७८८ कार्तिक शुक्ला १ बुधवार-। 

२१६६ सामग्री संग्रह-- 2८ । देशी कागज ।₹ पनत्र स०-१७ | आकार-१२” »< 

५३१/ । दशा-सामान्य । पू्णं। भाषा-हिन्दी (मारवाडी राजस्थानी) । ।लपि-तागरी । 
विषय-पूजा । ग्रल्य स०-७६ । रचनाकाल->( । लिपिकाल->< । 

-« “२१६७. सापमग्नी संग्रह-- »< । देशी कागज | पत्र स०-२ | झाकार-१२“>८६” १ 

दशा-शअ्रति जीखण । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | विपय-परजा | ग्रन्थ स०>२८४ | 

रचनाकोल- 2६ । लिपिकाल->»< । 


२१९८ सासमायिक पाठ-- »८ । देशी कागज । पत्र स०-३३ । आकार-ह६ डे” 
४” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-प्राकृत एव-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-स्तुति । 
ग्रन्थ सख्या-७८५८ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१६७६ श्रावण शक्‍ला १५। 


२१६६ प्रति सं०--२ | देशी कागज । पत्र सख्या-२१। झाकार-१०३” >८ ५” 
दशा-जीर्ण । पूर्णा । प्रस्थ सख्या-६८५३ । रचनाकाल->» । लिपिकाल-१६८५ बेशाख कृष्णा 
६- गुरुवार । 


२२००. प्रति सं०--३। देशी कागज । पत्र सख्या-२२। श्राकार-११३” 
है । दशा-अ्रति जीर्ण । पूर्स । भ्रन्थ सह्या-७६५ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-><। 


२२९०१, सामायिक भाषा टीका--पाण्ठे जपवन्त । देशी कागज । पत्र सख्या-८२ । 
झाकार-११४ >८ ४३ । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-मु०-प्राकृत । ठीका--सल्क्ृत । लिपि- 
गिरी । विपय-पूजा | ग्रल्थ सख्या-9६८5 ॥ रचनाकाल-><८ । लिपिकाल-१७५६ कार्तिक 
शुक्ला १५॥ 
२२०२ प्रति सं०--२ | देशी कागज । पन्न सख्या-३७ । आकार-१०३” » ५” । 
दशा- अच्छी । पूर्ण । ग्रन्थ स०-१००८। रचनाकाल-- >( । टीकाकाल-»€। लिपिकाल-- 
१६०१ पौंष कृष्णा १० वाण ग्राम से । 


२२०३ सामाधिक पाठ (सटीक)--प्रभाचन्द्राचा्य | ठीक्राकार--भट्टारक बिलो- 
केद्रकीति जी । देशी कागज । पत्र सख्या-३५। झकार-फई »< ३३ | दशा+सामान्य । 
पूर्ण । भाषा-सस्कृत व हिन्दी । ललिपि-तागरी । विषय-पूजा तथा स्तवन्र । ग्रन्थ सज्या-१८३ । 
रचनाकाल- 2८ । टीवाकाल-१८३२ वैशाख कृष्णा १४ शुक्रवार अजमेर मेन लिपिकाल- 
१८४२ वेशाख कृष्णा १४ शुक्रदरार को ही लिखी है । 
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२२०४ सार चतुविशति-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१०६। झाकार- 
११३” ८५३” । दशा-जीरण । पूर्ण। भाषा-रस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-स्तुति । 
ग्रन्थ सख्या-४८७ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१८७२ फाल्युण शुक्ला ६ मगलवार | 

विशेष--मगनी राम ने कोटा मे लिपि की । 

२२०५, '्संद्धप्रिय स्तोन्न--देवनन्दि | देशी कागज। पत्र सख्या-३। श्राकार-८३” 
५ ३३” । दशा-अच्छी । पूर्णा। भापा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-स्तोत्र । ग्रल्थ सस्या- 
५३ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

२२०६. प्रति सं०-- २ । देशी कागज । पत्र सख्या-२। श्राकार-१०३” » ५४”। 
दशा-सामान्य । अपूरां । ग्रन्थ सख्या-३८६९६ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल- »<' । ' 

२२०७. सिद्धक्षेत्र पुजन-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ ॥ श्राकार-१ ० »< 
५३११” । दशा-जीण । पूर्णं। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-पूजा । प्रन्थ सख्या- 
४६५० । रचताकाल- >८ । लिपिकाल-> । ! 

२२०८ सिन्दूर प्रकरण सटीक-- >< । दीकाकार -->< । देशी कागज । पत्र 
स०-१ से ४, व ६ से १०। श्राकार-१०३ »८ ४३ । दशा-सामान्‍्य । श्रपूर्ण। भाषा- 
सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-पूजा । ग्रन्थ स०-४४७२ । रचनाकाल- ><। लिपिकाल- »<। 

२२०६  सुसमतिनाथ स्तवन--पाश्वंचन्द्र सुरि। देशी कागज । पत्र सख्या-१। 
श्राकार-१० 2८४६ । दशा-अति जीणे। पूर्ण। भाषा-गरुजराती। विपय-स्तवन | ग्रन्थ 
सस्या-३५०४ | रचनाकाल- >»< । लिपिकाल->»< । 

२२१० सोमशतक--सोमप्रभाचायं । देशी काग्रज। पत्र स०-२६ से ४३ । 
श्राकार-€हं ८ ४३ । दशा-जीरण । अपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-स्तोत्र । 
ग्रन्थ स०-३७२६ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--इसी ग्रन्थ में भक्तामर स्तोत्र व देवनन्दि कृत लघु स्वयशू स्तोत्र और 
त्रिसन्ध्याष्टक भी है । 

२२११. संभवनाथ स्तुति-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार-६ह* 
2८५ । दशा-सामान्‍्य । पूरं । भाषा-हिन्दी (राजस्थानी) । लिपि-नागरी | विवय-स्तुत । 

ग्रन्थ सख्या-४६१३ । रचनाकाल- >( । लिपिकाल-9< । 

२२१२. स्तोन्न संग्रह--संग्रह । देशी कागज | पत्र सख्या-१८ से ४८ । भ्ाकार- 
१०७४ 2८५३ । दशा-सामान्य | अ्रपूर्ण। ग्रन्थ सख्या--४१०८॥ रचनाकाल-->६ । 
लिपिकाल-»८ । 

विशेष--इस में कवि घनतनन्‍जय कृत विषापहार स्तोत्र, भूपाल चतुर्विशति स्तोत्र, 
शआचाय देवनन्दि कृत स्वयभू स्तोत्र, वादिराज कृत एकीभाव स्तोत्न, श्रकलकाष्टक, श्री पद्म- 


प्रभदवक्‌त पाश्वेनाथ स्तवन, महावीर स्तवन, शिवसुन्दर कुत पाश्व॑ंवाथ स्तवन, इसके बाद 
दो तरह के पाश्व॑नाथ स्तोत्र है। 
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२२१३ स्वयंभु स्तोत्र-समन्तभद्राचायं । देशी कागज । पत्र सख्या-१३ ॥ श्राकार- 
११६ » ५३ । दशा-सामान्य । अपूर्ण। भाषा-सस्कृत, हिन्दी । लिपि-तागरी | विषय-- 
स्तोत्र । ग्रन्थ सख्या-श८३३ । रचनाकाल-- %( । लिपिकाल->»< । 

२२१४. स्वयंभु स्तोन्न भाषा --पं० द्यानतराय । देशी कागज । पत्र सख्या-१। 
“ आकार-११” »८ ५३” । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी। लिपि-नागरी । विषय-स्तोत्र । 
ग्रन्थ संख्या-२६१७ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । 

२२१५. स्वयंभु स्तोत्र चचनिका-- »< । देशी कागज | पत्र स०-४। श्राकार- 
६”) ४३” । दशा-सामान्य । अपूर्ण। भापा-सस्क्ृत व हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय- 
स्तोत्र । ग्रन्थ स०-३७७० । रचनाकाल->< । लिपिकाल-- »<। 

२२१६. स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रिया---2< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार- 
१२३ » ५६ । दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-प्राकुत व सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय- 
पुजा । ग्रन्थ सख्या-२६११ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

२२१७. श्रत पंचमी पुजा की परिपादी वर्रत-- ><। देशी कागज | पत्र स०-६ । 
आकार-६ ३ »८४३” । दशा-अ्रच्छी । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-पूजा । 
ग्रन्थ स०-३४४५ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 

विशेष--भूतवली पुष्पदन्त ने ह ज्येष्ठ शुक्ला # के दिन धवलादि षड्‌ खण्ड का 
अधिकार ३६ हजार श्लोको में रचना करके पूजा की थी । 

२२१८. श्रुत स्कन्ध पुजा--पं० विरधीचन्द । देशी कागज । पत्र स०-१०-२५। 
आ्राकार-१ १ है » ६४ । दशा-सामान्य । अ्रपूर्णे। भाषा-सस्क्ृत व हिन्दी । लिपि-नागरी । 
विषय-पूजा । ग्रन्थ स०-३६३१ । रचनाकाल--» । लिपिकाल-- »< । 

विशेष--पत्र संख्या २४-२४ पर जल यात्रा विधान भी है । 

२२१६. श्र त ज्ञान पुजन--हेसचन्द्राचार्य । देशी कागज। पत्र स०-१८। श्ाकार- 
११७ 2८ ५७ ।। दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | विषय-पूजा । 
ग्रथ स०---६२८ । रचनाकाल--- ><८ । लिपिकाल--। 
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२२२०. हनुमत्‌कवच-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या--३ | श्राकार-६३ »८ 
४ । दशा--अ्रच्छी । । पूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-स्तोन्न । ग्रस्थ रुख्या- 
२६६७ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 
२२२१. क्षेत्रपाल पुजा-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | झाकार-१०)/ ८ 
४३ । दशा-जीर । पूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-पूजा । ग्रन्थ सख्या- 
३३५२ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-»< । 
२२२२. क्षेत्रपाल स्तोन्र-- »< । देशी कागज । पत्र स०-१। झाकार-१०” 


३. । दशा-जीर्ण क्षीण । पूण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-स्तोत्र । ग्रथ स ०- 
३२७ । रचताकाल- >< । लिपिकाल-»८ । 


२४६ ] [ पूजा एवं रतोत्र 


२२०३, त्रिकाल घचतुविशति पुजा--»% । देशी कागज | पत्र सस्या-२५ । 
प्राकार-६” २ ४३/ । दशा-अश्रच्छी । पुर्ण । भाषा-प्राकुत वे सरक्षा। । लिपि-नागरी । विपय- 
पूजा । ग्रन्थ सरया-६३९ । रचनाकाल- 2६ । लिपिकातर>>६ । 

२२२४. तचलोक्य मोहन स्तोन्न-- >( । देशी कागज । पत्र सझ्या-१। श्राकार- 

807८ ६१”। दशा-साभ्षान्य | पूर्णा। भाषा-संस्कृत | लिपि-नागरी । विपय-स्तोत्र । 
ग्रन्थ स०-३३१७ । रचनाकाल- >( | लिपिकाल-># । 

२२२५. ज्ञान पुजा--»६ । देशी कागज | पतन्न सख्या-३ से ५। आकार-ईूँ” 
>» ५९ै/ | दशा-सामास्य । अ्रपूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | विपत्र-पुजा | ग्रन्थ 
सख्या-३८१२ | रचनाकाल- लिपिकाल- » । 


मंत्र एवं यंत्र 


२२२६, अग्नि मण्डल यंत्र-- »( । देशी कागज । पत्र स०-१ | श्राकार-११” 
>४डे” । दशा-अति जीर्ण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | विषय-यन्त्र । ग्रन्थ 
सस्या-४०६५ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल- >< । 

विशेष---इसी पत्र में वरुण मण्डल, गगन नाप्मि मण्डल, पवन मण्डल, झ्राकाश 
मण्डल, वरुण मण्डल, कुण्डी मध्य मे और पृथ्वी मण्डल है । 


२२२७. इन्द्रजाल विद्या-- 9८ । देशी कागज | पत्र स०-१। झाकार-१०” »८ 
प३/ । दशा-सामान्य । अ्पूर्णा । भाषा-हिन्दी | लिपि-नतागरी । विपय-मन्र ॥ ग्रन्थ सख्या- 
४३२४ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- » । 

२२२८. एक्ाक्षर नारिकेर कल्प-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आाका र-- 
पं ८ ४) दशमा-सामानन्‍्य । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | विषय-मत्र । ग्रन्थ 
सख्या-४३२८ | रचनाकाल- >< । लिपिकाल->% । 

२९२१६ ऋषि सण्डल यत्र-- 2 । देगी कागज । पत्र सासख्या-१। आकार-१३” 
>१ २३” | दणा-अ्रति जीणे । पूर्ं। भाषा-सस्कृत | लिपि-तागरी । विपय-यन्त्र । भ्रन्थ 
सस्या-४० ५७ । रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-»< । 

२२३०. ऋषि मण्डल यंत्र--- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आकार-१३” 
>(१०” । दशा-जीरों । अपूर्या । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-यन्त्र । ग्रन्थ सख्या- 
४०५६ । रचनाकाल- »> । लिपिकाल->< । 

२२३१. कर्ण पिशाचिनी देवी सत्न-- ><। देशी कागज । पत्र सस्या-१ । आाकार- 
११९ >% ९५४ । दशा-जीर । पूर्णा। भाषा-सस्क्त्त | लिपि-तागरी | विपय-मत्र | ग्रन्थ 
सख्या-४६६ ३ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

विशेष--इसी ग्रथ मे “सर्वे विध्त निवारण मन्न” प्मावती मत्र और क्षेत्रपाल मन्त्र 
भी है। 

२२३२. कर्स दहन यंत्र--- ८ । कपडे पर 4- पत्र सख्या-१। श्राकार-२६ »< 
२६ । दशा-अति जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । ._री। विपय-यँत्र । ग्रन्थ सख्या- 
३६०६ । रचनाकाल- ><८ । लिपिकाल- *<। रे 


कतथ लाभ 


कं पद कप 5, | जज 
विशेष--चित्र पट्ट कपड़े पर ही हैं ८ ५». लय होते हैं। प्रथम ववजय, 
८ कोष्टक (कोटे), द्वितीय में 5, तृतीय में १ * | पचम में ३६, पप्ठम्‌ सं. 


और मसप्तम्‌ में ३६ कोठे होते है । इस यन्त्र थे सस्या १६४ होती हे । 


२४८ ] [ मंत्र एव यंत्र 
२२३३. कलिकुण्ड यंत्र-- 2< । देशी कागज | पत्र सख्या-१। आकार-€३ » 
६” । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-सस्कृत व हिन्दी । लिपि-तागरी | विपय-यन्त्र । ग्रन्थ 
सख्या-४०४१ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल--»< । 

विशेष--यह एक ही यन्त्र ज्वर उतारने, डाकिनी, शाकिनी दूर करने मे गर्भ 
स्तभन में, गर्भव्गरण करने मे, सले सनिनाई जाप समाधि होय सही सत्यमेव आ्रादि पर भिन्न 
क्रियाओं द्वारा यही एक यन्त्र काम में आता है। 

२२३४ कलिकुण्ड पाश्व॑नाथ यंत्र और संत्र--- 2( । देशो कागज । पत्र स०-१। 
आकार-७३” ८ ७/ । दशा-अति जी । पूर्ण । भापा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय-यत्र 
व मत्र । ग्रन्थ स०-४४४१ । रचनाकाल- » । लिपिकाल- » । 

२२३५ कष्ठी स्त्री छूट यत्र-- ><। देशी कागज | पत्र स०-१ । श्राकार-४४ूँ” 
» ५३” | दशा-सामान्य । पूर्ण , भाषा-हिल्दी । लिपि-नागरी | विषय-यत्र । ग्रन्थ स०- 
४७१७ । रचताकाल- >( । लिपिकाल- » । 

विशेष--इसमे शत्रु के मुख को बॉाँधने का यत्र, सूर्य वाय के मिटने का यत्र, पील्या 
का, वशीकरण का, खासी का, वालक की नजर दूर होने का और हृथकडी वेडी स्वय मेव खुल 
जावे उसका यत्र भी है। 

२२३६ क्रिया विधि संत्र-- »< । देशी कागज । पत्र स०-१। झ्राकार-४६ »€ 
४हूँ” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-मन्‍्त्र । ग्रन्थ स०- 
४६१६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


२२३७. गर्भ स्तंभन संत्र-- »८ । देशी कागज । पत्र स०-१। शझ्राकार-७” »< 
४है” । दशा-जीण । पर्णं। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। विषय-मत्र । ग्रन्थ स०- 
४०१२ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-» । 


विशेष--इसी पत्र मे स्त्री वशीकरण यत्र, पति वशीकरण यत्र और स्त्री को स्व 
सुसराल में ही रहने का यत्र भी है। यत्र कागज पर ही है। 

२२३८. गायत्री ककच-- »< । देशी कागज । पत्र स०-१। आकार-११३* » 
४४ । दशा-जीणो । पू्णूं । भापा-सस्क्तत । लिपि-तागरी । विषय-मत्र । ग्रन्थ स०-३७३८ । 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 

२२३६ गोड़ी पाश्व॑नाथ मंत्र-- >८ । देशी कागज । पत्र स०-१ । झआाकार-४ई 
»(४“ । दशा-जीरणो । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-सन्न । ग्रन्थ सख्या- 
४६४७ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»%८ । 

२२४० गौरख यंत्र-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। झ्ाकार-१ १३” >८ 

| ९ 

५३ । दशा--अच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-यत्र । ग्रथ स०-१६१ | 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल- »८ । 


२२४१. गोरी गान्धारी मंत्र-: ८ । देशी कागज । पत्र स०-१। श्राकार-४३” 


मंत्र एवं यंत्र | [ २४६ 


» ५३” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय-मत्र । ग्रन्थ सख्या- 
४३८८ । रचनाकाल-» । लिपिकाल- »< | 

विशेष--इसमे लक्ष्मी प्राप्त करने का मत्र, वशीकरण लाभ होने के और ज्ञान प्राप्त 
करने के मन्त्र भी है। 

२२४२, ग्रह निवारण यंत्र-- »< । देशी कागज। पत्र सख्या-१। झ्राकार-५छ 
>४३ । दशा-सामात्य । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-यज्र । ग्रल्थ सख्या- 
४६६० । रचनाकाल->< । लिपिकाल- >»< । 

२२५४३ घचण्टाकर्ण मंत्र--9<८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार-१०”४८ 
प३/। दशा-जीणं । पूर्ण। भाषा-सस्कृत | लिपि-नागरी | विषय-मत्र । ग्रन्थ सख्या- 
३०३० । रचनाकाल--»( | लिपिकाल->< । 

२२४४ प्रति सं०---२। देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार-४६३ »<४३ । 
दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-२६५५ । रचनाकाल-><८ । लिपिकाल->< । 

२२४५ घचण्ठाकर्ण महामत्र विधि सहित--- »< । देशी कागज | पत्र सख्या-१ । 
प्राकार-६३“ »८ छरै” । दशा-जीरण । पूरं । भाषा-सस्क्ृत व हिन्दी । लिपि-तागरी | 
विषय-मतन्र शास्त्र । ग्रन्थ सख्या-३४६ | रचनाकाल- »> । लिपिकाल->»< । 


२२४६. चक्रेश्वरी देवी सनत्न-- »< । देशी कागज । पत्र सस्या-१ | आकार-४ईूँ 
»< रह” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्क्रत । लिपि-तागरी | विपय-पूजा । विषय-मत्र । 

ग्रन्थ सलत्या-४३१० । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 

२२४७. चतुरार चक्कादि यंत्र-- >( । देशी कागज । पत्र सल्या-9। आकार- 
१०७ >८५ । दशा--सामान्‍्य । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत | लिपि-तागरी। विषय-यत्र। 
ग्रन्थ स०-४०४७ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--इस ग्रन्थ मे तोरण, चमर, शअ्रप्ट दल चक्र, वीजपुर, पोडष दल चक्र, 
स्वस्तिक, मूसलवन्ध, धनु और नालिकेर चित्र भी है। इनके श्रातिरिक्त कल्प वृक्ष, त्रिशल, 
शक्ति, श्रीकरीय, हल, वज्ञ, भल्‍ल, आरिचक्र, कलश, रथ, कमल, शख, द्वात्य खग, मुरजबन्ध 
और कलश बन्ध के चित्र भी है । 

२२४८ चिन्तामणि सहाकत्प- पं० दामोदर | देशी कागज । पत्रस०-२२ । 
आ्राकार-€<ँ” »८ ४“ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-मन्त्र 
शास्त्र । ग्रन्थ स०-४७३ । रचनाकाल- ><। लिपिकाल-१७२२ माघ शुक्ला १४ शुक्रवार । 

२२४६. चौोरन आवर यंत्र---2< । देशी कागज । पत्र स०-१ | आकार-€३” »< 
४३ । दशा-सामास्य । पूर्ण भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | विषय-यन्त्र । ग्रन्थ सख्या- 
४०५६९॥। रचनाकाल-- >< । लिपिकाल--१८४७ फाल्युण शुक्ला १५ चेता ने लिपि की है। 

२२५०. चौषठ योगिनी यंत्र--- ८ । देशी कागज । पनत्न स०-१। आकार-१७” 
>(१०४६ ॥। दशा-अ्रति जीण॑ं । पूर्ण। भाषा-सस्कृत 4 लिपि-तागरी। विषय-यत्र । 


२५० ] [ मंत्र एवं यंत्र 


ग्रन्थ स ०-४०११ | रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--विध्न विनाश श्रीर राज दरबार में जीत होती है । कागज पर ही है । 

२२५१ चौपठ यत्र वि६-- ><। देशी कागज । पत्र सं०-१ । झ्राकार-१०७-/ ३८ 
४ड़े” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (राजस्थानी) । लिपि-नागरी | विपय-यत्र । 
ग्रन्थ स०-४६५८० । रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-><€ | 

२२४२ छाया पुरुष दर्शन यत्च-- »<। देशी कागज । पत्र सल्या--१ | श्राकार- 
७,८४३” । दशा-जीर्ण । पूर्णा । भापा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विपय-मन्न शास्त्र | ग्रन्थ 
ससया-४४२३ | रचनाकाल-- ३६ । लिपिकाल-»६ | 

२२५३ छोड बन्धत मन-- » । देशी कागज । पत्र सस्या-१। श्राकार-१ ० 
»< ४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय-मन्न । ग्रन्थ से०- 
४३३० | रचनाकाल- >< । लिपिकाल- »८ । 

विशेष--उसी में सं दोप निम्नह सन भी है । 

२२५४  जडी कल्प--- »६। देशी कागज | पत्र सस्या-२ | शक्राकार-८४८ू ३८ ४ 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-सत और तन्त्र। सन्‍्ध सस्या- 
४६५६॥ रचनाकाल->»< । लिपिकाल-»< । 


२२५५. जलयात्रादिक यत्रन-- 9 | देशी कागज । पत्र स०-१। झाकार-१२३/ 
» ६ । दशा-अ्रतिजीरोक्षीण । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | विषय-यत्र । ग्रन्थ 
स०-४०३४ । रचनाकाल- ;< । लिपिकाल->»६ । 

विशेष--लघु शात्ति यत्र, वेदी मण्डलद्बारादि यत्र चित्र सहित है । 

२२५६. जलमण्डलादिक यनत्न--- )८। देशी कागज । पत्र स०-१ | अकार-१२ १८ 
६7 | दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषपा-सस्क्ृत +॥ लिपि-नागरी । विपय-यंत्र । ग्रन्थ स०-४१८६ | 

रचनाकाल->< । लिपिकाल- > । 

२२५७ जांगुली भन्न शास्त्र-- ><। देशी कागज । पत्र सत्या-२ | झकार-१०३ 
> ५ह३ । दशा-अरच्छी । पूर्ण | भापा-सस्कृत व हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय-मंत्र शास्त्र । 
ग्रन्थ सख्या-२६३४५ । रचनाकाल--. » । लिपिकाल-%८ ॥ 

विशेष-- इसमे जमालघोटा के शुद्ध करने की विधि और मान प्रमाण परिमाण 
पाटिया भी लिखी है । 


२२५८. ज्वरादिक नाशन मंत्र---9८ । देशी कागज | पत्र संस्या-१ । झआाकार- 
१०७४ 2८४४ । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। विपय-मत्र । 
ग्रन्थ सख्या--४३२१ | रचनाकाल- >८ । लिपिकाल-»< ! 

विशेष--इसमे जरीर के रोगो को भच्रों द्वारा दर फरने आदि के ४१ तरह के 
भिन्न-भिन्न मत्र है । 
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* २२५६, डाकिनी शिर सुण्डन संत्र-- »<। देशी कागज । पत्र, सख्या-२। आकार- 
७३/ /८ ५” । दशा-जीरण । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-मत्र । ग्रन्थ स०- 
४३९० | रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 


घिशेष--इसमे सोमल की विधि भी हे । 


२२६० तंत्रसार- कृण्णानन्द वागीश भट्टाचार्य । देशी कागज । पत्र सख्या-५३ । 
आराकार-६३” ५८ ४” । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत | लिपि-तागरी । विषय-तत्र 
जास्त्र । ग्रस्थ सख्या-४३६१ । रचनाकाल- » । लिपिकाल->»< । 


२२६१ तंत्रावली-->< । देशी कागज । पत्र स०-१। अआराकार-ह ३ » हे । 
दशा-जीरणं । पूर्ण। भाषा-सस्क्रत और हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-तत्र शास्त्र । 
ग्रन्थ संख्या-+४५७१ | रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


२२६२ थूअड़ कल्प-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार-१०३* »< 
४डे” । दशा-जीण । अ्रपूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-मत्र शास्त्र । ग्रन्थ स०- 
४३७६ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१८१७ वि० स० में ऋषि रामचन्द्र ने लिपि की है । 


३. 


विशेष--इस ग्रन्थ का शुद्ध नाम “थूहर कल्प” है । 


२२६३ प्रति सं०--२ । देशी कागज | पन्न सख्या-१ | आकार-१० ४ २८ ४३” । 
दशा-जीरां । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४३४० । रचनाकाल- >< । लिपिकाल- »< । 


२२६४. दशलक्षण धर्म यंत्र लेखन विधि-->< । देशी कागज | पत्र सख्या-२। 
प्राकार-१० »८ ४३ । दशा-जीर । पुर । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | विपय-मत्र । 
ग्रन्थ सख्या-३८७६ । रचनाकाल->< ॥ लिपिकाल- >< । 


२२६५. दुष्ट मुख बंध यंत्र--- ( । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार-१०३ 
> ४३ । दशा-अश्रति जीरा | पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-यत्र । ग्रन्थ 


सख्या-४०५४ । रचनाकाल-- »%( | लिपिकाल-- >< । 


विशेष--इसी पन्न मे डाकिनी का यत्र भी है । 


२२६६, वो हजार चालीस कोष्टक यनत्न-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | 
श्राकार-२२/ २८८ । दशा-अ्रतिजीराक्षीण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय- 
यंत्र । ग्रन्थ स०"-४०१४॥ रचनाकाल->< । लिपिकाल-१७०६ ज्येष्ठ शुक्ला ११ सोमवार 
को अजमेर मे ब्रह्म वेशीदास ने लिपि की है। वह कागज पर है।, दीमक लगजाने सेग्रथ 
को क्षति हुई है । 


२२६७. धर्म चक्त यंत्र-->< । कपडे पर । पत्र स०-१ । आकार-१० »८ २६” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | विपय-नयत्र । ग्रन्थ स०-४०६१ | 
रचनाकाल-- »< । लिपिकाल-१६३६ माघ कृष्णा १३ को प० गोविन्द ने लिखा हे । 
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२२५६८ धर्म चक्र यन्त्र-- 9» । कपडे पर। पत्र स०-१ | श्राकार-२८ » २६” 
दशा-सामान्य | पूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-दयंत्र । ग्रन्थ सख्या-३६८८। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

२२६६ भजर यन्त्र-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-5। श्राकार-७” ८ ५३” । 
दशा-श्रति जीर्ण । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय-यन्न | ग्रत्थ सस्या-४५५६। 
रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 

विशेष--इसी में सुन्दर कृत गीत और देवतन्दि कृत स्वयशभू स्तोन्न और श्री 

कुमुदचन्द्र कृत कल्याण मदिर स्तोत्र की हिन्दी टीका महाकवि वनारसीदास जी कठत भी हैं। 

२२७०. नन्‍्दावर्तादिक यत्र--- »<। देशी कागज । पत्र सख्या-१ | श्राकार-१२३/ 
>»८ ६” । दशा-अ्रति जी । पुर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-यत्र । ग्रन्थ स०- 
४०३८ | रचनाकाल->< | लिपिकाल->»८ । 

विशेष--इसी में श्रकुरारोपण के समय तालाव पर मिट्टी लाने के वास्ते जावे उस 
समय जो यंत्र लिखा जाता है उसका तथा स्वास्तिक, क्षिति मण्डलादिक चित्र भी है । 

२२७१. नवकार ऋद्धि युक्त मन्च्र-- »(। देशी कागज । पत्र सस्या-३ । झञाकार- 

है ८ ३३ । दगा-प्तामान्य । पूर्ण | भापा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-तागरी | विषपय- 
मंत्र | ग्रन्थ सख्या-४६६६ ।रचनाकाल- »( । लिपिकाल-१६३१ ज्येष्ठ कृष्णा ६ गुरुवार । 
विशेष--इसी ग्रन्थ में “जैन सध्या तर्पण लघू विधि” सहित है । 

२२७२ नवकार मत्र महिमा-- »< । देशी कागज । पत्र स०-५ व ६। झ्राकार- 
११९००८५६। दशा-प्तामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी (पथ्)। लिपि-तागरी । विपय-मत्र । 
ग्रन्थ स०-३८१३ ॥ रचनाकाल- »( । लिपिकाल-»< । 

२२७३ नवकार मंत्र महात्म्म--ज्ञान सागर | देशी कागज | पत्र सस्या-१। 
भाकार-५३ >< ४डँ” । दशा-सामास्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय-मत्र । 
ग्रन्थ सख्या-३५३६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 

२२७४. नवग्नरह सण्डल यन्त्र-- »€ श देशी कागज । पत्र स०-१॥ आकार-७३” 
५७ । दशा-जीणा। पूर्णा। भाषा-सस्कृत। लिपि-तागरी। विपय-यत्र । ग्रन्थ स०- 
४६८६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । हे 

२२७५. नवग्रह शान्ति सन्‍्त्र-- & । देशी कागज । पत्र सत्या-२। आकार- 
५7 ;< ४२३ । दशा-जीण । पू्ों। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-मत्र । ग्रल्थ स०- 
४२८० । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

२२७६. नागदेवी मन्त्र-- » । देशी कागज । पन्न सस्या-१। आकार-६)” >< 
४२ | दशा-अति जीणे । पूर्ण । भापा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय-मंत्र । ग्रन्थ संख्या- 
३२४७ । रचतनाकाल->< । लिपिकाल-१७८३ भाद्रपद कृष्णा ४ । 


२२७७ नील सरस्वती प्रकरण-- »> । देशी कागज | पन्न सख्या-२। आकार- 
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११७” २८ ५” | दशा-अच्छी । श्रपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत ॥ लिपि-तागरी । विपय-मन्न शास्त्र । 
ग्रन्थ सत्या-२२८६ । रचनाकाल- >( । लिपिकाल->» । 

२२१७८ पति वशीकरण यन्त्र-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार- 
६३३ > ४जुँँ । दशा-अ्रति जीणे । पूर्णं। भाषा-ससकृत । लिपि-तागरी | विषय-यत्र । 
ग्रन्थ सख्या-४३६५ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

२२७६, पद्मावती मंत्र-->< । देशी कागज । पत्र सस्या-१ | आकार-४ई »€ 
४” । दशा-जीण । पूर्णे। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। विषय-मत्र । ग्रन्थ स ररया- 
४६६१ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- »< । 

२२८० पद्मावती देवी मत्रन-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार-६” 
»<४हे” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-वागरी । विषय-मत्र । प्रन्थ सख्या- 
४०५३६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

२२१८१ पद्मावती संत्र--- >( । देशी कागज । पत्र सख्या-२ | आकार-१०४ै >< 
डड़ें! | दशा-जीरं । पूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-मन्र । ग्रन्थ सख्या-६८ । 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

२श५८२. पद्मावती यंत्र-- >८ । देशी कागज । पत्र स०-१॥ श्राकार-२०” »€ 
१७४८ । दशा-जीणं । पूर्ण । भाषा-उंस्कृत ॥ लिपि-नागरी ।॥ विषय-मत्र ।प्रथ सख्या- 
४०३१ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- » । 

२२८३. पन्व्रहिया यन्त्र विघि-->< । देशी कागज॥ पत्र स०-१। झाकार-् 
» ४३” । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लियि-तागरी । विपय-यंत्र | ग्रथ स०- 
४६५७ ॥ रचनाकाल->»< । लिपिकाल->»< । ः 

२२८४. पाएवेनाथ मंत्र-- >८। देशी कागज । पत्र स०>१। झ्राकार-५३ »€ ५ । 
दशा-सामान्य । पूर्णो। भाषा-सस्कृत व हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-मत्रे । ग्रथ स०- 
४७१६ ॥ रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 

विशेष--इसमे गर्भ ठहरने के अ्रपूर्व नुस्खे है । क्षेत्रपाल के दोप को प्रकट करने का 
मत्र तथा विष दूर करने का मत्र भी है। 

२१२१५८५ पासा केवली मंत्र-- »< । देशी कागज | पत्र स०-८5। आकार-६३- 
रहईूँ। दशा-सामान्य | पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत॥ लिपि-नागरी। विषय-मत्र | ग़थ स०- 
४७०१ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-/< । 


विशेष--इस प्रन्थ में “शमोकार मत्र कल्प” भी है। 


२२८६. पीठ वृत्त यन्त्र-- >< । दशी कागज | पत्र स०-१। आव्गरय-१२३” )८ 
६ | दशा-पअ्रतिजीणक्षीण । पूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-नाश्री । विषय-यत्र | ग्रथ स॒०- 
४०३७ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । ४ 
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विशेष--इसी में हस्त विचार, पद्मपुर्ण कुम्भ, चमर 'युग्ग, शिखा विस्तार और पाद 
लम्बाई, शिखा विस्तार चित्र भी है । 
२२८७. पुत्रोत्पत्ति यन्त्र-- 2६ । देशी कागज । पत्र स०-१। झाकार-५» 
४३” । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिस्दी। लिपि-तागरी | विपय-यत्र। ग्रथ स०- 
४६६२ | रचनाकाल->< । लिपिकाल-»६ । 
विशेष--इसी मे 'बीसा यत्र कल्प' और अथुरा वालक नही होने का मत्र भी है। 
र२श्८८ पूर्ण सिद्धि यन्त्र--26 । देशी कागज । पत्र स०-१॥ श्राकार-६” » 
५३१ । दशा-जीरं । पूर्ण। भापा-हिन्दी | लिपि-तागरी । विपय-संत्र | ग्रथ स०-४४४० । 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल-> । 
२५८६ पैर चलावशा संत्र--- >८। देशी कागज | पत्र रस्या-१ । आकार-६३ »< 
४४” | दशा-अति जीर्ण । पूर्ण । भाषपा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-मंत्र शास्त्र । ग्न्य 
सस्या-३२६१ | रचनाकाल- >( । लिपिकाल->»€ । 
विशेष--इसी ग्रन्थ मे छोड के पडने पर श्र वरी को वश में करने का मत्र भी है| 
२२५६० पंच कल्याणक तिथि यच्त्र-- »<। देशी कागज | पत्र सस्या-१ । श्राकार- 
१०” )८ ४|” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषपा-हिन्दी । लिकपि-तागरी । विपय-यंत्र । ग्रंथ सस्या- 
२६१२ । रचनाकाल-%८ । लियरिकाल->» | 
विशेष--चौवीस तीर्थंकरों के पाचो कल्याणों की तिथिया दी हुई है । 
२२६१ पंच दशी विद्या-- 2८ । देशी कागज | पत्र सस्या-२। झआकार-१०३ २६ 
४३ | दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा -सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विपय-मत्र एवं यत्रहे। ग्रथ रस्या- 
२६६३ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१5८६५ आश्विन शुक्ला ७ सोमवार । 
२२६२. पंच परमेष्ठी मंत्र--- »<। देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार-एह़ेँ »८ 
_६६ | दशा-पअ्रति जीर्ण | पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विपय-यत्र । ग्रन्थ सख्या- 
४०१७ | रचनाकाल->»< । लिपिकाल->< । 


विशेष--इस ही मे लघु स्तवन महीपीठ यत्र भी है जो कि कागज पर है । 

२२६३. पंचागुली कल्प-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१०। आकार-5 » 
६३ । दशा-प्रच्छी | अपूर्ण । भाषा-पस्कृत व हिन्दी । लिपि-वागरी । विषय-मत्र शास्त्र । 
ग्रन्ध सख्या-३०४३ | रचनाकाल- »< । लिपिकाल-» । 

२२६४ पंचागुलीय यंत्र-- 9८ । देशी कागज । पत्रसख्या-१ | आकार-१२६* »€ 
४५३ । दशा-जीर्ण। पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत॥ लिपि-तागरी। विपय-यत्र | ग्रन्थ सस्या- 
४३३४ | रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

२२६५ प्रत्यंगिरामारण विधि-->»< । देशी कागज । पतन्चन सख्या-२ | झआकार- 

2 १८४ भार है 

| 2४३ । दशा-साभान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी। लिपि-वागरी । विषय-मंत्र शास्त्र । 
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प्रन्थ सत्या--४७०६। रचनाकाल- »%८ । लिपिकाल- »€ । 


२२९६ प्रत जावण थंत्न-- 2८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१॥ श्राकार-१०” 
> ४३ । दशा-सामान्य । पूर्णो। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय-यत्र । ग्रन्थ सख्या- 
४३४६ | रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

विशेष--इसी ग्रन्थ मे लू मिटने का, शाक्रिनी, भरत प्रत दूर होने का और व्यन्तर 
देव के दूर होने का यंत्र भी है। 


२२६७ बालक पूर्ण होवरण यस्त्-- »<। देशी कागज । पत्र सख्या-१। श्राकार- 
४” « ४डे” | दशा-जीरणं । पूर्ण | भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी | विपय-यत्र । ग्रच्थ सस्या- 
४६८९ | रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

२२६८, बीजकोष--9८ । देशी कागज । पत्र सख्या-५। झाकार-१० * ५६ । 
' दशा-पश्रच्छी । पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | विषय-मत्र शास्त्र। ग्रन्थ सख्या- 
३००३ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१६२२ आपाढ शुक्ला १४ शुक्रवार । 

विशेष--इसमे कूटाक्षरों के नाम भी है। प्रत्येक वीजाक्षर का अर्थ भी बताया 
गया है । 

२२६६ प्रति स०--२ । देशी कागज | पत्र संख्या-३। झाकार-१० » ५४३” । 
दशा--अच्छी । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या---२९७७ | रचनाझाल->< । लिपिकाल->» । 

२३०० बीजकोष--दक्षिश सूर्ति । देशी कागज । पत्र स०-२ | श्राकार-१०” »< 
पं” | दशा-पअ्च्छी । पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-वागरी । विपय-मत्र शास्त्र | ग्रन्थ 
सख्या-२६६६ रचनाकाल- »& | लिपिकाल->»< । 
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२३०१ बीजकोष--»< । देशी कागज | पत्र स०-१॥। आकार-११ »« डे” । 
दशा-अ्रति जीर्ण । पूर्ण । भाषा-संस्कृत | लिपि-तागरी । विषय-मन्न शास्त्र । ग्रन्थ सस्था- 
३०१० । रचनाकाल- >८ । लिपिकाल->< । 

विशेष--बीजाक्षरो का अर्थ भी है । 


२३०२. वींस भूजा भेरवी-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | झाकार-१२” 
>६४। दशा-श्रति जीर्ण | पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | विषय-मत्र शास्त्र। 
ग्रन्थ संख्या-६ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल->» | 

विशेष--लक्ष्मी आदि प्राप्ति के भत्र है। किसी ताम्र पट पर खुदवा लेनी चाहिए 
यह अमृल्य निधि है । इसमे क्षेत्रपाल के चित्र सहित सिह पर बेठी हुई देवी का चित्र है । 

२३०३. बीस यन्त्र कल्प-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आकार-१०” ८ 

३ । दशा-जीर्ण। पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | विपय-मत्र एवं यत्र । ग्रन्थ 
सख्या-४६७८ ।-रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»८ । हु 

२३०४ भकक्‍तामर कल्प-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। झाकार-११” ८ 
४ह । दशा-अति जीर्ण । अपूर्ण । भाषा-सस्कृत और हन्दी । लिपि-वागरी । विषय-मत्र 
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शास्त्र । ग्रन्थ सख्या-४३८४ | रचनाकाल- ><। लिपिकाल->»< । 
विशेष--ऋडद्धि व मत्रो सहित स्तोत्र है । 


२३०५. भृत मार महातंत्र-- 2८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१८। आकार- 
७३” *८४ड्रें/. । दशा-जीर्ण । पूर्णा। भाषा-सस्कृत। लिपि-तागरी । विपय-मत्र व तत्र 
शास्त्र । ग्रन्थ सख्या-३१०२ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल- »< । 


२३०६, भुत भेरव यन्त्र-- ><॥ देशी कागज | पत्र सख्या-१ | श्राकार-एड़ेँ 
६९” । दशा-अतिजीणक्षीण । पूर्णा। भापा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-यत्र । ग्रन्थ 
सख्या-४०२६ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»< । 


२३०७ भरव पद्मावती कल्प--सल्लिपेण सूरि। देशी कागज । पत्र स०-१ 
(अ्रन्तिम ४०वा पत्र है)। झ्राकारे-१०३ >८ ५४ । दणशा-्रच्छी । अश्रपूर्ण । भाषा-सस्कृत । 
लिपि-नागरी | विषय-मन्त शास्त्र । ग्रन्थ स०-४ २४१ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-१०८६६ 
पौप कृष्णा २ को प० विरधीचन्द ने लिपि की हे । 


विशेष--इसी में ज्वर चढाने व उतारने के दो मतन्र विधि सहित है । 
२३०८. भेरव पद्मावती कल्प--सल्लिपेश । देशी कागज । पत्र स०-परे । 
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आकार-१०” ८४३ | दशा-अश्रच्छी । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत | लिपि-नागरी | विषय-मत्र 
शास्त्र | ग्रन्थ स०-६६२। रचनाकाल- >< । लिपिकाल->» । 


२३०६ मंत्र कर्म विधि-- »< । देशी कागज । पत्र स०-१। श्राकार-११३ »< 
५४ । दशा-अति जीणे | पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | विपय-मत्र । ग्रन्थ स०- 
४३३१ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--भिन्न-भिन्न प्रकार के मत्रो मे भिन्न-भिन्न दिशा, मुद्रा और समयादिक का 
पूर्ण वर्णन है । 

२३१० मत्रसार--नित्यनाथसिह । देशी कागज ) पत्र स०-२१ | प्राकार-पछ 
>< ४४ | दशा-सामान्य । श्रपूर्ण | भाषा-सस्कृत ॥ लिपि-तागरी ! विषय-मत्र शास्त्र । 
ग्रन्थ स ०४६५८ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१६३३ भाद्रपद कृष्णा १२ शुक्रवार । 


विशेष--इस ग्रन्थ मे पत्र सख्या २० बिना लिखा हुआ है । इसलिए इस ग्रन्थ को 
श्रपूर्ण लिखा गया है । 


२३११ मंत्र सग्रह-- »< । देशी कागज। पत्र स०-६। झाकार-१० ६३ २८ ४४ । 
दशा-सामान्य । अपूर्ण। भाषा-सस्क्ृत। लिपि-तागरी । विषय-मन्त्र शास्त्र । ग्रन्थ स०- 
६६ । रचनाकाल- >( । लिपिकाल-> । 


२३१२ संत्र संग्रह-- 9८ । देशी कागज | पत्र स०-४। आकार-१०३/9८५” । 


दशा-सामान्य । पूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-मन्त्र शास्त्र | ग्रन्थ स०- 
८५॥ रचनाकाल->< । लिपिकाल-9< । 


मत्र एव यंत्र ] [ २४७ 


विशेष--विधि सहित मन्‍्त्रो की साधना और फल वर्णित 


२३१३ महालक्ष्मी यंत्र-- >( । देशी कागज । पत्र स०-१ | आकार-पहूँ” 
३३ । दशा-सामान्य । पूर्णे। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-यन्त्र । ग्रन्थ स०- 
४०४३ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-%< । 


विशेष-- इस ही ग्रथ मे ववाप्तीर रोग नाशक, धरण उतर जाने पर ठीक होने का 
तथा चऊतीसा (३४) यन्त्र व स्वेकार्य सिद्धि मच्च और विद्या मत्र है| 


२३१४. मातृका मंत्र कोष-- »< । देशी कागज । पन्न सस्या-२३। श्राकार- 
हु ८ ५३ । दशा-अश्रच्छी । अपूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-मत्र शास्त्र । 
ग्रन्थ सस्या-२६६८ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल->< । 


२३१५. मातुृकादि वर्णा यंत्र-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार- 
१२३ +८ ६” । दशा-अ्रतिजीर्णक्षीण । पूर्ण। भाषा-रुस्क्ृत । लिपि-तागरी | विषय--यत्र । 
ग्रथ सख्या---४०३४५ । रचनाकाल-- »( । लिपिकाल->»< । 


विशेष--इसी पत्र मे हवन कुण्ड का चित्र, वायु मण्डल, प्लावन, नाभी मण्डल, 
प्रकाशन्तर भाभी मण्डल, जल मण्डल श्राकाश मण्डल और अग्नि मण्डल यंत्र के चित्र भी है । 

२३१६, मानभद्र संत्र-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आाकार-५३ 
>८४” । दशा-जीखं क्षीण । पूर्णे। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी। विषय-मन्न। प्रन्थ 
सख्या-४३०६ | रचनाकाल- >»<। लिपिकाल- »< ॥ 

२३१७, मसानभद्र संत्र-- >८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१। श्राकार-११३* 
१०३ । दशा-अ्रति जीण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-मन्न । ग्रन्थ सख्या- 
४३६६॥। रचनाकाल- >'। लिपिकाल->»< । 

विशेष--इसी ग्रन्थ मे सती के चलावणे का श्रपूर्ण मनन है। 


११४ 


२३१८ सारण संतज्र--»< । देशी कागज | पत्र सख्या-१ | श्राकार-११ 
५६ । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | विषय-यन्त्र | ग्रन्थ सख्या- 
४७९४ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»८ । 


विशेष--इसमे स्त्री और शत्रु को मारने के यन्त्र तथा सम्पूर्ण दोष निवारण मन्त्र 
और यन्त्र भी है । 

२३१६ मोहनी मंत्र-- »<। देशी कागज । पत्र सख्या-४ | श्राकार-७” % ५३” 
दशा-स/ात्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-मन्त्र । ग्रन्थ सस्या-४४३८। 
रचनाकाल- »<। लिपिकाल->»< । 


२३२०. सृगीरोग निवारण यज्न और मंत्र-- >८ । देशी कागज | पत्र संख्या-१ । 
श्राकार-57 & ५४ । दशा-जीणं | पूर्णा। भाषा-सस्कृत | लिपि-नागरी । विधय-यत्र व 
मत्र । ग्रन्थ सख्या-४४२४ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-> । 


श्श्र्ष ] | मन्न एवं यश्र 


२३२१ चिन्तामरिंमग महाकत्प--प० दामोदर । देशी कागज | पत्र सख्या- 
२५। झ्राकार-११/)८४४३”। दशा-जीरं क्षीण । पूर्ण। भापा-सरकृत । लिपि-नागरी । 
विषय-मत्र । ग्रन्थ स०-४३२३। रचनाकाल->< । लिपिकाल-१७२१ श्रावरा रृष्णा ६ 
सोमवार को धन्ना ने लिपि की । 

विशेष--दीमक लगने से ग्रन्थ की कही-कही पर क्षति हुई है । 

२३२२. यत्र मंत्र संग्रह-- ><। देशी कागज । पत्र सस्या-१ । श्राकार-१२” ८ ६” । 
दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-यत्र एवं मनन । ग्रन्थ सस्या- 
१६६ । रचनाकाल-9८ । लिपिकाल->»< । 

विशेष--पाश्व॑ंनाथ चिन्तामणि मन्त्र श्रौर यन्त्र, सिद्धचक्र, पच मण्डल पैलोक्य- 
सार यत्र मन्त शौर यत्र की रचनादि है | 

२३२३. प्रति सं०--२ । देशी कागज । पत्र सरया-१। श्राकार-१२” ८ ६” | 
दशा-जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्थ सस्या-१६७ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 

२३२४. प्रति सं०--३। देशी कागज । पत्र सस्या-१। श्राकार-१२८)८६”। 
दशा-जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्थ स०"-१६८ | रचनाकाल-- »( । लिपिकाल-->»< । 

२३२५, प्रति सं०--४। देशी कागज । पत्र सख्या-२ । श्राकार-११”७८ ६” । 
दशा-जीर्ण । पूर्ण । प्रन्थ सख्या-१६९ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»६ । 

२३२६. यन्त्र संग्रह-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । झ्राकार-११३” >९ 
४/१ैै। दशा-जीणं । पूर्ण । भाषा-सस्कृत। लिपि-तागरी | विपय-यत्न । ग्रन्थसस्या- 
१६४ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल- >< । 

विशेष--सिद्धि नमस्कार, समाधि मारण पद्धति, मोक्ष मार्ग, वश्य वद्ध मानादि १३ 
यन्र भिन्न-भिन्न प्रकार के है । 

२६ २७. यज्ञ मण्डल यन्त्र-- >< । देशी कागज । पन्न सख्या-१। झाकार-१२३” 
>< ६” । दशा-अतिजीखणा क्षीण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-यन्न । प्रन्थ 
सख्या-४००६। रचनाकाल-><८ । लिपिकाल->»< । 

विशेष---इसी पत्न में श्रायुधाष्टाकार खग, शक्ति प्रकारान्तर, शक्ति, गदा, हल, 
गोफाणी, दक्षिणावत्त शख, अनापण्जि, वामवर्ता शख और यव के चित्र भी है । 

२३२८ रत्नन्नयमण्डल यन्त्र -- >( । देशी कागज | पत्र सस्या-१ । श्राकार-१४ 
2८६” । दशा-जीरण । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी | विषय-यन्त्र । ग्रन्थ सस्या- 
४०७० । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । ० 

विशेष--इसी पत्र में पुण्याह कलश ध्वजारोपणादिक यन्त्रो के चित्र भी है । 

२३२६ राबण पताका-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। झाकार-१ १” ८ 
७”। दशा-जोणँं क्षीण । पूर्ण | भाषा-सस्कृत व हिन्दी । लिपि-तागरी | विपय-यत्र । 
ग्रस्थ सख्या-४६६७ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल->»< । 


मंत्र एवं यत्र | [ २५६ 


२३३० प्रति संख्या--२। देशी कागज | पत्र सख्या-१। आाकार-१०३” २८ 
४३” । दशा-सामान्य । पूर्णो । ग्रन्थ सख्या-४०२३ | रचनाकाल- »। लिपिकाल-3< । 

२३३१.  लिगतोभद्र चक्र--»><६ । देशी कागज | पतन्न सख्या-१। श्राकार-१२४ 
२८१०५” । दशा-सामान्य । अपूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नतागरी। विषय-यत्र। ग्रन्थ 
सख्या-४०१३ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 

२३३२. वनिता वशीकरण सत्न-->< । देशी कागज । पत्न सख्या-१। आकार- 
८ ३८४३" । दशा-जीण । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत। लिपि-तागरी। विषय-मन्‍्त्र । ग्रन्थ 
सस्या-४३०६९ । रचनाकाल- ><। लिपिकाल-»< । 

२३३३ वशीकरण संत्र-->< । देशी कागज । पत्र स०-१। आकार-५” +८ ४३” | 
दशा-जीखोंं । श्रपूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-मन्त्र शास्त्र । ग्रन्थ सख्या- 
४३८६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । ह 

विशेष--इस ग्रन्थ मे थूहर द्वारा वशीकरण का प्रयोग तथा महाकाली भगवती 
द्वारा वशीकरण के प्रयोग भी है । 

२३३४. वशीकरण मंत्र-- >< । देशी कागज | पत्र स०-४। झाकार-६३” 
३३” । दशा-अच्छी । पूर्णं। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय-मत्र शास्त्र । भ्रत्थ 
४३८६ । रचताकाल- »( । लिपिकाल->< । 

विशेष--इसमे कामेश्वर, चामुण्डा, पद्मती, चित्रणी, शखणी श्रौर हस्तिनी स्त्रियों 
को वश में करने के मन्त्र तथा वशीकरण अजन, सम्मोहन चूरं के विधि युक्त वन है। 


२३३५. वशीकरण मंत्र-- >< । देशी कागज । पत्र स०-१। झाकार-१०३“ »< 
१7 । दशा-जीर्ण । पू्णं। भाषा-सरकृत । लिपि-नागरी । विषय-मत्र शास्त्र । ग्रन्थ सख्या- 
४३९२ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--मुस्लिम मन्न है । 

२३३६ वशीकरण मंत्र-- >८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१।॥ झ्ाकार-४४डे 
५४3७” | दशा-सामान्य | पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। विषय-मन्तर शास्त्र । 
ग्रन्थ सख्या-४४० १ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । रे 

विशेष--स्त्री को वश में करने का मत्र है । अन्त मे शत्रु को मारने का यत्र भी है। 

२३३७ वशीकरण यन्त्र-- & । देशी कागज | पत्र सख्या-१ | आकार-६€ई” 
» ४ज” | दशा-सामान्य । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-यन्त्र । ग्रन्थ सख्या- 
४३१५ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-' | हे 


विशेष-- शन्र वशीकरण यन्त्र है । 


२३३८ वशीकरण यन्त्र-- >< । देशी कागज । पत्र सत्या-१। श्राकार-६ ३ >< 


२६० ] [ मत्र एवं यत्र 


४३” | दशा-जीणों । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय-यन्त्र । ग्रन्थ सख्या- 
४३२७ । रचनाकाल-><६ । लिपिकाल- » | 

विशेष--स्त्री वशीकरण यन्त्र है । 

२३३९, वशीकरण यस्थश--»< । देशी कागज । पत्र स०-१। श्राकार-६% » 
भटरं/ | दशा-जीण । पू्णं। भाषा-हिन्दी। लिपि-तागरी। विपय-यन्त | ग्रन्थ स०- 
४३२५ । रचनाकाल->< | लिपिकाख->»< । 

विशेष--पुरुष को वश में करने का यन्त्र है । 

२३४०, वशीकरण यत्न एवं मन्न--- >(। देशी कागज । पत्र सस्या-१ । श्राकार- 
८ ८ ४४” | दशा-श्रति जीण॑। पूरा । भापा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय-यन्च्र व मन्त्र । 
ग्रन्थ सख्या-४३५४ ।/ रचनाकाल- >( । लिपिकाल->»< । 

विशेष--इसी में शत्रु केसरी को जलाने का, ज्वर चढाने का, फुन्सी श्रादि के रोगो 
को दूर करने श्रादि के मन्त्र है। 

२३४१. वशीकरण यत्रन- >»< । देशी कागज । पत्र स०-१ । श्राकार-७ ८ ६” । 
दशा-जीरणों । पूर्ण । भापा-सस्क्ृत । लिपि-नांगरी । विपय-बन्त्र | ग्रन्थ सस्था-४००५ | 
रखताकाल- २८ । लिपिकाल->< । 

विशेष--इस यत्र को श्रष्ट गध से पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन लिखकर पगटी में 
रखकर राज्य मे जावे तो वण मे होवे । 


२३४२ विजय पताका यंत्र-- »८ । देशी कागज। पतन्न सस्या-१ | श्राकार-२७* 
>८२६” । दशा-शअ्रतिजीरणक्षीण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत श्रौर हिन्दी ! लिपि-नागरी । विपय- 
यन्त्र । ग्रन्थ सख्या-४०४८ | रचनाकाल-- »< । लिपिकाल-» । 

२३४३. विजय पताका यंत्र-- »८। देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार-२५३ 
2८२४४ । दशा-जीर्ण । श्रपूर्ण । भापा-संस्कृत । लिपि-वागरी । विषय-यन्त्र । ग्रन्थ संख्या- 
४०५० । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 


-.. १३४४ विजय पताका यंत्र विघि-- ><। देशी कागज | पत्र संस्या-४ । आकार- 
१०७ 2८५” । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत श्रीर हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय- 
यन्त्र । प्रस्थ सख्या-४६६५ | रचनाकाल->< । लिपिकाल-१५६२ ज्येष्ठ शुक्ला १२ । 


२३४५. विश्वालयेक तन्न--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-५। झाकार-पहे 
2६ ४ड़ें । दशा-श्रच्छी । पूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-तन्त्र । ग्रन्थ सस्या- 
२६९७४ । रचनाकाल- >< | लिपिकाल-»< । 
२३४६ वीर्य स्तम्भन भन्न-- ><। देशी कागज । पत्र सख्या-१। आाकार-१ १३ 
» ५३” । दशा-सामान्य । पू्ण। भाषा-हिन्दी। लिपि-नागरी । विपय-मन्‍्त्र शास्त्र । 
ग्रन्थ सख्या--४३३६ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-%< ! 
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विशेष--इसमे पेट की पीडा दूर करने का मन्त्र और यन्त्र तथा मोहिनी देवी का 
वशीकरण मत्र है। 


२३४७. वृहत्यंचागु ली मंत्र कल्प--- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-८ । श्राकार- 
१०३” २८ ५३” । दशा-सामसान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय- 
मन्त्र शास्त्र | ग्रथ सख्या-४६५४ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल->< । 


विशेष--अन्तिम पत्र पर विजय पताका यन्त्र की लघू विधि भी है। 

र्‌३४८ शत्रु क्षयं यंत्र--- >< । देशी कागज | पत्र सख्या-? । झाकार-४३ >< 
३३ | दशा-प्तामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्‌त | लिपि-वागरी । विषय-यन्त्र । ग्रन्थ सख्या- 
४७१६। रचनाकाल->»< । लिपिकाल->»< । 

२३४६. शाल्ति यंत्र-- >( । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार-१२२” 
६7। दशान्ञ्रति जीणु । पूर्णे। भाषा-सस्क्तत । लिपि-नागरी । विषय-यन्त्र । ग्रन्थ स०- 
४०४० । रचनाकाल-><। लिपिकाल->»< । 


विशेष--इसी ग्रन्थ मे पच परसेष्ठी यन्त्र, अकुरारोपण मण्डल और एक सौ तेरह 
कलश स्थापन चित्र भी है । 

२३५० शान्ति यंत्र-- »८ । देशी कागज | पत्र सख्या-१ | आकार-१०३” 
६३” । दशा-जीणं । पूर्णं। भाषा-हिन्दी | लिपि-तागरी । विपय-यन्त्र । ग्रन्थ सख्या- 
३६४७ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल--» । 

२३५१, पडार चक्तर-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार-१०” ८ 
५३” | दशा-सामान्य । पुर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | विषय-यन्त्र । भ्रव्थ स०- 
४०३२। रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--१८१६९ श्री ० फतेहचन्द ने नागौर में लिपि की है । 


२३५२ पष्ठम पत्राडू पुरीष्ठस वृत्त यंत्र--><। देशी कागज । पत्र स०-१। 
आकार-११२ ५८ ६३” | दशा-अ्रति जीरा । पूर्णा। भापा-सस्क्षत । लिपि-नागरी । विषय- 
यन्त्र । ग्रन्थ स०-४०५२ | रचनाकाल-- »& । लिपिकाल--»< । ' 


२३५३ पोडप कसल दल यंत्र लेखन विधि--- »<। देशी कागज । पत्र सख्या-१। 
आकार-१०-  »८ १३” । दक शा-पस्तामान्य । पर्णे। भाषा-सस्कृत | लिपि-तागरी । विषय- 
मन्त्र । ग्रन्थ स०-४४४४५ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»६ । 


२३५४ पघोडष काररप यंत्र-- »८। देशी कागज । पत्र सख्या-१ | श्राकार-१२३” 
><६ । दणा-श्रत्ति जीणे । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | विषय-यस्त्र । ग्रन्थ सस्या- 
४०३६ | रचनाकाल--- >& । लिपिकाल-»< । 


विनेष--इसी ग्रन्थ में दशलक्षण यन्च, छत्र त्रय, पद्मपुर्ण, कलश दीपदण्ड, चामरयुग्म 
और ध्वजा चित्र भी है। 


हर 
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२३५५ समन्‍्तान जीवनादिक यत्र-- ८ । देशी कागज ॥ पत्र स०-१ | झ्राकार- 
७” > ६३” । दशा-जीर्ण । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-यंत्र । प्न्ध सल्या- 
४३०७॥ रचनाकाल->६ | लिपिकाल->»< । 

विशेष--इसी में आधाशीशी झादि के १४५ यन्त्र है 

२३५६, सम्तान रक्षक-9८। देशी कागज | पत्र स०-१ | झाकार-४८ «४३ 
दशा-जीणं । पूर्ण । भाषा-हिन्दी श्रक । विपय-यत्र । ग्रथ सरया-४६२४ । रचनाकाल- >। 
लिपिकाल- ><। 


विशेष--इसमें २६० का यन्त्र है । 

२३५७, सपप का भाडा व श्रायूवेंद के नुस्ले--- >( । देशी कागज । पत्र सच्या-५। 
प्राकार-११” ५८ ५/ । दशा-अ्रच्दी । पूर्ण | भापा-हिन्दी । लिपि-नागरी। विषय-मत्र शास्त्र 
व आयुर्वेद । ग्रन्थ सत्या-३२०५३ | रचनाकाल-»( । लिपिकाल->६ । 

२३४५८. सरस्वती म त्र-- ५६ । देशी कागज । पतन्न सह्या-१। श्राकार-८३  »€ 
६। दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-सन्न शास्त्र । ग्रथ सस्वा- 
४६८८ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

२३५९, सरस्वती मन्न-- »<८ | देशी कागज । पत्र सरया-२ । श्राकार-१ ० है” 

हैँ । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भापा-सरुक्ृत | लिपि-तागरी । विपय-मन्म्र शास्त्र । प्रस्य स०- 
३६२२ । रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल- »< 
२३६० सरस्वती मंत्र--- ८ । देशी कागज । पत्र सल्या-१। श्राकार-४ई » 
कह | दणा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विपय-सन्न शास्त्र । ग्रन्व 
सख्या-४५२६ । रचनाकाल- » | लिपिकाल->» । 

२३६१ सरस्वती मंत्र--- »<। देशी कागज । पत्र सरया-१ । आकार-६ >< ६” 
दशा-जीणों । पूर्ण । भाषा-पस्कृत । लिपि-तागरी । विपथ्र-मनत्र । ग्रच्च सस्या-४३२६। 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल- »< । 

२३६२. सरस्वती देदीं मंत्र-- ८ । देशी कागज । पत्र सल्या-१ | श्राकार-६३* 
> ३७ । दशा-जीण । पूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-वागरी। विपय-मत्र शास्त्र । ग्रन्थ 
सख्या--३६१० । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-- » । 

२३६३ सर्वंजन वशीकरण भतन्न-- »< । देशी कागज । पत्न सत्या-१ । भ्राकार- 

“2१६४४ । दशा-सामान्य । पूर्णं। भाषा-हिन्दी। लिपि-तागरी। विपय-मत्र शास्त्र । 
ग्रन्थ सख्या-४३४२ । रचनाकाल- »<८ । लिपिकाल-»< । 

२३६४ सर्च विपहर यंत्र विधि--% । देशी कागज । पतन्न सख्या-२ से ४ । 
आाकार-६हू ८४४” । दशा-सामान्य । झयूर्ण। भापा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय- 
यत्र । ग्रन्थ सख्या-४७२० | रचनाकाल- »( । लिपिकाल-9८ । 
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३६५. सर्वे व्याधि चाशक यंत्र-- »< । देशी कागज | पत्र संख्या-१ | श्राकार- 
१२” » ५३” । दशा-जीख । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-यन्त्र । ग्रन्थ स॒०- 
४३३५ । रचनाकाल-- »८ । लिपिकाल--- »< । 
विशेष--इसमे राज्य को जीतने का यन्च्र, धरण का, घण्टाकर्ण, नजर, पेट ददं, 
उसरणी, पैर रुकने, आधाशीशी, वच्चों का ढब्बा ज्वर और डाकिनी के दूर होने का 
यत्र भी है । 
२३६६, सर्च सिद्धि यंत्र-- 2८ । देशी कागज । पत्र सस्या--१। झाकार-१०” 
»१०”। दशा-जीरं । पूर्ण । भाषा-सस्कृत 4 लिपि--नागरी । विषय-यत्र । ग्रन्थ सख्या- 
४०५१ । रचनाकाल-- » । लिपिकाल-->»< । 


|| 


२३६७. सर्व सिद्धि यंत्र-- » । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आकार-१५” >< 
१२३” | दशा--अश्रतिजीरुक्षीण । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-यत्र । ग्रन्थ 
सख्या--४०३० । रचताकाल--»>८ । लिपिकाल--१ ८८४ आषाढ कृष्णा ४ को प० हीरा- 
लाल ने जोबनेर मे लिपि की है। 


२३६८. सर्व सिद्धि यंत्र--- 2८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । झाकार-६३” 
६। दशा-अतिजीणाक्षीण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | विषय-यन्त्र । ग्रन्थ 
सख्या-४०२८ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->» । 

२३६९६ सर्वोपद्रव विनाशक यत्र और मंत्र विधि सहित-->< । देशी कागज । 
पत्र सख्या-२ | आरकार-१ ०३ ८ ४४” । दशा-जीर् । अपूर्ण। भाषा-सस्क्ृत ।' लिपि-- 
तागरी | विपय-मत्र एवं यत्र । ग्रन्य सल्या-४७१८। रचनाकाल- ><। लिपिकाल- »<। 

विशेष--इसमे चिन्तामरि पाश्वंतराथ यन्त्र और मन्त्र भी है । 

२३७०. सिद्धचक्त यंत्न--2< । कपडे पर। पत्र स०-१। झाकार-१४२३” 
१२३ । दशा-जीरणं । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-यन्त्र । ग्रन्थ सख्या- 
३६८५ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--चित्र कपडे पर हे । 


२३७१, सिद्धचक्त यत्रन-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-३ । आकार-१२३” 
६/। दशा-अतिजीणंक्षीण । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । घिषय-थत्र । ग्रन्थ 
सख्या-४० ३३ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 

विशेष -इसी में कलिकुण्ड यत्र भी है। 


२४७२ सुमुखी देवी विधान->< ४ देशी कागज । पन्न सख्या-१ | आकार-१३३” 
>६”। दशा-अतिजीर्ण । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी। विषय-मन्र । प्रन्थ 
सख्या-४५५१॥ रचनाकाल-->»< । लिपिकालन-> । 


२३७३. सूर्य श्र वाय हरण संन्र--><। देशी' कागज । पन्न सख्या-१ | श्राकार- 
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६३” २८४” । दशा-जीण । पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | विपय-मन्त्र शास्त्र । 
ग्रन्थ सख्या--४७२१। रचनाकाल->६ । लिपिकाल->» । 

२३७४. सू्॑ यंत्र-- 2८। देशी कागज । पत्र सस्या-* । श्राकार-१ ८ ७८ १५३” । 
दशा-श्रति जीणं । पूणं। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय-यन्‍्त्र । ग्रन्थ सख्या- 
४०१५ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»€ । 

२३७५. सूर्य यंत्र-- »८ । देशी कागज । पत्र सरया-१ | भ्राकार-१ ०३” » € है” । 
दशा-श्रति जी । पूर्णो। भापा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | विषय-यन्त्र । ग्रन्थ सख्या-४०६६। 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»< । 

२३७६, सूर्य यंत्र--- »<। देशी कागज । पन्न सत्या-१। झ्राकार-२१४ » १७६ । 
दशा-अ्रति जीणं । पू्ं। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | विपय-यन्त्र । ग्रन्थ सस्या- 
४०६६ । रचनाकाल- >< | लिपिकाल->< । 

२३७७, सूर्य यत्न--2< । देशी कागज । पतन्न सत्या-१ | ब्राकार-१ २ 
१०३” । दशा-जीर्ण। पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विपय-यन्त्र । ग्रन्थ सस्या- 
४६६८ । रचनाकाल- ><। लिपिकाल->»< । 

२३७८ सूर्य पताका-- ><। देशी कागज । पत्र सख्या-१ | श्राकार-६ » ६४ 
दशा-जीर्ण । पूर्ण । भापा -सस्क्षत । लिपि--तागरी । विषय-यन्त्र । ग्रन्थ सखव्या-४६५६ । 
रचनाकाल->»< । लिपिकाल->»६ | 

२३७६, सुर्य पताका-- »<। देशी कागज | पन्न सस्या-१ | झआकार-&६ »८ ६६ । 
दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय-यन्त्र | ग्रन्थ सस्या-४६५६ । 
रचनाकाल-» । लिपिकाल- »< । 

२३८० स्त्री पुरुष विरोध कररा यन्त्र-- >< । देंशी कागज। पत्र सस्या-१। 
आकार-५६३ 2८ ५। दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिंदी व सस्कृत । लिपि-तागरी ॥ विपय- 
यन्र। भ्रन्थ सख्या-४४२२ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

२३८१. स्त्री प्रसव यन्त्र-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । झ्रकार-११ »€ 
४ईू” । दशा-अतिजीरं क्षीण । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-वागरी | विपय-नयत्र । ग्रत्थ 
संख्या--४७२७ । रचनाकाल->” । लिपिकाल->< । 

विशेष--इस यत्र में दुष्ट मुख बँध यन्त्र, णत्रु के ज्वर चढाने का यन्त्र, स्त्री वशी- 
करण यन्त्र और लक्ष्मी प्राप्ति यन्त्र है। 

२३८२. स्त्री वशीकरण सनन्‍्न-- > । देशी कागज । पत्र सख्या-१।॥ आकार- 

हू ८४४६ । दशा-सामान्य । पूर्णोे। भाषा-हिन्दी | लिपि-नागरी । विपय-मन्त्र । ग्रन्थ 
सस्या-४६९५ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 

विशेष--उसमे गुप्ताक्षर लेखन विधि और सच्तान होने की दवा का नुस्खा भी है । 

२३८०३ हनुमान मंत्न-->८ । देशी कागज । पन्न सख्या-१। आकार-४४६* »< 

/। दशा-जीण । पूर्णे। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-मस्त्र । ग्रन्थ सस्या- 
४७०६ । रच नाकाल- »< । लिपिकाल->< । 
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विशेष -- इसमे मृगी रोग को दूर करने की दवा का नुस्खा भी है । 

२३८४. हनुमान संत्र-- >€ । देशी कागज । पत्र सख्या-१। श्राकार-८३ »९ 
६३१५” । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | विषय-मस्त्र । ग्रन्थ सख्या- 
४३०३ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

२३८५. हनुमान मंत्र-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | श्राकार-७ ८ ६” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा--हिन्दी । लिपि-तागरी | विषय-मत्र शास्त्र । ग्रन्थ सख्या- 
४३६२ | रचनाकाल-9>< । लिपिकाल-»< । 

२३८६. हाजरात मंत्र->< । देशी कागज । पत्र स०-१। झाकार-४ह »८४ । 
दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत और हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-मन्न। ग्रल्य स०- 
७५६६० | रचनाकाल->< । लिपिकाल->( ॥ _, 

२३८७. क्षेत्रपाल संत्र-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-२ | श्राकार-५३ »< 
४है । दशा-जीरख । पूर्ण | भाषा-सस्कृत और हिन्दी । लिपि-तागरी । विषम-मत्र शास्त्र । 
ग्रन्थ सख्या-४७०८ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--क्षेत्रपाल मन्त्र विधि सहित है । इसमे मृगी रोग को दूर करने की दवा का 
नुस्वा भी हे । 

२३८८. क्षेत्रपाल संत्र-- 2८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार-११३ »« 
४३ । दशा-अतिजीर्ं क्षीण । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-मत्र 
एव आयुर्वेद । ग्रन्थ सख्या-४७१३ | रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 

विशेष--इसमे मरिच्यादि तेल की विधि और फल, वीय॑ स्तम्भन भ्रौषधि का नुस्खा, 
रतिधा की दवा, फूले की, कमल की, आख के बहने की, चीपडी आख की, श्रजीर्ण शुल की 
दवा, पील्या की दवा तथा स्त्री को अच्छी तरह से रजस्वला होने की दवा का वर्णन है। 

२३८६ त्रिपुर भेरवी पताका यंत्र--> | देशी कागज । पत्र सख्या-१ । 
आाकार-३०” *८ १६” | दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्षत । लिपि-नागरी । विषय-यत्र । 
ग्रन्थ सख्या-४०४९ । रचनाकाल-> । लिपिकाल- >»< । 


२३६०. त्रिपुर भेरवी यंत्र-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार-२५३” 
८ १९३” । दशा-जीर । पूर्ण | भाषा-मस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-सन्न । अन्य सख्या-- 
४६८५ । रचनाकाल- >»( । लिपिकाल->< । 

२३६१. त्निपुर सुन्दरी संत्र--- 2८ । देशी कागज | पत्र सख्या-६। झाकार-शहे/ 
>(४ऋ% । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विषय-मन्‍्त्र । ग्रन्थ सख्या- 
२६७५ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१६२२ वेशाख कृष्णा ८ बुधवार | 


विशेष--इसमे वशीकरण स्तम्भन, उच्चाटन, मारण, मोहन, आकर्षण श्रादि के 
मन्र है । 


लोक विज्ञान 


२३६२, श्रढाई द्वीप के पुरो का वर्णन--सकलन । देशी कागज । पत्र स०-१॥ 
प्राकार-६” »८ ४६ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-लोक 
विज्ञान । ग्रन्य स"-३०२ | रचनाकाल->< । लिपिकाल->» । 


२३९६३. श्रढाई द्वीप के सामुद्रिको का वर्रान--संकलन । देणी कागज । पत्र 
स०-१। पश्राकार-६ »४ह) । दणशा-सामान्य | पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | 
विषय-लोक विज्ञान । ग्रन्थ सस्या-३१५ । रचनाकाल- >< | लिपिकाल-»< ।! 

२१३६४ भरत क्षेत्र का चित्र-»<ै। देशी कागज | पत्र सतल्या-१। श्राकार-१२६४* 
» ६३” । दशा-जीर्ण | पूर्ण भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-लोक विज्ञान | ग्न्य 
सख्या-३१२४ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->€ । 

२३६५. मध्यलोक के द्वीप श्रौर सुमेरो का वर्शव-)< । देशी कागज । पत्र स॑ं०-१। 


आ्राकार-६” » ४. । दशा-सामान्य । पूर्ण | भापा-हिन्दी व प्राकृत । लिपि-नागरी । ग्रन्य 
स०-३१६। रचनाकाल->»< । लिपिकाल->»€ । 


२३६६. पोडष स्वर्स वर्णन--»<। देशी कागज । पत्र सस्या-१ | झ्ाकार-१२” ६ 
५”४३। दशा-अच्छी। पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। प्रस्वथ सख्या-४४प४ । 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»% । 


२३६७. त्रिलोक वर्णान-- ><। देशी कागज । पत्र सल्या-२ | ग्राकार-६ह 2८६ । 
दशा-श्रत्ति जीण । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। प्रन्य सत्या-४१४७ । रचना- 
काल->< । लिपिकाल- »८ । 

२३६८. बिलोक के देवों का वरंन-->< । देशी कागज । पत्र सस्या-१। 
प्राकार-६” ८ ४४ । दशा-सामास्य । पूण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी। ग्रल्थ स०-३६३ | 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-%८ । 

२३६८९. त्रिलोक वार्ता--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । झाकार-१ २३ »< 


५७ । दशा-र्ज रे । अपूुर्ण | भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी। ग्रच्थ सख्या-३३०६। रचना- 
काल- >< । लिपिकाल->< । 
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२४००. बत्रिलोकसार (मूल)--सि० च० नेमिचन्द्र | देशी कागज । पत्रस ०-५० । 
आकार-१०२ >८ ४३” । दशशा-अश्रति जीर्ण । पूर्णे। भाषा-प्राकृत। लिपि-नतागरी। ग्रन्थ 
सख्या-८६६ | रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 


२४०१. प्रति संख्या--२। देशी कागज । पत्र सख्या-४६।॥ झ्ाकार-१३३ »< 
५७” । दक्षा-अति जीर्ण । पूर्णा । ग्रन्थ संख्या-95१ । रचनाकाल- » । लिपिकाल-१४५४३ 
वंपाख कृष्णा ४ सोमवार । 

विशेष--चित्रो द्वारा विषय का अच्छा प्रतिपादन किया गया हैं । 

२४०२. जशिलोकसार च॒ति- सि० च० नेमिचन्द्र । बृत्तिकार--साधवचन्द्र | देशी 
कागज । पत्र स०-१३४। आकार-१ २३ »<८ ५४ । दशा-जीखोु | पूर्ण । भाषा-प्राकृत एव 


सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रथ सख्या-२५६। रचनाकाल->< । टीकाकाल->< । लिपि- 
काल-»९ । 


२४०३. प्रति सं० -- २। देशी कागज । पत्र स०-१११। आकार-१२ » ४४” 
दशा-जीणां । पूर्ण । ग्रथ स ०-७ ०४ । रचनाकाल-» । लिपिकाल- »< । 

२४०४ प्रति संख्या--३ । देशी कागज । पत्र स०-६६। आकार-१०” »< ४ । 
दशा-जीणं । पूर्ण । ग्रथ स०-८५७ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल->< । 


२४०५. प्रति संख्या--४ । देशी कागज | पत्र सख्या-८5०॥ झाकार-१२ 
५३ । दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-६५७ । रचनाकाल-»% । लिपिकाल- »< । 


प( 


२४०६. शिलोकसार सदीक--सि० च० नेमिचन्द्र | दीकाकार--सागरसेन । 
देशी कामज । पत्र सख्या-/८5। आकार-११४ >(४३ । दशा-जीण । अपुर्े । भाषा- 
प्राकृत (मूल) । टीका-सस्कृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-२५७। रचनाकाल->< । 


टोकाकाल->< । लिपिकाल-१५३२ वेशाख शुक्ला २ को नेण॒वा ग्राम से की गई । 
विशेष--केवल अन्तिम प्रशस्ति पत्र नही है । 
२४०७ जशैलोक दीपक-तीन्‍नद्र वामदेव। देशी कागज | पत्र सख्या-८5७। 
आकार-१०हं” & ४ट्रै.। दशा-सामान्य । पूणं । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-वागरी | ग्रन्थ 
सस्या-६३३ । रचनाकाल- >»< ॥ लिपिकाल-१७०६ पौष शुक्ला १५ सोमवार | 


२४०८ जेलोक दीपक- यतीन्द्र वामदेव। देशी कागज । पत्र सख्या-४१॥ 
प्राकार-१२ ८५३ । दशा-ठीक । अपुर्णे। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-वागरी । ग्रच्ध सख्या- 
३११० । रचनाकाल- >»< । लिपिकाल->»< । 


विशेष -अ्न्य चित्रित है 
२४०९. जओैलोक दीपक--यतीन्‍न्द्र चामदेव । देशी कागज | पत्र सख्या-३ से ५५, 


५७ से १०० (इसमे ५६ न० का पत्र अप्राप्य है) । आकार-१२३ »< ५६” । दशा-जीण । 
श्रपुणु । प्रन्थ संड्या-३६४२ । रचवाकाल->< । लिपिकाल->»< । 
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२४१०, प्रति सं०-- २। देशी कागज | पत्र सस्या-१-५५, ५७। शप्राकार-- 
१३२” ८५३” । दशा-जीखों क्षीण । श्रपूर्ण। ग्रन्थ सस्या-२६६९० । रचनाकाव-८ | 
लिपिकाल- »-१५३० श्रावरा कृष्णा १ शनिवार । 

२४११. स्वर्ग लोक वर्रान-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-३॥ श्राकार-६ ” ५८ 
४६7 । दशा-सामान्‍्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सस्या-२६६ । रचना- 
काल->< | लिपिकाल->»< । 


व्याकरण साहित्य 


२४१२. प्रनिद कारिका-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-४। श्राकार-१०“ ३८ 
है । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। विषय-व्याकरण। ग्रन्ध 
सरया-३६६६। रचनाकाल- »>८ । लिपिकाल->% । 


२४१३, प्रति सं०--२ । देशी कागज । पत्र सस्या-२। श्राकार-१२ »८ ५४<;/ँ” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सथ्या-२६१६ | रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 


१४ बह 


२४१४ प्रति स०--३ । देशी कागज । पत्र सख्या-२। झकार-१०३ >»<४ 
दशा-जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-२८६७। रचनाकाल->< ॥ लिपिकाल-१७८४ चे 
शुक्ला ४। 

२४१५. प्रति सं०--४ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार-१२” » ५३” 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भ्रन्थ सत्या-४१६६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


२४१६. प्रति संख्या--५। देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आकार-१०४३” 
४ ।दशा-जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्थ सस्या-४२१८ । रच्नाकाल->< । लिपिकाल->< । 


२४१७ प्रति सं०-६। देशी कागज । पत्र रझ०-१। आकार-११३” २ ५३” । 
दशा-सामान्य । अपूरं । ग्रथ स०-३७४१ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

२४१८. प्रति संख्या--७ । देशी कागज । पत्र सख्या-१। श्राकार-१०” ८ ४३” 
दशा-अच्छी । अपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४२६३ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- ><। 

२४१९ श्रव्यय चूरि--9< । देशी कागज | पत्र सख्या-१ ॥, श्राकार-१ ०४ >»< 
रेड । दशा-श्रति जीण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-व्याकरर । ग्रन्थ 
सख्या-३००६ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 

२४२०. बअव्ययाथ-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१।॥ आझाकार-१०” » ४” । 
दशा-प्तामान्य । अपुरा । भाषा-सस्कृत । लिपिल्‍नतागरी। ग्रन्थ सख्या-४६२३॥ रचना- 
काल- »( । लिपिकाल->< । 


२४२१. श्रष्ठाध्यायी सुझ--पारियती । देशी कागज । पत्र सस्या-२६। श्राकार- 
>(४| । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्कृत ॥ लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-७३७ । 
रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


२४२२, प्रति सं०-.-२ । देशी कागज । पत्र सख्या-२५। आकार-१२३/ ५८ ६” । 
दशा-सामान्य । पूरे । ग्रन्थ सख्या-३४३० । रचनाकाल->< । लिपिकाल- »< | 
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२४२३ श्रक्षर बावनी--मरिपिलाल । देशी कागज । पत्र सख्या-३। श्राकार--६” »८ 
४३” । दशा-श्रच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-२६४६। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»६ । 

२४२४. शभ्राद्यत पद्धति-पं० विद्याधघधर । देशी कागज । पत्र सस्या-८३। 
ग्राकार-१२” »८ ५३” । दशा-श्रतिजीर्क्षीण । पूर्णे। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्य 
सख्या-८५१६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

विशेष- ग्रन्थ के प्रारम्भ मे उणादि की वृत्ति लिसी है। ग्रन्थ की समाप्ति चूरादि 
प्रकरण पर की है । लिपि प्राचीन हे । 

२४२५ उपसर्ग नामावली-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। शाकार- 
११३” » ५६” । दशा-जीरं । पूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-४१०१। 
रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

२४२६. कर्म प्रक्रिा--- &( । देशी कागज । पन्न सस्या-११।॥ श्राकार-११ ४८ 
५"। दशा-अतिजीणुक्षीण । पुर्णे। भाषा-सस्कृत। लिपि-नागरी | ग्रन्थ सखया-३२१७। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»६ । 

२४२७, कातंचरूपमाला--भावसेन । देशी कागज। पन्न सम्या-१२२। आकार 
१०३ 2८४२३ । दशा-जीरणं । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-७०६ | 
रचनाकाल- » । लिपिकाल-१५४७ माघ शुक्ला ७ । 

२४२८ प्रति संस्या--२। देशी कागज । पन्न सख्या-६०। झाकार-१५६ >< 

श | दशा-अ्रति जी । पूर्ण | ग्रन्थ स०-११८ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-9< । 

२४२९६. प्रति सख्या--३। देशी कागज । पन्न स०-६२। झाकार-१०३ » 
४३ । दशा-जीणा । पूर्ण । ग्रन्थ स०-११७ | रचनाकाल- »८ ।'लिपिकाल-»८ । 

२४३०. प्रति स8--४ । देशी कागज | पत्र सं०-२८। श्राकार-१ ०४ > ४हे 
दशा-जीण । पूर्णो । ग्रन्थ सख्या-११८६ । रचनाकाल->( । लिपिकाल-१५३० वि० स० 
प० विरदासेन वाकलीवाल ने लिपि की हे । ! 

विशेष--केवल क्दन्त प्रकरण ही है। लिपिकार पं० विरदासेन ने श्रपनी प्रशस्ति 
भी लिखी है। 

२४३१. प्रति स०---५। देशी कागज । पत्र संस्या-२६ | श्राकार-१०)८४३* 
दशा-जीरों । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-७५८। रचनाकाल->< । लिपिकाल-»€ । 

२४३२: कातज्व्येकचरण वृत्ति--जिलोचनदास वृतिकार- दूर्गासिह्‌। देशी 
कागज । पन्न सस्या-१०६। श्राकार-१२३ »८ ४ड्ढें”। दशा-अ्रत्ति जीणें । पूर्णे। भाषा- 
ससक्ृत | लिपि-तागरी । ग्न्थ सस्या-८५४ । रचना काल- %( । लिपिकाल-१५३४ वि. स० । 


२४३३. कारक प्रक्रिया--»< । देशी कागज । पतन्न सख्या-१६। (१५ वा पत्र 
नही है) श्राकार-१०३ »८ ४३” । दशा-जीर्ण क्षीण । अपूर्ण । भाषा-सस्कृत शोर हिन्दी । 
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लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-२६८० । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१८०६ ज्येप्ठ क्ृप्णा ११। 

श्४ड३४ कारक प्रक्रिया--9> । देशी कागज । पत्र सख्या-१६।॥ आकार- 
१०३ »८ ४३” । दशा-जीर्ं । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी। प्रन्थ सख्या-२६२४ | 
रखनाकाल- 9८ । लिपिकाल-१७४६ श्रावण कृष्णा £ बुधवार । 


२४३५. दढूड़क- »( | देशी कागज । पत्र सख्या-३-५, १७। श्राकार-११ 
% ४३” । दशा-जीरां क्षीण । अ्पूर्ण। भाणा-सरुक्ृृत । लिप-नागरी । ग्न्थ सख्या-४५२२। 
रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

२४३६. घातु पाठावली--प० वामदेव | देशी कागज। पत्र सख्या-२२। श्राकारू- 
१२” » ५६” । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सस्या-३६३ । 
रचनाकाल-»< । लिपिकाल--१६५२ जेष्ठ कृष्णा १९ । 

विशेष--प० केशव शर्मा का पृत्र बोपदेव था । केवल धातु स्कन्ध है । 

२४३७, धातु रूपावली-->८ । देशी कागज । पत्र सस्या-१, २ श्रौर ६। 
भ्राकार-१२८ ५८५३” । दशा--सामान्य । अपूर्ण।। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। ग्रथ 
सस्या-४४३५ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->€ । 


२४३८. धातु रूपावली-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-- ३०। श्राकार- 
१०” )८ छड़ें” | दशा-सामान्य । वुर्णे | भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-३३४५ | 
रचनाकाल-- »< । लिपिकाल-- > । 

२४३६, धातु रूपावली--देशी कागज । पत्र सख्या-११। श्राकार-१ ०३ >< ४ । 
दशा--जीणं । श्रपूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-४९१२॥ रचना- 
काल-- »( । लिपिकाल-- »< । 

विशेष--अन्तिम धातु के रूप पूर्ण नहीं हैं । ; 

२४४०. धातु रूपावली-- ><। देशी कागज । पत्र सख्या--१। आकार-२१३” »< 
११६” । दशा-जीर् । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-४०१६। रचना- 
काल-><८ । लिपिकाल-2< ॥ 

२४४१ पारिनोय सूत्र चर्चा पन्न-पारिनीय | देशी,कागज | पत्र सख्या-२ ! 


झाकार-१०३- >< ४३ । दशा-जीरण । पूर्ण | भाषा-सस्क्ृत । लिपि-वागरी । ग्रन्थ सख्या- 
३०६७ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । ' 


२४४२. पाली आझक्षरों की वशेभाला-->८ । देशी कागज | पत्र सस्या-१। 
आकार-१ ०४ »( ४२ । दशा-श्रच्छी । पूर्ण । भाषा-पाली और हिन्दी । लिपि-नागरी । 
ग्रन्थ सख्या--४३६४ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 

 विशेष--इस ग्रन्थ के पीछे की तरफ लिखा है कि बिहार जिले मे प्राचोन वौद्ध 


भूतियों पर निम्नलिखित श्लोक खुदा हुआ है । वरनराजगृह की प्रसिद्ध बस्ती के जैन मन्दिर में - 
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एक मूर्ति पर भी यह श्लोक लिसा है जिसके हम उसकी प्राचीन वौद्धमती अ्रनुमान करते 
हे इस तरह से “भूगोल हस्तामलक” ग्रन्थ मे लिखा है । जैन सूर्ति पर खुदा हुआ श्लोक इस 
प्रकार है--'ये धर्महेतुप्रभवाहेतु तेषा चयो निरोध एवं वादी महाश्रमण: ।” 


२४४३१ प्रक्रिया कौमुदी--रामघंद्राचार्य । देशी कागज । पत्र सस्या-२ । श्राकार- 
१०/ ७८ ४३ । दशा-जीरण । अ्रपूर्ण । भाषपा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ संख्या-३०७३ | 
रचनाकाल-»< । लिपिकाल- >< । 

२४४४. प्रक्रिया कौसुदी--रामचंद्राचार्य । देशी कागज | पत्र सख्या-१३३। 
आरकार-१०ड” २८ ४| । दशा-जीरण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सस्या- 
8६२७ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल-»< । 

२४४४५. बीस प्रत्याहार-- >( । देशी कागज । पत्र सरवा-१ । श्राकार-६३ २८ 
२३ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सत्या-४५३१ । रचना- 
काल-»< । लिपिकाल->< । 

२४४६ मनोरमावृत्ति--वररूची । देशी कागज । पतन्न सस्या-२५। श्राकार- 
8 » ५ | दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत | लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-६०५। 
रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१०८५४५ भाद्रपद कृष्णा ११ गुझवार । 

२४४७. लघु उपसर्ग वृत्ति--»< । देशी कागज । पत्र स०--४ | श्राकार-१ १३८ 
४ । दशा-जीरां । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रथ स०-३५५४७ | रचना- 
काल-- » । लिपिकाल--»< । 

२४४८, लिगानुशासन--दूर्गादत्त । देशी कागज । पत्र स०-२७। भ्राकार- 
११३ >»८ ४डें । दशा--जीरों । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रस्थ स०-७४५३ । 
रचनाकाल--- »( । लिपिकाल--»< । 


२४४६, विपरीत ग्रहरा प्रकरण-- >< । देशी कागज । पत्र सस्या-१ | आकार- 
१० 2८ ४ड५ूँ। दशा-जीरणं । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थसस्या-३०२६। 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१६६५ वेशाख कृष्णा ७ मगलवार | 


२४५० विभकत्यार्थ--»< । देशी कागज । पत्र सख्या-६। आकार-१२* 2८ 
५७ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ संख्या-३१ । रचना- 
काल- >< । लिपिकाल->»< । 

२४५१ विभक्ति विचार-- 9» । देशी कागज । पत्र स०-१ १ | झ्ाकार-८६ »< 
४३ । दशा--सामान्य । श्रपूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। ग्रथ स०-३४३४ | 
रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


॥ 


' २४५२. विभकति विस्मय प्रकरण-पमुनि नूसिह । देशी कागज । पत्र सस्‍्या-३ । 
आकार-१०३७ ८५ । दशा-सामान्य । पूरा । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रस्थ सस्या- 
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३३०३ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१८५१ ज्येष्ठ कृष्णा ११। 

२४५३. शब्द कीर्णे स्वरूप निरूपण--धनजय । देशी काग्रज ) पत्र सख्या-३ । 
आकार-१०३ >( ५ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत | लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
३१३६ । रचनाकाल- >( । लिपिकाल->»< । 

२४५४. शब्द रूपावली-->< । देशी कागज | पत्र सख्या-६ | श्राकार-१६” »< 

मै । दशा-सामान्य । पुूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या-३६३८ । रचना- 
काल-><८ | लिपिकाल-»< । 

२४५५. शब्द रूपावली-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-२७ | आकार-६ हैँ »< 
४ई । दशा-सामान्य | अपूर्ण । भाषा-सस्क्ृत। लिपि-तागरी | ग्रन्थ संस्या-३३४६। 
रचनाकाल->»< । लिपिकाल->»< । 

२४५६. शब्द रूपावली--संकलन । देशी कागज ॥ पत्र सख्या->४४॥ श्राकार- 
१०३ »( ४३ ॥ दशा-पअ्रति जी क्षीण ॥ पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी | ग्रल्थ स०- 
५३७ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»६ । 

विशेष--पत्र सख्या-१२, २२९, २३, २४, २७ फटे हुए है। शब्दों के अतिरिक्त 
घातुए भी हैं । 

२४५७ शब्द लिग ज्ञान-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-५। झाकार-११ >८ 
५” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-२२६६ । रचना- 
काल-»< । लिपिकाल->»< । 

र४श८. शब्द शोभा--नील कण्ठ । देशी कागज ॥ पत्र सख्या-३े से १५॥ आकार- 
१० 2८४४ । दशा-जीरं । अपूर्ण । भाषा-सस्कृत | लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३६६६। 
रचनाकाल- % ॥ लिपिकाल- » । 

२४५६, शब्द समुच्चय-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-४। आकार-११ >< 
४३ । दशा-जीणे । अपूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३१४६ | रचना- 
काल-» । लिपिकाल-»< । 

२४६० शब्दानुशासन--हेमचंद्राचार्य । देशी कागज । पत्र संख्या-४३ ॥ श्राकार- 

| जीरा दः 
११ 2४३ । दशा-अति जीण । अपूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। प्रन्थ सख्या- 
३८७६ । रचनाकाल- >८ । लिपिकाल->»< | 

विशेष--दीमक लग जाने पर भी अक्षरों की क्षति नही हुई है । 

श दि शब्दानुशासन--सिद्धान्त रत्न | देशी कागज | पत्र सख्या-२३ | आकार- 
१०३ 2४४२ । दशा-सामान्य । पूरा । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-६ ६७ । 
रचनाकाल-» । लिपिकाल-१८७६ ज्येष्ठ शुक्ला ७ चन्द्रवार । 


६४६२. प्रति सं०--२ । देशी कागज। पत्र सख्या-२३। झाकार-१० ३ 2६४३ । 
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दशा-जीणं । पूर्ण । ग्रन्थ सस्या-६६८। रचनाकाल-2>< । लिपिकाल-१८७६ ज्येप्ठ 
शुक्ला ७ । हं 

२४६३, पद कारक-->< । देशी कागज । पतन्न सस्या-११। श्राकार-€डँ” »< 
४३” । दशा-जीरण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सस्या-३५६५ | रचता- 
काल- »( । लिपिकाल- »< । 

२४६४ पद कारक प्रक्रिा-- 2 । देशी कागज । पत्न सरथा-१७। श्राकार- 
१०८»८४३” । दशा-जीर्ण। पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सत्या-६६७ । 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१७६३ वेशाख | 

. २१४६५, पद फारक विवरण--2< । देशी कागज । पत्र सख्या-७। श्राकार- 
४/)८ ४३” | दशा-अ्रच्छी । श्रपूर्ण । भापा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । ग्न्ध सरथा-२८६५ । 
रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-»< । 


२४६६. शभ्रति सख्या--२ । देशी कागज । पत्र सख्या-६। श्राकार-€ ३” 2८ ४३ 
दशा-श्रच्छी । पूर्ण । ग्रन्थ स०-२८९६ | रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 


२४६७, प्रति सं०--३ । देशी कागज। पत्र सख्या-४। श्राकार-१० ४ »८ ४३ । 
दशा-जीणं । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३२३८ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»६ । 


२४६८. समास प्रयोग पटल--प० वररूची । देशी कागज । पत्र सख्या-३। 
श्राकार-१०३ » ५” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या- 
३६५८ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-»< । 

२४६६.  समास वर्शांन-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार-१२३ 
५६४ । दशा-सामान्य । श्रपूर्ण। भाषा-सस्कृत श्रौर हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या- 
४४५३ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 


२४७०, सारस्वत प्रक्रिा--परमहंस परिव्नाजक श्रनुभुति स्वरूपाचार्य । दशी 
कागज । पत्र सख्या-८१ | श्राकार-८ह >< ३४३ । दशा--श्रति जीण । पूर्ण | भाषा-सस्कृत । 
लिपि-नागरी । ग्रन्थ सलत्या--२३२८ । रचनाकाल-- »< । लिपिकाल-- »< | 


२४७१, प्रति सं०--२। देशी कागज । पत्र स०-१४। श्राकार-११/ 2८ ४४ 
दश।--सामान्य । श्रपूर्ण । प्रन्य स०-३ ६५० । रचनाकाल-)6 । लिपिकाल-» । 

२४७२ प्रति सं०--३ । देशी कागज । पत्र सस्या-६६ । श्राकार-१ १ » ५३ 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४५२। रचनाकोल->८ । लिपिकाल-१८१६ पोष 
कृष्णा ११। | 


५ 


२४७३ प्रति संख्या--४ | देशी कागज । पतन्न सख्या-३५। श्राकार-१० 
४३” | दशा-जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्य स०-३६६ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-१६६४ श्रावण 
शुक्ला ३। 
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१४ 


२४७४, प्रति सं०---५ | देशी कागज । पत्र स०-१५। झआकार-८छ >»'४ह 
दशा-जीखं क्षीरा । अपूर्ण । ग्रन्थ स०-३४३ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»€ । 

२४७५. प्रति सं०--६ । देशी कागज । पत्र सख्या-५५। श्राकार-११”)८४५” | 
दशा-सामान्य । पूर्णों। ग्रन्थ सख्या-१३० । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६०४ श्रापाढ 
कृष्णा ११ ग्रुस्वार। 

२४७६ प्रति सं०--७ । देशी कागज । पत्र सख्या-०६॥ आकार-१०” »८ ४३”। 
दशा-सामान्य । पूराँ। ग्रन्थ सख्या-५३५। रचनाकाल->»< । लिपिकाल-अश्राश्विन शुक्ला 
६ बुधवार । 

२४७७, प्रति संख्या--८ | देशी कागज । पत्र स०-४४॥ आकार-११” ,८ ५३” 
दशशा-अ्रच्छी । पूर्ण । ग्रन्थ संख्या-७४३ | रचताकाल->€ । लिपिकाल->»< । 

२४७८ प्रति संख्या--8 । देशी कागज । पत्र सख्या-४१॥ आझाकार-१ १३ 

है । दशा-अ्रति जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-७६२। रचनाकाल->< | लिपिकाल->»< । 


२४७९, प्रति सख्या--१० । देशी कागज । पत्र सख्या-७६॥ श्राकार-१०३” >< 
४डे/ । दशा-पश्रतिजीर्णक्षीण । पूरां। ग्रन्थ स०-७७० । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१५५६ 
जेष्ठ शुक्ला ७ छुक्रवार। 


विंशेष--दीमक लगने से कुछ अक्षर नष्ट हो गये है । 


२४८०, प्रति सं०--११॥ देशी कागज । पत्र सख्या-५३। श्राकार-६३“ »< 
४ । दशा-अति जी । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-9७४। रचनाकाल->< । लिपिकाल-१७२० 
बंशाख कृष्णा ४ शनिवार ! 


२४४८१. प्रति संख्या--१२ । देशी कागज । पत्र संख्या-१५६ । झ्राकार-१ ०-२ 
है । दशा-जीर्ण । पूरों। ग्रथ सख्या-६५० । रचनाकाल- ><। लिपिकाल-वि० स० १७०१। 


२४८२ प्रति सं०--१३ | देशी कागज । -पत्र सख्या-७४। श्राकार-१ ०३” »< 
है । दशा-जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-८५६९६ | रचनाकाल->< । लिपिकाल-१५६६ कातिक 
शुक्ला ५ शुक्रवार । 


२४८३. प्रति सं०---१४। देशी कागज । पत्र सख्या-४२। श्राकार-१०” ३८ 
४७. । दशा-जीरं । पूर्ण । ग्रन्थ स०-७६६। रचनाकाल-»< । लिपिकाल-»< | 


श४८४. प्रति स०---१५। देशी कागज | पत्र सख्या-६४। झ्राकार-१०“ २८ ४” | 
दशा-जीखं क्षीण । पराो | ग्रन्थ सख्या-5०६ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल-१६४५३ कार्तिक 
शुक्ला १५१ 


है 


विशेष--हूणो के राज्यकाल का स्मरण किया है। 


र४पय५ प्रति सं०--१६। देशी कागज । पत्र सख्या-१४। आकार-छड़ै” 
५३ । दशा-सामान्य । पूर्णें। ग्रत्थ सख्या-३४१६। रचनाकाल- »<। लिपिकाल-)<। 
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विशेष--केवल विसर्ग सन्धि है । 
२४०६. प्रति सं०--१७। देशी कागज । पत्र सख्या-२६ | श्राकार-१०३” )८ 
४२” । दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-२६५८ । रचनाकाल- 2 । लिपिकाल-» । 
२४८७, प्रति सं०--१८। देशी कागज । पत्र सख्या-5। श्राकार-१०३ »< 
” । दशा-जीर्ण । श्रपूर्ण । ग्रथ सख्या-२५६० । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»€ । 


२४८८ प्रति सं०--१६ । देशी कागज । पत्र सख्या-१०। आ्ञकार-१०३ )९ 
४ट” । दशा-सामान्य । श्रपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३ ३८६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-» । 

२४८६९. प्रति सं०--२० | देशी कागज । पत्र स०-५६। श्राकार-११३/ 
४३ । दशा-सामान्य | अ्रपूर्णो । ग्रथ सं०-१५६० । रचनाकाल-><८ । लिपिकाल-»€ । 


२४९६०. प्रति सं०---११ । देशी कागज । पत्र स०-७१-८१ | आकार-१ ०३” »८ 
४३ । दशा-जार्ण । अ्रपूर्ण । ग्रन्थ स०-३६६७ । रचनाकाल- >( । लिपिकाल-»< । 

२४६१. प्रति सं०--२१। देशी कागज । पत्र स०-६ से २८ । श्राकार-१२“ २८ 
५४ं/। दशा-श्रतिजीर्णक्षीण । श्रपुर्णं। ग्रथ स०--३४१४। रचनाकाल-»< । लिपि- 
काल-»< । 

२४९६२, प्रति सं०-२३ । देशी कागज । पन्न स०-४२ से ७२ । श्राकार-१ ०३ »६ 
४डे । दशा-पश्रति जीर्ण । अपूरां । ग्रन्थ स०-३६६६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१७६८ 
फाल्युण शुक्ला १३ ॥। 

२४६३. प्रति सं०--२४ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार-१०३ ८ ५* 
दशा-सामान्य । श्रपुर्णे । ग्रन्थ स ख्या-३६०६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल ८ । 


विशेष--इस मे केवल ग्रन्थ की प्रक्रिया की रचना के प्रयोजन का ही वर्णुंन है! 


२४६४ प्रति सं०-२५ । देशी कागज । पत्र सख्या-२ से ४८। आकार-ह€डें” 
४ह । दशा-जीर्ण । श्रपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३ ८८४ । रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल-» । 

२४९६५. प्रति सं०-२६। देशी कागज । पत्र स०-१ से २७। शआ्राकार-११ ८ 

हूँ । दशा-जीर्णं । श्रपर्ण । ग्रन्थ स०-३७८६ | रचनाकाल->< । लिपिकाल-9८ । 

२४६६. प्रति सं०--२७। देशी कागज | पत्र सख्या-४० से ११४। श्राकार- 
१०३ २८४३ । दशा-जीरं । अ्रपूर्ण । ग्रन्थ स०-३७८५ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१५७० 
ज्येष्ठ कृष्णा ४ शक्रवार । 

२४९६७. प्रति सं०---२८। देशी कागज । पन्न सख्या--८5५। झ्राकार-१०” »< 
४डूँ” । दशा-सामाल्य । अपूर्णो । ग्रन्थ ससख्या--३७५७ | रचनाकाल- ><८ । लिपिकाल->»< । 

२४६८, प्रति सं०---२६ । देशी कागज । पत्र सख्या-६ से २६॥ आकार-१ १३ 
>५३- । दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३७५३ । रचनाकाल- ३८। लिपिकाल- »<। 
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२४६६. प्रति सं०---३० । देशी कागज । पत्र स०-७। आकार-१ ०४ »८ ४३ । 
दशा-जीणु । अ्पूर्ण । ग्रथ सख्या-३७५१॥ रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । : 


२५००. प्रति सं०--३१। देशी कागज। पत्र स०-१६ से ४७। आकार-१०३ »< 
डरने । दशा-अतिजीणंक्षीण । अपूर्णे। ग्रन्थ स०-३५६७। रचनाकाल-» । लिपि- 
काल->< । 

२५०१ प्रति सं०--३१। देशी कागज | पत्र संख्या-२०। झआकार-६३ >»< 

/ । दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रल्थ सख्या-३५६६ । रचनाकाल-- » । लिपिकाल->»< । 


२४५०२ प्रति सं०--३३ । देशी कागज । पत्र सख्या-४ से ६। श्राकार-१ १ »< 
४३ । दशा-सामान्य । अपूर्णो । ग्रन्थ सख्या-४२३१ । रचनाकाल- »<। लिपिकाल->»< । 


२५०३. प्रति सं०--३४ । देशी कागज । पत्र सं०-१ से ७, ६ से ५२। आकार- 
१०३ >»८४३ | दशा-अ्रति जीणे। अपूर्णे। ग्रन्थ सख्या-२६३२। रचनाकाल->»< । 
लिपिकाल->»< । 

२५०४. प्रति स०--३५। देशी कागज । पत्र सस्या-१। आकार-१०३ »< 
४ । दशा-सामान्य । श्रपूर्णो । ग्रन्थ सख्या-२६६७ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-»< । 

विशेष--प्रा रम्भिक पत्र ही है । 


२५०५ प्रति सं०--३६। देशी कागज । पत्र सख्या-१। शझ्राकार-१०३* 
४हं । दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४१६१ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-»< । 

२५०६ प्रति सं०--३७ | देशी कागज । पत्र स०-१ | झ्राकार-१०३ »< ४डूँ । 
दशा-सामान्य । अपूर । ग्रन्थ स०-४१६२ । रचनाकाल-- »( | लिपिकाल-->€ । 

२५०७ प्रति सं०--३८ । देशी कागज । पत्र सख्या-२। आकार-€ > ४डे 
दशा-जीरां । श्रपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४४३२ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< | 

२५०८. प्रति सं०--३६ । देशी कागज । पत्र संख्या-३४ | आकार-११ » ४ 
दशा-जीर्णं । अपुर्ण । ग्रन्थ सख्या-३६४१। रचनाकाल->< | लिपिकाल->»< । 

२५०६ अति स०--४० । देशी कागज । पत्र स०-७। श्राकार-१०४ » ४३ 
दशा-अ्रतिजीर्ण क्षीण । अपुर्ण । ग्रन्थ सख्या-३६४५७ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

२५१० प्रति सं०---४१ । देशी कागज | पत्र सख्या-१। आकार-६” ८ छड़े” । 
दशा-सामान्य । अपूर्णो। ग्रल्थ सख्या-४४५२६ | रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 

२५११ प्रति सं०--४२ । देशी कागज | पत्र सख्या-१-६, १५, १६ और १८॥ 
आकार-१२ ५६ । दशा-अ्रच्छी । श्रपू्ण । ग्रन्थ स०-४४७९ । रचनाकाल->»< । 
लिपिकाल->< ! 


२५१२ प्रति सं०--४३। दशक शी कागज । पत्र स०-१। (केवल ६० की सख्या 
वाला अन्तिम पत्र है)। आकार-११३ »८४३६ । दशा-जी । अपूर्णे | ग्रन्थ सख्या- 
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४५१७ | रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१६३२ जैण्ठ कृष्णा १३ रविवार | 
विशेष--वि० स० १६६६ मार्गशिर्ष शुक्ला १३ बुधवार को आयिका श्रनन्त ने 
बाई फर्ला की चेली (शिष्या) राजा को पढने के लिए दी है ऐसा लेख है । 


२५१३ प्रति सं०---४४ । देशी कागज । पत्र सख्या-२। श्राकार-१०है >८ 
४ज्ले/ | दशा-प्तामान्य । अवूर् । ग्रन्थ सख्या-४४७५ | रचनाकाल->< | लिपिकाल-»६। 

२५१४ प्रति सं०--४५। देशी कागज । पत्र स०-६०॥। आाकार-१०३” » 
५११ । दशा-जीर्ण क्षीण | पूर्ण । ग्रत्थ स०-४१२ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१६०६ 
ग्रपपाढ कृष्णा ४ रविवार । 


विशेष--जत्ती लालचन्द जी के पाप लिखवाई। ग्रन्थ के ५| रु* लिखने के दिये 
गये । कागज एक रुपया का लगा है । 


२५१५ सारस्वत प्रक्रिया साथं-पं० स्वरूपाचार्य । श्रर्थंकार->८ । दशी कागज । 
पत्र सस्या-२६ । श्राकार-फ८ है” ५८ ४क” । दशा-सामान्य । श्रपूएं । भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । 
लिपि-तागरी । ग्रस्थ स०-३८ ३४ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल- »<। 

२५१६ सारस्वत प्रक्रिया सदीक-पं० स्वरूपाचार्य । दीकाकार-भ० चद्धक्रीति 


सूरि नागौर वाले | देशी कागज । पत्र स०-१६। श्राकार-१२८ » ६” | दशा-सामान्य । 
पूर्ण । भाषां-सस्क्ृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या-३३०८ । रचनाकाल-- »< ।टीकाकाल- 


११७४ वि० स० | लिपिकाल-१८४३ बैशाख कृष्णा १२ शुक्रवार । 


२५१७ प्रति सं०-२। देशी कागज | पत्र सं०--२६। श्राकार-१२३ »८ ६ । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रथ सख्या-३३०९६ । रचनाकाल- »( । टीकाकाल-११७४ वि० स० | 
लिविकाल-१८४३ के लगभग | 


२५१८ प्रति सं०-३ | देशी कागज । पत्र सख्या-२० | श्राकार-१२३” » ४४ । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । प्रस्थ सख्या-३३१० । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-)८ । 

२५१६ प्रति सं०-४ | देशी कागज । पत्र सस्या-४ से १५४ । श्राकार-१ १४ >< 
४७४ । दशा-जीणां | श्रपुर्ण । प्रन्थ सस्या-३६५१। रचनाकाल-» । लिपिकाल-१७४३ 
श्राश्विन शुक्ला १३ । 

२५२० प्रति स०-५। देशी कागज | पत्न सख्या-१-३, ५-१३८, १४०-२६४, 
२१६-२३८, २४०-२४६, २५१-२६५ तक है। श्राकार-१०” »८ ४३” । दशा-अश्रति जीरा | 
अपूरा । ग्रन्थ सख्या-३८०० । रचनाकाल->< । लिपिकाल-9८ । 


२५२१, सारस्वत टीका-->»( । देशी कागज । पतन्न संख्या-२५। श्राकार- 
१० 2४४ | दशा-जीर्ण । अपूर्ण । भाषा-संस्कृत | लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-२०६६। 
रचनताकाल- >८ । लिपिकाल-»% । 


विशेष--२५ वा पत्र नही है। पत्र सखझया २० के दो पत्र है । 


्न्‍अलन्‍ननतन न.) ई के 

ब्यमदद ' [ २२३ 
शक अर स्ल्य्टूस्क की ७. रे अर जरजुक शध्नूआ मे. इलप्फडा छा है ६६४ ३२७ ४... ऐ ६३५ 
बहुत सारध्इज सरएणाश्एाए-ण इसा अपर | एच छाई । छपी ३०२ 








डा री अंक उस न प <- ६8६ फैन ४० कप च 
5 हुई । दक्ालाइएलण। एृुए। अआशन्स्एज। स्वषेन्शपरे ॥ब्४ संश्या- २४०१ 
5७5 >फः 
रचनाकओ- 5 सिदिवास+- पर ४ सामरिक शस्प ६ । 
५७ _ < 
अष्क जहुन जूक पैक की कल कम्नन- व चीन कनन्मकी हक न्न््े छ्््‌ के च्द ् ब कक "पी न्‍च्ष्ट 
जूस ध् "5 कि जु प्र २ ह् ३७४४४ हि देश 4 १०५ घर * प्‌ घञ ध्य 47 ७६ ७ । 
7 :-३.आ च् क्र ि ि न्‍्थू 

जे * ल्‍्थाजजेा भाप ऊ है घर से कक पा, २-७३. _ 

इतज्लस्नर्‌ बडे 3 पड + दशाजटऋानण ३२ एूए २ आऋरइा-रुशरल । पिरूणाइए। एव रु) 





है * आजमा ए्ख्द र्श्् रे प्‌ ५ ६३+ > 
रश्यण, सप्खबत एक सोध्ि- ५ । देशोेफाएड । एच सत्याजर ७) आते» 
श्र 

( 


मल - ्ढ प्‌ न ह+। 
्ए्रत्य ; परहे । शादानचसस्फए । फिश्िपयादरो । अऋच्च रष्जा-३२६९० ३ 





की झारस्वत स्पा ् बा करत २७ 
रघर४५, झारस्वर स्थाकरण- । देशी शरण । एच सश्थो-५ ३ ११६९-१०. 


४४३। उडी ६ पूर्०। झाश-सेस्जत और रि्यी ९ पिषिलवाध रे । अप्भे से 
इर७३१ | रचाराह्मात- २९ । लिप्झछिल- १ 


२५२६. सारस्दत व्याक्रण दोपिझा-पं० स्वर्पासाएे । होशकाए च्७ चहर्भेति 
सूरि। देशी क्यूगज | पत्र रंस्या-२६४। घझाफार-१९ ५ ४१ । पशान्सात्ात्य । पूणे। 





दिशेष--औीहूाकार की प्रशस्ति पूर्ण जियी ९। 

२श्२७. सारस्वत चृत्ति--% । पृत्तिकाए->महीवात भू. (प्भरणएईँ)। 
॥ पत्र सं०-५ | घाकार-१० है ९ ४३ । दशा-पाभागय । परत । शाषानपरि0 | 

लिएि-नागरी।। ग्रन्थ सं ०-४४६ ३ । रचनाफाप-»५ । पिपिका७+ 5४२ । 

२५२८. सारस्वत पृत्ति-2९ । पृर्तिफाए-«+»₹ । पशी कोगजे । ११ शेर | 
आकार-१० >४ड़ें” । दशा-प्रण्णी । पू्णो। भाषानसरिक्षत । लितम्भीगरी । फ शक 
३३६७ । रचनाकाल-»< । लिभिकाणल ३: 

विशेष--पिरार्ग गग्गि पर्म छत 8 । 

२५२९, गिम्मात्त क्ीपुदी-भट्टीनीबीक्षित । वक्षी कॉगग । भर॥ शत ४४ | 
आझाकार-१ २३ ५४ ५” । पदशान्अकछी । पुर्ण | भाषानरिक़रत । शितिल्‍तोगरी । ॥७॥ ॥४९- 
५३२ । रबनाकाल--+ ४ । लिपिकाल-+ ५: । 

२५३०, श्रति सं०--२। हिंगी कागज । पत्र महल । शाकार-३१ २१ ५८ ४८7 | 
दगा-अ्रन्छी । श्रपर्ग | भाषा-रिित । लिपिल्‍तागरी । प्रत्थ शं००१ै४६४ | रखताकात-+ 4 | 
लिपिकाल-- > | 

7982, विद्वान्स कौपुदी-+ है. गगण । पत्र स०+ १५०७ | झआाकार- १०) 
2८274 द्यान्लामान्य | पूर्ण | | लिकिागरी। प्रथ शर्त ३ 
क्ववाकाल- // | लिगिकाल-(५५७० | 








| प० ] [ व्याकरण 


२५३२. सिद्धान्त फौमुदी- पाणिनी । देशी कागज | पत्र स०-२१। श्राकार- 
११३” ५८ ५३” । दशा-सामान्य । श्रपुर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रथ स०-३७४७ | 
रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 

२४५३३ सिद्धान्त चन्ध्रिका--रामाश्रमाचायं । देशी कागज । पत्र स०-६४। 
आ्राकार-१०३” ५८ ४२” । दशा-प्रच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ स०- 
५२० । रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१८८० वेशाघ कृष्णा ७। 

२५३४. प्रति सं०-- ३। देशी कागज | पत्र स०-८5२। आकार-१२” »८ ५३” 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषपा-सस्कृत | लिपि-तागरी । ग्रन्थ स०-६३६ | रचनाकाल-)»< | 
लिपिकाल-१८०१ माघ कृष्णा २ मगलवार। 

२५३५ प्रति सं०--३ | देशी कागज । पत्र स०-४४। आकार-१ १३ »८ ५३” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ स०-६३८ । रचनाकाल- » । लिपिकाल->»< । 

२५३६. प्रति सं०--४ | देशी कागज । पत्र स०-५१। झकार-११”)८ ५३”। 
दशा-जीरं । पूरा । ग्रन्थ स०-६६४ | रचनाकाल-»< । लिपिकाल-»< । 

२५३७ प्रति सं०---५। देशी कागज । पत्र सस्या-४८। अश्राकार-१०३ 
४३ । दशा-जीणं । पुर्णो। ग्रन्थ सख्या-9२७ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»% । 

२५३८ प्रति सं०--६ । देशी कागज । पत्र स०-५२-१०४ | झ्राकार-१ १३ 2९ 
५३ | दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्थ स०-३३४० । रचनाकाल-» । लिपिकाल-१८४५३ 
भाद्रपद कृष्णा ५ शुक्रवार । 


२५३६, प्रति सं०--७॥ देशी कागज । पत्र स०-२९-४३ । आकार-१ २४ 
३” | दशा-सामान्य । श्रपर्ण । ग्रथ स०-३४२८। रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-»< । 


२५४०. प्रति सं०--८ | देशी कागज । पन्न स०-२०। श्राकार-१ रह »€ ५३ । 
दशा-सामान्य | पूर्ण । ग्रन्थ स ०३४२७ । रचनाकाल-» । लिपिकाल-१६११ चन्र शुक्ला 
८ बुधवार | 

विशेष--केवल वृदन्‍्त प्रकरण है । 

२५४१. प्रति सं०--६ । देशी कागज । पत्र स०-१६। झाकार-१०३ ८ ४ । 
दशा-सामान्य । अ्रपूर्णो । ग्रन्थ स०-३४६४ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल-»< । 

२५४२, प्रति सं०--१० । देशी कागज । पत्र स०-५। आकार-१०३ 2४४३ । 
दशा-जीण । श्रपूरं । ग्रन्थ स०-४२३३ ॥ रचनाकाल->< । लिपिकाल-» । 

विशेष--केवल सूत्र मात्र है। 

२५४३ प्रति सं०--११ । देशी कागज । पत्र स०-७। आकार-१०३॥ 2 ४ । 
दशा-श्रच्छी । अपूर्णा । ग्रन्थ स०-३८७४५ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»६ । 


२५४४. प्रति सं०---१२ । देशी कागज । पन्न स०-३४ । आकार-१ १३ 
दशा-सामान्य । श्रपूर्ण । ग्रन्थ स०-३७८२ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»६ । 


गु 


व्याकरण | [ र८१ 


२५४५, प्रति सं०--१३ । देशी कागज । पत्र सख्या-१। श्राकार-€< »< ४३” । 
दशा--सामान्य । अपुर्ण । ग्र्थ सख्या-४५६४ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-->»< । 

२५४६, सिद्धान्त चन्द्रिका उत्तराद्ध--रामचन्द्राअमाचायं । देशी कागज । पत्र 
सख्या-३१ | आकार-१ २३८५३ | दशा-सतामान्‍्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । 

ग्रन्थ सख्या-२४२६ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल- >»< । 

२५४७. प्रति सं०--२ । देशी कागज | पत्र स०-३३ ।+ आकार-१०३- > डे । 
दशा-सामान्य । पर । ग्रथ स०-५१६ । रचनाकाल-- 2८ । लिपिकाल->< । 

२५४८. सिद्धान्त कौमुदी व्यास्या-पारिनी । व्यास्याकार--भट्टीजी दोक्षित । देशी 
कागज । पत्र सख्या-२॥ आकार-१० % ४३ । दशा-जीण । श्रपूर्ण । भाषा-संस्कृत । 
लिपि-नागरी । ग्रथ स०-३०७२॥ रचताकाल-- »< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--टीका का नाम तत्व बोधिनी है । 


२५४६, प्रति सं०--२ । देशी कागज । पत्र स०->२८॥ झआकार-११३ >८ छड् । 
दशा--अच्छी । अपर्ण । ग्रन्थ सख्या-२८८० । रचनाकाल-- »( । लिपिकाल--»< । 

२५५०, प्रति सं०--३ । देशी कागज । पत्र स०->१२॥ झकार-१०३ »८ ५३” 
दशा-सामान्य । अपूुर्ण । ग्रन्थ स०-३३५६॥ रचनाकाल-- >८ ॥ लिपिकाल-- »< । 

२५५१, सिद्धान्त चन्द्रका सदटीक--रामचंद्राचार्य । दीकाकार--नागचन्द्र | देशी 
कागज । पत्र स०-१-६७। आकार-१ ०३ २८ ५४ । दशा--सामान्य । अ्रपूर्ण । भाषा-सस्कृत । 
लिपि-तागरी । ग्रन्थ स ०-३११५॥ रचनाकाल--- »< । लिपिकाल-- >< ॥ 

२५५२, सिद्धान्त रत्तावली--माधव । देशी कागज ॥ पन्न सख्या-५८॥ झाकार- 
8२ 2८४३४ । दशा-जीर्ण। पूर्ण। भाषा-सस्कृत ॥ लिपि-तागरी। ग्रन्थ स०-€३८॥ 
रचनाकाल--- »८ ॥ लिपिकाल-->»< । 

विशेष--अनुभूति स्वरुपाचायें की सारस्पत प्रक्रिया की टीका है । 

२५५३, प्रति सं०--२१ देशी कागज | पत्र सख्या-१२४। श्ाकार-९ ४ »< 
डड्टे । दशा-जीर्ण । पूर्णा । ग्रन्थ स०-६३७ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< ] 

२५५४ ज्ञान क्रिया वाद-- »६€ । देशी कागज | पत्र सख्या-१ । श्राकार-६३” »८ 


४४ । दशा-सामान्य | पूर्णा। भाषा-सस्क्त । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या-३३६० । 
रचनाकाल->< । लिपिकाल- »< । 


व्रत विधान साहित्य 


२५५५, चंदन पष्टी क्रत कथा-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। झ्ाकार- 
3३” ५” । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्कृत। लिपि-तागरी । विपय-क्रत विधान । 
ग्रन्थ सख्या-४१२३ | रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 


२५५६ चेताल्य प्रतिष्ठा विधि-- »< । देशी कागज | पत्र सख्या-१ । श्राकार- 
६” २८४३” । दशा-सामान्य | पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-प्रतिष्ठा 
विधान । ग्रन्थ सख्या-४६१७ । रचनाकाल- ><। लिपिकाल->»< । 

२५५७, जल यात्रा विधान-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आ्राकार- 

थे १७३४ । दशा-अ्रति जी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी | विषय-विघान । 
ग्रन्थ सख्या-४०६३ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

विशेष--इसी मे सकलीकरण मन्‍्त्रादिक है । 

रश्ध८प. जिन यज्ञ कल्प--पं० श्राशाधर । देशी कागज । पत्र स०-५५ । श्राकार- 
१२३ 2८५४३ । दशा-अ्रति जी । पूर्ण । भाषा-सस्क्रत । लिपि-तागरी । विषय-विधान । 

थ सख्या-६८० । रचनाकाल-१२८५ आश्विन शुक्ला 5। लिपिकाल-१७६४५ कातिक 
घुकला १२ । 

२५५६. जल होम विधान--विद्यानन्द सुरि | देशी कागज | पत्र सख्या-२-३३ | 
श्राकार-११ 2८४३ । दशा-सामान्य । अपूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । प्रन्थ 
सख्या-३६८३ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल->»< । 

२५६०, जिन यज्ञ विधान सटीक-.- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-६ । श्राकार- 
१०६ ८४४ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-५६। 
रचनाकाल-- >( । लिपिकाल-. »८ । 


२५६१. जिनेन्द्र स्पत्न विधि--9< । देशी कागज । पतन्न सख्या-१। श्राकार- 
१२६ 2८४४ । दशा-अ्रति जीणे । पूर्ण। भाषा-सस्कृत व हिन्दी। लिपि-तागरी । प्रन्ध 
सख्या-४६९७६ । रचनाकाल- >८। लिपिकाल- »८। 


२५६२ दश लक्षणरिक विद्यान-->< । देशी कागज । पत्र सलह्या-५। झाकार- 
| 
१०३ 2४४ । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। ग्रस्थ सख्या- 
३६७२ । रचनाकाल->»८ | लिपिकाल-»< । 


२५६३. नन्दि विधान-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-६ | भ्राकार-१० ४ 
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४३” । दशा-जीरां । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत | लिपि-तागरी । ग्रल्थ सख्या-३२७३। रचना- 
काल->»< । लिपिकाल- २६ । 


२५६४. चसन्दीश्वर विधान कथा--हरिषेंण । देशी कागज । पत्र सख्या-४ | 
झ्राकार-११” » ५” । दशा-सामान्य । पूरे । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सस्या- 


३८४ | रचनाकाल- »< | लिपिकाल->»< । 

२५६५. नवग्रह सामग्री संग्रह व यत्र-->< । देशी कागज । पतन्न सख्या-८ । 
प्राकार-१०३/ ८ ५३” | दशा-जीर्ण क्षीण । पूर्ण । भाषपा-स्स्कृत व हिन्दी । लिपि-तागरी | 
ग्रन्थ सख्या-४०६७ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- »< । 

विशेष--इसमे पत्र सख्या ६ से ८ तक शान्ति चक्र गएाधरवलय, चिन्तामणि और 
सारस्वत यन्त्र है । 

२५६६. पल्य विधान कथा ब्रह्म क्षुत्सागर । देशी कागज | पन्न स०-१४ से २३। 
श्राकार-१ ०३ / ४३” । दशा-सामान्‍्य । अपूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ 
सख्या-३११३ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

आदि भाग-- 

श्रीविद्यानन्दिपादाब्ज हृदि ध्यात्वोन्नतिप्रदम्‌ । 

सूत्रानुसारतः पल्यविधान रचयासम्यहम्‌ ॥ 
अन्त भाग-- 

स्त्री चेषागवशेन मनासहृढा निव्यू ढचारूत्रता । 


दीर्घायुवंलभद्रदेवहदया. भूयात्पद.. सम्पद ॥ 
इति श्रीसूरिश्वस्श्ुतसाग रविरचिता पल्यविधानन्नत्तोपास्यानकथा समाप्ता । 


२५६७, पुष्पांजली ब्रत कथा--ब्रह्म श्र तसागर । देशी कागज । पत्र सख्या-#। 
आकार-५ »( ४३ । दशा-अ्रच्छी । अपूर्ण । भापा-सस्क्ृत । लिपि-नवायरी | प्रस्य सख्या- 
२८०७१॥। रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< + 

आदिभाग-- 

कवीन्द्रमकलकाख्य विद्यानन्द॑ जिनेश्वरम्‌ । 

पृज्यपाद प्रशम्यादो वक्ष्ये पुष्पाजलिब्नतम्‌ ॥॥ 
अन्तभाग--- 

स्वस्तिश्नरीमूल्सघतिलके. गच्छे गिमृच्छेच्छिवे भारत्या परमार्थपडितनुतो 
विद्यानन्दि-गुरु । तत्पादास्वुजयुग्ममत्तमथुलिट चक्के मवक्राशय सद्दोव श्र्‌ तसागर. 
शुभमुपाख्यानं स्तुत्तिस्‍्ताकिक । इति समात्ता जाता पुष्पाजलिब्रतकथा | 


२५६८. प्रतिष्ठासार संप्रहु-बसुनन्दि | देशी कागज । पत्र सख्या-३४ । भ्ाकार- 
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१०१ ८ ४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सत्या-१५७ | 
रचनाकाल-)< । लिपिकाल-१६५७ माघ कृष्णा श्रमावस । 

विशेष--लिपिकार की अपनी पूर्ण प्रशस्ति है । 

२५६९, प्रति सं०--२ । देशी कागज । पत्र सख्या-७४ | श्राकार-१०३/ २८ 
४डे/ । दशा-प्तामान्य । पुर्णे। ग्रन्थ सस्या-०२२। रचनाकाल->< । लिपिकाल-१७६४ 
भागंशीषं कृष्णा १४ वृहस्पतिवार । 

२५७०, भरट्टारक पद स्थापव विधि--»< । देशी कागज । पत्र सस्या-८ से १६। 
प्राकार-११३ )८ ६”। दगा-प्तामान्य । श्रपू्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सस्या- 
३४२६ | रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । 

२५७१. महाशान्ति विधान-->< । देशी कागज | पत्र स०-५५। झ्राकार-१०” 
५ ४३” । दशा-पअत्यन्त जीणे । पूर्ण । भाषा-पक्तस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-३७४ । 
रचनाकाल- >८ । लिपिकाल-%» । 

२५७२ सुकुद सप्तमी फथा--ब्रह्य श्र तसागर | देशी कागज । पत्र सख्या-४॥। 
प्राकार-पह़ेँ 2८ ४३ | दशा-सामान्य । अपूर्णो । भाषा-संस्कू त । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
३७६१ । रचनाकाल-» । लिपिकाल->< । 

आ्रादिभाग-- 


श्रीशारदास्पदीभूतपादद्वितयपकज म्‌ । 
नत्वाइहेन्त प्रवक्ष्यामि व्रत मुकुटसप्तमी ॥ 


भ्रन्तभाग-- 
गच्छे श्रीमन्मुलसघतिलके सारस्वते विश्व ते, 
विद्वन्मान्यतमप्रसह्य सुगणं स्वगपिवर्मप्रद । 
विधानन्दियुरूव भूव”' भविकानन्दि सता सम्मत., 
तत्पट्ट मुनिमत्लिभूषणागुरुभ द्रारको. नदतु ॥ 
तकंव्याकरणुप्रवीणमतिना तस्योपदेशाहित, 
स्वातेन श्र्‌ तसागरेण यतिना तेना5मुना निमितम्‌ । 
श्रेयोधामनिकाममक्षयनिधि  स्वेष्टक्नत धीमतां, 
कल्याणुप्रदमस्तु शास्त्रमितिनस्तत्तद्विदां समु्दे ॥ 
इति अक्षयनिधिविधघान कथा समाप्ता ॥। 
विशेष-- इसी ग्रन्थ मे भ्रक्षयनिधि कथा भी है। 
२५७३. मुकुट सप्तमी व्रत कथा--ज्ञान भूषण । देशी कागज । पत्र सस्या-रे । 
आकार-१० » ५४ । दशा-जीर्ण । अपूर्णोे । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सस्या- 
४४४३८ । रचमाकाल- >८। लिपिकाल- »< । 
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२५७४. मुकुट सप्तमी शत कथा--श्र्‌ तसागर । देशी कागज । पत्र सख्या-१५ | 
ग्राकार-१ १३ +८ ५ । दशा-अ्रतिजीर्णक्षीण । अ्रपुर्ण | भाषा-सस्क्ृत । लिपि-सागरी । ग्रन्थ 
स॒०-१८८४ । रचनाकाल- >< ॥ लिपिकाल- >»< । 

२५७५. प्रति सं०---२ । देशी काग्रज । पत्र सख्या-४६ से ५६। झआकार-११” ८ 
५ | दशा-जीर्ण । अपूर्ण । ग्रन्थ सस्या-२८८७ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल-> । 

२५७६, मेघमाल ब्रत कथा--बह्य श्र तसागर । देशी कागज । पत्र सख्या-५१ से 

६ । आकार-पई़े/ २८ ५३” । दशा-सामात्य । अपूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्म) | लिपि-तागरी । 
ग्रत्थ सख्या-३३२८_। रचनाकाल- »< । लिपिकाल- »< । 

२५७७, मौन ब्रत कथा--ब्रह्म गुरचन्द्रसुरि । देशी कागज । पत्र सरया-४३ । 
प्राकार-६” >८ ४३ | दशा-सामान्य । श्रपूर्णा। भाषा-सस्क्ृत॥ लिपि-नागरी। ग्रन्थ सस्या-- 
३६०६ । रचनाकाल- >»< । लिपिकान-»< । 

आदिभाग-- 

सकलज्ञान सम्पूर्णान्‌ नत्वा श्रीजिननायकानू । 
मौनब्रतकर्थां वक्ष्ये भव्यानां हितसिद्धये ॥ 
अन्तभाग-- 
श्रीमूलसघेड्धविधातिनीह प्रद्योतमानान्यमतानि नेशु. । 
सारस्वतोगच्छ इहैव नद्याच्छीमद्बलात्कारगणाभियुक्त, ॥ 
श्री रत्तकीतिरभवज्जगतावरेण्यश्चारित्र रत्ननिवहस्य. वभारभार । 
तद्दीक्षितों यतिवर: क्ृतिदेवकीति चारित्ररजितजनोद्वहितासुकीर्ति: ॥ 
तदग्रशिष्यो गुणचन्द्रसूरिरभवच्चारित्रचेतोहर, 
स्तेनेयं रचिता कथा ब्रतवता पुण्याकुरोत्यादिका ॥ 
इति मोनब्रतकथा समाप्ता ॥ 

विशेष--बा रह ब्रत कथा, जिन रात्रि कथा और मुकुट सप्तमी की कथा भी है। 

२५७८. रोहिणी विधान कथा-->< । देशी कागज | पत्र सख्या-६। श्रावार- 
६ 2,८४७ । दशा-जीर्ण। पूर्ण। भाषा-संस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-७१॥ 
रचनाकाल->८ । लिपिकाल-9८ । 

विशेष--सर्दे प्रथम पत्र पर २४ कथाओं की सूची लिखी हुई है । इससे प्रतीत होता 
है कि इसमे और भी पत्र है। 

२५७६. लब्धि विधानादि कथा--ह्रह्म श्र्‌तसागर । देशी कागज । पत्र सख्या- 
११। शभ्राकार-११३ » ५६ । दशा-सामान्‍्य | अ्रपूर्०णं। भाषा-हिन्दी (पद्च)। लिपि- 
नागरी [ग्रन्थ सख्या-३४३६ | रचनाकाल-»< । लिपिकाल->»€ । 


विशेष--इस ग्रन्थ मे मुकुट सप्तमी, अ्रक्षय निधि, और चन्दन पष्टि व्रत कथा है । 
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२४५८०, विधान संग्रह-- » । देशी कागज । पत्र सल्या-१ से २२८ तथा २३२ से 
२६८ | श्राकार-१०८ »८ ४६३ । दशा-सामान्य । अपूर्ण । भाषा-अ्रपन्न ण | लिपि-तागरी । 
ग्रन्थ मत्या-३१०६ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । 

२५८१. विवाह पद्धति--»८ । ठेशी कागज । पत्र सख्या-२ से 5। आकार- 
११३” »८ ५३” । दशा-जीण । अपुर्ण । भापा-सरुक्कषत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-३०४६॥ 
रचनाकाल--- %( । लिपिका ल--१७६६ चैत्र शुक्ला १३ । 5 

विशेष--प्रथम पत्र नही हैं । 

२५८२. बश्वत॒ कथा कोष--श्र्‌त सागरसुरि। देशी कागज | पत्र सख्या-8७ | 
झ्राकार-१२” » ५३ । दशा-अ्रच्छी । पूर्णा। भाषा-हिन्दी (पद्ध)। लिपि-नागरी | ग्रन्थ 
सख्या-६८०६ | रचनाकाल-१७८७ फाल्गुण कप्णा १३ मग्रलवार । लिपिकाल-१६३१ कार्तिक 
कृष्णा ८ ग्रुख्वार 

२५८३. ब्वत कथा संग्रह-- »< । देशी कागज । पत्र सस्या-१६ | आकार-१०३” 
> ४४ । दशा-जीण । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी।। ग्रन्थ सख्या-७० । रचना- 
काल- »( । लिपिकाल->»< । 

विशेष-- श्रन्तिम कथा त्रिकाल चौवीसी को है | इसमे कुल सात कथायें हैं। 

श्शु८४ड ब्रत कथा कोष--»< । देशी कागज | पत्र संख्या-१२ से २३। भश्राकार- 
१० » ४६ । दशा-सामान्य | अपूर्णा। भाषा-सस्कृत। लिपि-नागरी। प्रन्थ सख्या- 
४१७६ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 

२४५८५. ब्रत कथा कोप-- »८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१३५ से १३७ और 
१५२ । श्राकार-€४ »८४ट८// । दशा-सामान्य । अ्रपूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि--नागरी । 
ग्रन्थ सख्या-४५७६ । रचनाकाल-9»८ । लिपिकाल- »< । 


विशेष--इसमे रक्षा विधान श्रौर रविवार ब्रत कथा अपूर्ण है। 

२५८६ ब्रत विधान कथा कोष-- 3८ । देशी कागज ॥ पन्र सख्या-२७।॥ भ्राकार- 
१३”५८ ६” । दशा--सामान्य । पूर्णा। भापा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी। ग्रंथ स०-३८५३ । 
रचनाकाल-- % ॥। लिपिकाल-- » । 

२५८७  ब्त कथा कोप---> । देशी कागज । पत्र स०-३ से २८। ओआकार- 
१०६ » ४|ँ” । दशा-सामान्य । श्रपुर्णे। भाषा-सस्क्ृत। लिपि-नागरी।॥ ग्रथ सख्या- 
३६४३२ । रचनाकाल-- > । लिपिकाल--»६ । 

२५८८ ब्रत कथा कोप--- ८ । देशी कागज । पतन्न सख्या-६७ से ७८५ | आकार- 
१२८ > ५डें। दशा-सामान्य । अ्रपुर्ं । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ संख्या- 
३५४७ | रचनाकाल- >८ । लिपिकाल->८ ॥ 

२५८६ ब्रत कथा कोप--श्रुत्त सागर । देशी काग्रज्‌। पतन्न सख्या-६१ से ११२ । 
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प्राकार-८ड़ें /<५ । दशा-सामान्य । अपूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या- 
३३२६९ । रचनाकाल- » । लिपिकाल->»< । 

विशेष--इसमे चन्दन षष्ठि, लब्धि विधान, जिन पृजा, पुरन्दर ब्रत, दशलक्षरणा ब्रत, 
पृष्पाजलि, श्राकाश पचमी, मुक्तावलि ब्रत और निर्दोष सप्तमी ब्रत कथाये है । 


२५६० ब्रत कथा संग्रह-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-२ से ४४। श्राकार- 
११३ +८ ४३” । दशा-श्रति जीर्ण । अपूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या- 
३६१० ! रचनाकाल->< । लिपिकाल->» ) 

२५६१ ब्रत कथा संग्रह-- > । देशी कागज । पत्र सस्या-८5६ से €६१॥ 
आ्राकार-६३” » ५” । दशा-सामान्य । अपूुर्णे । भाषा-सस्कृत । लिपि-नाभरी । ग्रन्थ सख्या- 
३१३१ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल->»< । 

२५६२. ब्रत कथा संग्रह-- 2८ । देशी कागज | पत्र सख्या-६३ से ८४ | झाकार- 
१०”८५८४३-” । दशा-जीणं । पूर्ण | भाषा-सस्क्त | लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या-३११७। 
रचनाकाल-2>८ । लिपिकाल->< । 


२५६३. ब्वतविधान तिथि-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-२। भ्राकार-१२* >< 
६”। दशा-सामान्य । श्रपुर्ण। भाषा-हिन्दी। लिपि-नागरी | ग्रन्थ सस्या-४१७४। 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 

विशेष--इसमे ब्नतो की त्थियों का वर्णन है। 

२५६४, प्रति संख्या--२ | देशी कागज । पत्र सस्या-१ | श्राकार-१९ २८ ६7 । 
दशा-सामान्य । श्रपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४१७६ | रचनावाल->< । लिपिकाल->< । 

२५६५. ब्रत विधान रासो--दौलतरास पाटरणी । देशी कागज । पत्र सख्या-१५ । 
आकार-१ ३३ २८ ६” । दशा-सामान्य । पूर्णो। भाषा-हिन्दी (पद्य) । लिपि-नागरी | ग्रन्थ 
सख्या-३८६८ । रचनाकाल-१७६७ आश्विन शुक्ला १० गुरूवार। लिपिकाल-१८६८ 
वि० स० | 

विशेष--पद्मय संख्या २६१ है। लेखन साख्या ८५५० है। वृन्‍्दी नरेश कुलभान्‌ के 
राज्य मे लिपि की गई है । 

हि २५६६ प्रति संख्या--२। देशी कागज । पत्र स०-२६। आवकार-१ १डै »< 
५ । दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ स०-३५४४ | रचनाकाल->८ । लिपिकाल->< । 

२५६७. ब्रत कथाझो का सूची पत्रन-->< | देशी कागज। पत्र सख्या-१। 
प्राकार-१० ८ ४७ । दशा-जीण । पूर्णे। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या- 
३०८४ ॥ रचनाकाल->< । लिपिकाल->» । 

२५६८ ब्तो का व्योरा--- % । देशी कागज । पत्र सख्या-! | आकार-११३” 
४४८ । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण। भाषा-हिन्दी। लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या--२६४८ | 


२८८ ] [ व्रत विधान साहित्य 
रवनाकाल- >८। लिपिकाल->६ । 

२५६६. वबुह॒द्‌ शान्ति मण्डल-- »( । देशी कागज । पतन्न सस्या-१। झाकार- 
१२३” ८ ६४ । दशा-जीरणां । पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ स०"-४०४२ | 
रचनाकाल- 2८ । लिपिकाल-»< । 


विशेष--इसी पत्र पर लघु वेदी मण्डल का चित्र कागज पर है। 

२६०० बृह॒द्‌ क्षुललक दीक्षा (विधि भनन्‍्त्रो सहित)--»< । देशी कागज । पत्र 
सस्या-१३। श्राकार-१० »८ ४६” । दशा-ठीक । पूर्ण । भाषा-सस्कृत श्र हिन्दी । लिपि- 
तागरी । ग्रन्थ सख्या-८ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»६ । 

विशेष--कही-कही पर हिन्दी टीका भी है। पहली प्रतिमा से ग्यारह॒वी प्रतिमा तक 
श्रावक की दीक्षा विधि मन्त्रो सहित सुन्दर लिखी गई है । 

२६०१, सकलीकरण विधान--»< | देशी कागज। पतन्न स०-१। आकार- 
१०“ >८ ४ड्ढें'। दशा-जीर्ण। पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ स०-२८८। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 

२६०२, समवशरण कोठा वर्शान-->८ । देशी कागज । पत्र संख्या--१॥ 
श्राकार-६” /८ ४३ । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या- 
२६४ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-» । 

२६०३. सार संग्रह--सकलकीति । देशी कागज । पन्न सख्या-१२। शझाकार- 
१२४ ८ ५३” । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रथ संख्या-३२७७ । 
रचताकाल--- » । लिपिकाल-» । 

२६०४. सुगन्धदशमी ब्रत कथा--क्न० श्र तसागर । देशी कागज | पत्र सस्या-६३ 
से ७१। भ्राकार-११६३ >८ ५६” । दशा-सामान्य । श्रपू्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | 
ग्रन्थ सख्या-र२८२८ । रचनाकाल-><८ । लिपिकाल-१५६७ श्रावण शुक्ला ७ मंगलवार को 
पन्नालाल जी ने मारोठ नगर के श्रादिनाथ जिनालय में लिपि की है । 

२६०४ प्रति सं०--२॥ देशी कागज । पत्र सख्या-४। श्राकार- ६३ २८ ५३ 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४१२२॥ रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

२६०६ सिद्ध चक्त कथा विधान--पं० नरसेन देव । देशी कागज । पत्र सख्या- 
३६ । आकार-१२” % ५६ । दशा-जी्णं । पूर्ण। भाषा-श्रपञ्न श एव सस्कूत | लिपि- 
नागरी । ग्रन्थ सख्ण-६६४। रचनाकाल--»< । लिपिकाल--१८०५ चंत्र शुक्ला ३े 
सोमवार । 

आदि भाग -- 

सिद्धवक्‍्क विहिरिद्धिय गुण हि समद्धिय पणविवि सिद्धि मुणीसर हो | 
पुण अ्क्खमि भव्वह वियलिय गव्वह सिद्धि महापुरि सामिय हो ॥ 
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श्रन्‍्त भाग--- 
इति सिद्ध चक्‍के कहाये पयडिय धम्मत्यकाममोक्खाये महाराय चम्पाहिव सिरिपाल 
देव मयणासुण्दरी देविचरिये पडिय सिरिणरसेश विरइये इहलोये परलोये सुह फल कराये 
रोर दुह घोर कोट्टवाहि भवणासणाय _ सिरिपाल णिव्वाण गमणोणाम वीओ संधि 
परिच्छेशो समत्तो । | 

विशेष-- इस ग्रन्थ की लिपि ब्रह्मचारी वाला के पहने के लिए. अलवर में की गई । 
इसमे श्रीपाल की कया पस्िद्धचक्रत विधान सहित है । 

२६०७ प्रति सं०--२ । देशी कागज । पत्र सख्या-२२। आकार-११ >८ ५३ ”। 
दशा-जीर्ं । पूर । ग्रन्थ संख्या-४८९ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

२६०८ प्रति सं०--३ । देशी कागज | पत्र सरया-२६। श्राकार-९३ )८ ४३” । 
दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४७० । रचनाकाल->< । लिपिकाल--वि० स० १८६५॥ 

२६०६. श्र तस्कन्ध व्रत कथा--- >< । देशी कागज । पत्र स०-१ | आकार-१ १३ 
» ५३ । दशा-सामान्य | पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ स"-३६६१। 
रवनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

२६१०, हवन विधान---»< । देशी कागज | पत्र सख्या-२। श्राकार-१ ०८ ८ ५४” । 
दशा-जीर्ं । पूर्ण । भाषा-संस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सड्या-४०५८ | रचनाकाल->»< । 
लिपिकाल-»< । 

२६११. हवन विधान--महा पं० श्राशाधर । देशी कागज । पत्र सख्या--१ । 
(अन्तिम २० वा पत्र ही है) | श्राकार-६३ >८ ४३ । दशा-जीण । अपुर्ण । भाषा-सल्क्ृत । 
लिपि-तागरी । ग्रन्थ सहया-४५६० । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

२६१२, होम विधान-- »< ॥ देशी कागज । पत्र सख्या-३। श्राकार-१०४- »< 
५४४। दशा--अश्रतिजीण॑क्षीण । अपूर्ण । ग्रन्थ सख्या--३६६० । रचनाकाल-->»< । 
लिपिकाल->< । 

२६१३ प्रति संख्या--२। देशी कागज । पत्र सख्या-१६ से १९। आ्राकार- 
हू! ४३ । दशा--जीण । अ्रपूर्ण। ग्रन्थ सख्या--४२७६ । रचनाकाल-->< । 
लिपिकाल-» । 


अनननन-नन नमन 3 अनानग.. सिम, 


भ्रावकाचार 


२६१४, श्राचारसार--वीर नन्दि ! देशी कागज । पतन्न सस्या-२ से ५७४। 
आकार-१ १३” »< ६३” । दशा-जीणं । अपूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-मागरी । विषय- 
श्रावकाचार । ग्रन्थ सख्या-३२८६४ । रचनाकाल->»( । लिपिकाल-१७९० बंशास शुक्ला ५ 
मगलवार को कारन्जा नगर के श्री चन्द्रप्रभ चेत्यालय मे लिपि पूर्ण की । 

२६१५. आराधनासार सठीक--पं० देवसेनाचार्य । दीकाकार--रत्व कीति देव । 
दशी कागज । पत्र स०-११७। झआकार-१२३”३८५४ । दशा-श्रति जीर्ण । पूरे । भाषा- 
प्राकत एवं सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-श्रावकाचार । ग्रथ स०-६६६ । रचनाकाल- »€ । 
टीकाकाल-- 2८ । लिपिकाल-१६०१ भाद्रपद कृष्णा १ सोमवार कुरूजागल देश में शाह 
प्रालम के राज्य में लिपि की हे । 

२६१६ आराधना प्रतिबोध सार--विमलकीति | देशी कागज । पतन्न स०-प८ | 
प्राकार-६” ५८ ५३ । दशा-अ्रच्छी । अपुर्णं। भाषा-अभ्रपश्न श | लिपि-तागरी | ग्रथ स०- 
२७४ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--पत्र सख्या १ व २ नही है। 

२६१७ उनतोस भावना--9< । देशी कागज । पत्र रुख्या-२ | झ्ाकार-१ १” »< 

३ | दशा-सामान्य । पर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सस्या-३१३७ | रचता- 
काल->»< । लिपिकाल-१५७४ वि० स० | 
/ २६१८. उपदेश रत्नसाला--भ० सकल भुषण । देशी कागज । पत्र सस्या-८१। 
झाकार-१ १४” ५३ । दशा-ठीक । पूणं। भाषा-सस्कृत | लिपि-तागरी। ग्रथ संस्या- 
१४४ । रचनाकाल-१६२७ श्रावण शुक्ला ६। लिपिकाल-१८८३ भाद्रपद शुक्ला १३ गुरूवार 
को चिमनराम ने पाचवा याम में लिखी ग्रन्थ मे प्रशस्ति भी है । 

२६१६, प्रति सं०--२ । देशी कागज। पत्र सखर्या-७९६ | आकार-१२३- ८ ५३ 
वशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रथ सख्या-६£२६ । रचनाकाल-१६२७ श्रावण शुक्ला ६। लिपिकाल- 
१७९६ बेशाख कृष्णा १४ बृहस्पतिवार । 

२६२०. प्रति संख्या ३ । देशी कागज । पत्र सख्या-६६ । आकार-१२ »८ ५३” 
दशा-जीर्ण । पुरा । ग्रन्थ सख्या-१८ | रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । 

२६२१ प्रति संख्या--४। देशी कागज । पत्र सख्या-१२०। आकार-१२* >< 
शेड । दशा-सामान्य | पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-9३०॥ रचनाकाल-१६२७ श्रावरा शुक्ला ६। 
लिपिकाल-१८५८ कातिक शुक्ला १५४ शुक्रवार रामगढ़ नगर मे लिपि की गई। 


श्रावकाचार | [ २६१ 


२६२२. प्रति संस्या--५ । देशी कागज ।' पत्रसंख्या-०६ । आकार-१२३४ 
५३” । दशा-पश्रच्छी । पूर्ण। ग्रन्थ सख्या-५४० । रचनाकाल-१६२७ श्रावरा शुक्ला ६। 
लिपिकाल-१७६३ माघ शुक्ला १३ बुधवार । 

२६२३. उपासकाध्ययन--वसुनन्दि । देशी कागज । पत्र सख्या-३१।॥ आाकार- 
१०२” ८५” । दशा-सामान्य । पूर्ण । ' भाषा-प्राकृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-६६८ | 
रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल-१६४८ आ्राश्विन शुक्ला २ गुरूवार । 

विशेष--लिपिकार की पूर्ण प्रशस्ति है १ 


२६२४. प्रति संख्घा--२ । देशी कागज । पत्र सख्या--२८। झकार--११ 
>४३” । दशा-जीर्ण। पूर्णों। ग्रन्थ सख्या-८5२६। रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६१० 
आश्विन शुक्ला २ को भ्रमरसर मे लिपि की गई। 6 

२६२५. भ्रति सं०--३ | देशी कागज । पत्र सख्या-२८। आकार-६<* »€ ४ 
दणा-्रति जीरा । पूर्ण । ग्रन्थ सखव्या-६8२३ । रचनाकाल->६ । लिपिकाल->» ॥ 


२६२६. उपासकाध्ययन (सटीक)--वसुनन्दि । दीकाकार-->< । देशी कागज । 
पत्र सख्या-५०। आाकार-१०८>८ ४३” । दशा-जीणं । पूर्ण। भाषा-प्राकृत एवं सस्कृत । 
लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-२१० । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

२६२७. उपासकाध्ययन--समस्तभद्राचायं | देशी कागज॥। पत्र सख्या--६। 
भ्राकार-१० »८ ४ह । दशा--जीखो । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या-- 
६९३ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--पं ० खीवा ने लिपि की है । 


२६२८. , प्रति सं०--२॥ देशी कागज ॥ पन्न स०-६। श्राकार-१२”»८ ५३” । 
दशा-सामान्य । पुरा । ग्रस्थ सस्या-१७० । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»< । पे 
२६२६, प्रति सं०--३। देशी कागज । पत्न स०-३ से ८। आकार-१०४३” 
ऐ । दशा-न्रति जीर्ण । अपूर्ण । ग्रन्थ चत्या-३३५० । रचनाकाल- »<। लिपिकाल-»<। 


२६३०, प्रति सं०---४ | देशी कागज । पन्न सख्या-१ से ६। आकार-१० 
९ | दशा-अति जीर्ण | अपूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३३५७ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 


२६३१. किया कर्स विघि--समाधिरास । देशी कागज | पन्न सख्या-८५। आकार- 
१० *४हऋु । दशा-जीर्ण। पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या-१४३ । 
रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१८२८ जे55 कृष्णा ११ शुक्रवार को मढा नगर में ईश्वरदास ने 
लिपि कराई । 

२६३२. क्रिया कलाप ढीका-->८ । दीकाकार--प्रभाचंद्र | देशी कागज । 
पत्र स०-१७६। श्राकार-१० / ४७ । दशा-सामान्य । पूर्णो। भाषा-सस्क्ृत । लिपि- 
नागरी। ग्रन्थ स०-&६३६। रचनाकाल- >€ । टीकाकाल-> । लिपिकाल--१५१८ फाल्गुण 
कृष्णा ५। 
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२६३३. क्रिया काण्ड विधि--प० समाधिराम | देशी कागज । पत्र स०-७ | 
प्राकार-१०” )८ ४२” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सत्या- 
२३४ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१ ८३८ श्रावण कृष्णा ३ । | 

२६३४. क्रिया कोष भाषा--किशनरसिह | देशी कागज । पत्र स०--११८॥ 
प्राकार-१२” 2८ ५३” । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी | लिपि-नागरी | ग्रन्थ स०- 
६८७ । रचनाकाल- »(। लिपिकाल-१६१३ मार्गशीर्ष कूप्णा १३ शनिवार | 

२६३५ प्रति स०--२। देशी कागज । पत्र स०-६०। श्राकार-१०” » डे 
दशशशा-जीरं । श्रपूर्णा । ग्रन्थ स०-२६०५ । रचनाकाल-- »( । लिपिकाल-- 2 । 

२६३६. प्रति स०--३१। देशी कागज | पत्रस०-६८॥ श्राकार-१०६ » ४डें” । 
दशा-जीणं । पूर्ण। ग्रथ स०-८५७३। रचनाकाल-१७८४ भाद्रपद शुक्ला १५ रविवार | 
लिपिकाल-१७६६ पौप शुक्ला १५। 

२६३७ प्रति सं०--४ । देशी कागज । पत्र स०-१०१ | श्राकार-११६/ ८ ५३” । 
दशा-जीण । पूर्णे। ग्रन्थ स०-७५६। रचनाकाल-१७८४ भाद्रपद शुक्ला १५ रविवार | 
लिपिकाल-१८०१ मार्गशीषं शुक्ला ११ मंगलवार । 


विशेष--प्रन्थकार श्रौर लिपिकार की पूर्ण प्रशस्ति लिखी है | 


२६१८ प्रति सं०--५ । देशी कागज। पत्र सत्या-६६ । श्राकार-६ ०४“ >८ ४डू” 
दशा-सामान्य । पुरां। ग्रत्थ सख्या-६८२। रचनाकाल-१७८४ भादवा शुक्ला १५ रविवार 
को राजा जथसिह के राज्यकाल में सागानेर मे पूर्ण हुआ । लिपिकाल->»< | 


५१४ 


विशेष-प्रन्थकर्ता ने पूर्ण प्रशस्ति भी लिखी है । 

२६३६, प्रति स०--६। देशी कागज । पत्र सख्या-५७। श्राकार-१ २६ 3८ ५” । 
दशा-जीणं । पूर्णो । ग्रन्य सत्या-४५६ । रचनाकाल--१७८४ भाद्रपद शुबला १४ रविवार । 
लिपिकाल-१७६८ शभ्राश्विन शुक्ला २। 

विशेष--पन्यकर्त्ता ने पूर्ण प्रशस्ति लिखी है । 

२६४०, चारित्र शुद्धि- »< । देशीकागज | पतन्न स०>२८। श्राकार-११” ३८ 
४४ । दशा--जीरां क्षीण । पूर्ण। भाषा-संस्कृत | लिपि--नागरी । ग्रन्थ स०---४३० । 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल--१ ६२४ आसोज शुक्ला १३ । 

२६४१, चारिन्न सार--चामुण्डराय । देशी कागज । पत्र सख्या-५० । श्राकार- 


१०” % ४७ | दशा-प्रति जी । पूर्ण | भापा-सस्कृत | लिपि-तागरी । ग्रन्थ सह्या-८६७ | 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल- »< । 


ता 


२६४२. प्रति सं०--३ । देशी कागज । पत्र स०-५६। आकार-११३”)८ 
दशा-अश्रति जीणों । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-३७१ | रचनाकाल--३८। लिपिकाल-१६५१ मार्गशीपषं 
शुक्ला ४ वृहस्पतिवार । 
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विशेष--इसमे श्रावको और साघुओ के करने योग्य कत्त व्यो का वर्णन है । 


२६४३. प्रति सं०---३। देशी कागज | पत्र सख्या-छ८। आकार-१०३ >< 
'। दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-१५६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 

२६४४, प्रति सं०--४। देशी कागज । पत्र सख्या-६१ | श्राकार-११३ >€ 
| दशा-अ्रति जीणाँ । पूर्ण । ग्रन्यसख्या-७३२ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१५२८ वि० 
चम्पावती नगर मे । 

२६४५ प्रति स०--५ । देशी कागज । पत्र स०-६२। आकार-११३ »<८ ५३ । 
-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ स०-२४९६ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»€ । 


२६४६, चौबीस दण्डक--पाश्व॑चन्द्र | देशी कागज । पत्र स०-१ | आकार-१ ०डै 
है । दशा-जीर्ण । पूर्ण। भाषा-हिन्दी (राज०) । लिपि-नागरी । ग्रन्थ स०-४५६८ | 
]काल->< । लिपिकाल->< । 

२६४७, चौबीस दण्डक नामावली-- >< । देशी कागज । पत्र स०-१.। आका र- 
/ » ४३ । दशा-जीणो । अपूर्ण | भाषा-राजस्थानी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ स०-४१७०। 
न्‍ाकाल->< । लिपिकाल-»< । 

२६४८ ढाढसी गाथा-->< । देशी कागज | पत्र स०-४। झ्राकार-१०है »€ 
_। दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-प्राकृत और सस्क्ृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ स०-३६१ । 
काल-»< । लिपिकाल-१६८१ वि० स॒० । 


है 


२६४६ ढालगुण सार--प० बुधमल । देशी कागज । पत्र स०-३हे | आकार-११” 
(३/। दशा-सामान्‍्य । अ्रपूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्म) । लिपि-नतागरी | ग्रन्थ.स०-४४३४ | 
काल- >< । लिपिकाल->»< | 

विशेष--श्रावकों के करने योग्य आवश्यक कार्यो का सुन्दर वर्णन है । 


२६५० धर्म दुहेलो-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-६ | श्राकार-१० >८ ४ । 
- अच्छी । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । ग्रन्थ स०-२०५ ॥ रचनाकाल-- »< । 
_काल-- »< । 


२६५१. धर्म परीक्षा--श्रमितगति | देशी कागज । पत्र सख्या-१०७। श्राकार- 
१८४४ । दशा-जीर्ण | पूर्णं। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या-८९७। 
व्राकाल-१०७० वि० स०। लिपिकाल-१८२० फाल्गुण शुक्ला १४ नागपुर (नागोर) मे 
प्‌ की है। 

२६५२. धर्मोपदेश पियुष--ब्रह्म नेमिदत्त । देशी कागज । पत्र सस्या--२७। 
र-१० ३ 2 ४ह । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या- 
। रचनाकाल- »< । लिपिकाल-» । 


२६५३ प्रति सं०--२। देशी कागज । पत्र सख्या-२३। आकार-६३/>८४डे” । 


२६४ ] [ क्रावकाचार 
दरशा-अभ्रच्छी । पूर्ण । ग्रन्थ सस्या-२६२ | रचनाकाल-)< । विपिकाल-१७०३ बशाण शुवता 
५ रविवार । 

२६५४, प्रति स०--३। देशी कागज । पत्र सरया-३० । श्राफार-१ ०” » ४ढे | 
दशा-पभ्रच्छी । पूर्ण । ग्रन्थ सरया-३६८ । रचनाकाल- » | लिपिकाल--१६४६ श्षावण शुबला 
७ बुधवार | 

२६५५, प्रति स०-४ | देशी कागज । प्र सरया-२६ | श्राकार-१ ०४ ८ ४८ । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । गन्ध सरया-५१७ | रखनाकाल- »% । लिपिकाल-&६ । 

२६५६ प्रति स्ृ०--५ | देशी कागज । पत्र स०-२८। झ्राकार-१०८ ,” ४८ । 
दरशशा-अ्रति जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्थ स०-६७६। रचनाकाल-»६। लिपिकाल-१६७२ आश्वित 
कृष्णा १३ रविवार । 

२६४७, प्रति सं०--६ | देशी कागज । पत्र स०-२३ | प्रायार-१ ०८  » ४२/ । 
दशा-सामान्य । पूर्ण) गन्च सरबा-७४० । रसनाकाल- ,, । विपिकराल-;६ । 

२६५८. प्रति स०---७। देशी कागज । पश्न स०-३१। श्राकार-११”८,:५ 
दशा-जीरं । पूर्ण । प्रन्य स०-८८४ | रचनाकाल- ७६ । लिपिकाल-» । 

२६५६ प्रति सं०--८५। देशी कागज । पतन्न स०-१६। आकार-६० ३८५”। 
दशा-भ्रति जीण । पूर्ण । ग्रन्थ स०->८८१ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->» । 

२६६० प्रति स०--६। देशी कागज । पत्र स०-२८। झाकार-१०६ ८४४ । 
देशा-जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्थ स०--८६०१। रचनाकाव-» । लिपिकाल--१६०३ बंशास 
शुक्ला १। 

२६६१ प्रति स०--१० | देशी कागज | पत्र स०-३ से २८ एवं ३६व प्राकार- 
११६ ८ ४४३ । दशा-जीणो । श्रपूर्ण । गन्‍्ध स०-३६३६। रचनाकाल-» । लिपिकाल- 
१७१० श्रावण कृष्णा ५। 

२६६२. धमम सग्रह भावकाचार--पं० भेधावी | देशी वागज़ । पत्र सरथा-४६ से 
५६९ । झाकार-११३६ »८ ५६ ै। दशा-सामान्य । अ्पूर्ण । भाषा-गस्कृत । लिपि-नागरी 
ग्रन्य सख्या-२६३७ । रचनाकाल-१४४० घबि० सं०। लिपिवान-१४१६३ कार्तिक कृष्णा ६ 
शुक्रवार । 

२६६३. पद्मनन्दि पंर्चावशति--परद्मनन्दि । देशी कागज । पन्न सरबा-७० । 
श्राकार-१ २६ *८ ५८” । दशा-जी् क्षीण । पूर्ण | भापा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रन्व 
सख्या-७७७ । रचनाकाल- >६ । लिपिकाल-१७२६ च॑त्र कृप्णा ७ मुस्वार । 

२६६४ प्रति सं०--२। देशी कागज । पत्र सस्या-१०४ । आकार-१२४ 
४ । दशा-जीरणों | पूर्णा। ग्रन्य सरवा-८७४ । रचनाकाल- »८ । विपिकाल-१४५८८ झापाढ 
कृष्णा ६ शुक्रवार । 


२६६५. प्रति सं०--३। देशी कागज । पत्र सरया-६४ । श्ाकार-११३” » 
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पं” । दशा-अ्रति जीर्ण। पूर्णे। ग्रन्थ सख्या--३६२। रचनाकाल->< । लिपिकाल- 
स० १६३२ में । न्‍ 

२६६६ प्रति स०--४ । देशी कागज। पत्र सख्या-१३३। आाकार-१२८ ३८ ५हे” । 
दशा-जीणां क्षीण । पूर्ण। ग्रन्थ सख्या-२८१। रचनाकाल-»>< । लिपिकाल-१४५४८३ ज्येण्ठ 
कृष्णा ११ सोमवार । 


२६६७ प्रति सं०--५ । देशी कागज । पत्र स०-१४० । श्राकार-१४  *८ ५” 
दशा-जीरण । पूर्ण | ग्रथ सख्या-४४८ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६५६ आपषाढ कृष्णा 
४ रविवार । 


२६६८. « प्रति सं०--६ । देशी कागज । पतन्न स०-१३० । श्राकार-९ डै” >८ ४३ । 
दशा-जीरां क्षीण । पूर्णो । ग्रथ स०-१७१ ॥ रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । ध 


२६६६ प्रति सं०--७ | देशी कागज।॥ पत्र स०-७९। आंकार-१ १है/ २८ ४३” । 
दशा-अश्रति जी । अपूर्णे । ग्रथ स०-२७८॥ रचनाकाल- >€ । लिपिकाल->»८ । 


२६७०. प्रति सं०--८। देशी कागज | पत्र स०-५६।॥ झकार-१२-४डै” । 
दशा-अ्रति जीर्ण क्षीण । पूर्णो। ग्रथ स०-२४० । रचनाकाल->» । लिपिकाल--१५७६ 
आसोज कृष्णा १० सोमवार । । है. 


२६७१.  परिकर्न के पांच भेद--संकलन । देशी कागज | पत्र स०--१। झाकार- 
६” ४३)” । दश॥शा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी। लिपि-नागरी। ग्रथ स०-३०६ | 
रचनाकाल- 9६ । लिापकाल-» । पे 


२६७२. प्रवोधसार-यश४ः कीति । देशी कागज ) पत्र ससल्या-३० । श्राकार-६  >८ 
४ | दशा-अ्रति जीणे। पुरणं। भाषा-सस्कृत। लिपि-नागरी | ग्रन्थ सख्या--६१६ | 
रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 
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२६७३. भ्रश्नोत्तर श्रावकाचार--भ० सकलकीति | दशी कागज । पन्न सस्या-७३ । 
आराकार-११ » ४३ । दशा-सामान्य । पूर्ण | भाषा-प्तस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ सख्या- 
४५०८ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६५६ कातिक कृष्णा १२ शुक्रवार । 

विशेष--इसमे १११६ प्रश्नोत्तर है। लिपिकार की पूर्ण प्रशस्ति है। 

२६७४ प्रति सं०--२१। देशी कागज । पत्र सख्या--६६ । झाकार-११३” 
४३६ । दशा-जीण । पूर्णो । ग्रन्थ सख्या-४२१ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल--9< । 

२६७५, प्रति सं०--३ । देशी कायज । पत्र सख्या-६१ । श्राकार-१ २३ैं/२८५३* । 
दशा-सामान्य । पूण । ग्रन्थ सख्या-४११ । रचनाकाल-- >< । लिपिकाल-- »< । 

२६७६ प्रति सं०--४ । देशी कागज । पत्र स०-११६९। श्राकार-१ ०३-/»८ ४२” 


दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ स०-७८४ । रचताकाल->< । लिपिकाल-१६२८ श्रावस्य शुक्ला 
७ शुक्रवार । 


२९६ | [ श्रावकाचार 
२६७७ प्रति सं०--५ । देशी कागज । पत्र स०-१३०। झाकार-६ १४२५ 
दरशा-जीर्ण । पूर्ण । ग्रन्थ स"->६७१ ॥ रचनाकाल-» । लिपिकाल-१६५३ मार्गंशीप क्ृप्णा 
१ भगलवार । 

२६७८ प्रति स०--६॥। देशी कागज । पत्र स०-१६४ | झ्राकार-१ ०डै >( ४ 
दशा-सामान्य । पूर्णे। ग्रन्थ स०-७५१ | रचनाकाल-»€ । लिपिकाल- %८ । 
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२६७६९. प्रति स०--७। देशी कागज ॥ पत्र स०-६५। श्राकार-१२ >८४७ 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्य स>-६३७। रचनाकाल-2>९ । लिपिकाल-१८२६ भाद्रपद शुक्ल 
पक्ष में । 

२६८०, प्रति स०--८। देशी कागज । पत्र सस्या-१०६। श्राकार-११८ ८ ५” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रथ,सस्या-५६१ । रचनाकाल->» । लिपिकाल->»< । 

२६८१. प्रति स०--&। देशी कागज । पत्र सरबा-१२४। श्राकार-११ ८ 

है । दशा-सामान्य । पूर्णो। ग्रन्थ सस्या-२६० । रचनाकाल-» । लिपिकाल-१६२१ 
ज्येष्ठ कृष्णा & शुक्रवार । 

२६८२ प्रति स०--१० । देशी कागज । पत्र सस्या-४३ से ७६ | झाकार-१ १३” 
>८ ४३” । दशा-अच्छी । श्रपूर्णो । ग्रन्थ सत्या-२८७८ । रचनाकाल- >९ । लिपिकाल-» । 

२६८३, प्रति स०--११। देशी कागज | पत्र सरया-१ (केवल अन्तिम ८० वाँ 
पत्र ही है) । श्राकार-११६४/ » ४डू” । दशा-जीणं । अपूर् । ग्रन्थ सत्या-४०८१ । रचना- 
काल- >< । लिपिकाल-१०८०२ बैशाख कृष्णा २ ग्रुत्वार । 

२६८४ प्रति सं०---१२। देशी कागज | पत्र स०-५३ से ६३ । आकार-१०६/ 
> ४६ । दशा-जीरणों । अपूर्ण । ग्रन्य स०-३७६० । रचनाकाल->< । लिपिकाल-> । 

२६८५. प्रति स०--१३॥। देशी कागज । पत्र सस्या-५२। झ्ञाकार-१ ०४ 

/ । दशा-जीरं। श्रपूर्ण । ग्रन्व सख्या-३७५६ | रचनाकाल->»< । लिपिकाल-»< । 


२६८६ प्रति सं०--१४। देणी कागज । पत्र स०-६ । आकार-११” » ४| 
दशा-जीरं । श्रपूर्ण । ग्रन्य स०-३३३८ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-»६ । 

२६८७ प्रति सं०--१५ | देशी कागज । पतन्न सस्या-१२ से ३४ । झ्राकार-१ १ 
2८४४५ । दशा-सामान्य । अपूर्णे । ग्रन्थ सत्या-४२७४ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल->»६ । 


२६८८ प्रायश्चित वर्रान--»८ । देशी कागज । पत्र सस्या-३ । भ्राकार-६३ »६ 
४ईए । दशा-सामान्‍्य । अपूर्ण। भाषा-सस्क्ृत। लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या--३५४३ । 
रचताकाल-- »( । लिपिकाल-»< । 


२६८९ प्रायश्चित विधान-- 2<८ । देशी कागज । पत्र सख्या-२ । झकार-१ ०४३ 
>( ४४ | दशा-सामात्य । आगुर्ण । भाषा-सस्क्त । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सस्या-३०५७ । 
रचनाकाल- »८ । लिपिकाल->< | 
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२६९०. प्रायश्चित विधान--अश्रकलंक देव । देशी कागज | पन्न स०-५ | आकार- 
११३/ध५८५३/ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ स०-४१३२ | 
रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल-१८४३ माघ कृष्णा ४ पं० मोती राम ने लिपि की है । 

२६६१ प्रति सं०--२ | देशी कागज । पत्र सख्या-१ | झ्ाकार-१०३ई >»< ४” । 
दशा-सामान्य । अपूर्णे । ग्रल्थ सख्या-३६१७। रचनाकाल->»< । लिपिकाल-१८४३ माघ 
कृष्णा ४। 

विशेष--केवल तीसरा ही पत्र है। 

२६६२. प्रन्‍त स०--३ । देशी कागज । पत्र स०-२ (केवल ४ एवं ५ वा पत्र ही 
है) | प्राकार-फड़ें' « ४३” । दशा-सामान्य । अपूर्ण । ग्रन्थ स०-४६३३ । रचताकाल->»< । 
लिपिकाल->< । 


२६६३. प्रति स०--४। देशी कागज । पत्र सख्या-३। झाकार-१०” » ४३” | 
दशा-सामान्‍्य । अपूणा । ग्रन्थ स०-४१८६ । रचताकाल->< । लिपिकाल-»< । 


२६६४. प्रायश्चित विधि-- /< । देशी कागज । पत्र सख्या-२ | आ्राकार-१०” »< 
है । दशा-सामान्य । पूर्ण | भाषा-हिन्दों | लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-३४५७ | रचना- 
काल-»< । लिपिकाल-»८ । 


२६६५. भगवती आराधना-->< । देशी कागज । पतन्न सख्या-३। श्राकार- 
१२६४ 2८ ५३ । दशा-सामान्य | अपूर्णा। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। प्र्थ सख्या- 
३६५३ । रचनाकाल-- »( । लिपिकाल- »< । 


२६६६ गुलाचार का श्र श--»< । देशी कागज । पन्न सख्या-७ | झआकार-११४ 
2 ४डूँ । दशा-जीरणं । पूर्ण । भाषा-प्राकुत श्रौर सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
३०३१ | रचनाकाल- > । लिपिकाल-»< । 

२६६७. सुलाचार वृत्ति--कुन्दकुन्दाचा्य । दीकाकार--क्रा० वसुनन्दि । देशी 
कागज । पत्र स०-२१६। झाकार-१२३२” »< ६” । दशा-जीणुँ क्षीण । पूर्ण | भाषा-प्राकृत 
ओर सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रल्थ स०-५२३ | रचताकाल->»€ । लिपिकाल--»< । 


२६६८, प्रति संख्या---२। देशी कागज । पत्र सख्या-४९ | आकार-१ ३३ ८ ६” 
दशा-श्रच्छी । पूर्णा । ग्रन्थ सख्या-६०९ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


२६६६  रत्तकरण्ड श्रावकाचार--समन्तभद्वाचार्य । देशी कागज | पन्न स०-१३ । 
आाकार-१०३ 2९५६” | दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। ग्रल्थ स०- 
३२४४ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 

२७००. रत्तकरण्ड श्रावकाचार सटदीक--समन्तभकद्बाचायं । बुत्तिकार--प्रभाचन्द्रा- 
चाय । देशी कागज । पत्र स०-६६ । झ्ाकार-१०७३/ »८ ४६” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा- 
सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ स०-१०००। रचनाकाल--2<। वृत्तिकाल-१२६६ पौष 
कृष्णा ७ । लिपिकाल--१६१२ फाल्युण कृष्णा ८ सोमवार । 


हा 


श्श्८ | | श्रावकाचार 


विशेष--ग्रन्थ कर्ता तथा लिपिकार की पूर्ण प्रशस्ति लिखी है । 

२७०१. प्रति संख्या--२ | देशी कागज । पत्र स०-८5५ | आकार-११३ »< ४३ । 
दशा-जीर्ण । पूर्ण । ग्रथ स०-४०० । रचनाकाल-- ><। लिपिकाल->< । 

विशेष---टीका का नाम उपासकाध्ययन है । 

२७०२. राजत्री भोजन रास--सुधर्म वाचक । देशी कागज । पत्र स०-१२ से 
१६। श्राकार-सामान्य | श्रपूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ स०-३७७१ | 
रचनाकाल- >»८ । लिपिकाल-१७६० कार्तिक कृष्णा १। 

२७०३ वहत्मतिक्रमण-- >< ५ देशी कागज । पत्र सख्या-१ से ३९, ४१ से ४३, 
४४ से ५० । आकार-११३ »८ ४३ । दशा-जीण । अपूर्या। भाषा-सस्कृत । लिपि- 
नागरी । ग्रन्थ सख्या-२६३५ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 

२७०४ शौील कल्याणक विधि---%< । देशी कागज । पत्र स०-५। पझाकार- 
११३” २८४३ | दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ स०-३१२६ । 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । 

२७०५ परदकर्मोपदेश--अ्रमरक्रीति सुरि । देशी कागज । पत्र सस्या-८७ | 
श्राकार-१०३ 2८४४ । दशा-जीरण । पूर्णो। भाषा-अपभ्र श। लिपि-तागरी। प्रन्ध 
सस्या-9३६ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल- * । 

२७०६ पदकर्मोपदेशमाला--भ० लक्ष्मण सेन । दशी कागज | पत्र सख्या-११७। 
आाकार-१०६* ८ ४३ । दशा- जीण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ स०- 
७०२ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१७४७ आश्विन कऋष्णा १२ गुरुवार । 

२७०७ सकल विधि विधान काव्य--जय नन्दि। देशी कागज । पत्र सख्या- 
१२१४ | आकार-१०३ »<८ ४६ । दशा-जीर्ण | पूर्णा। भाषा-श्रपञश्र श । लिपि-वागरी । 
ग्रन्थ सख्या-१६६ । रचनाकाल- >८ । लिपिकाल-१६२८ फाल्गुण कृष्णा २ शुक्रवार । 

२७०८ सागार धर्मामृत-पं० आशाधर | देशी कागज । पत्र सख्या-६५। 
आकार-१ १३ >< ५६ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या- 
१६४ । रचनाकाल-१२६६ वि० स० । लिपिकाल-१५६७ माघ शुक्ला ७ । 

२७०६ प्रति सं०--२॥ देशी कागज | पतन्न स०-६६॥ झाकार-११ »८ ५ । 
दशा-अति जीणुं । पूर्ण। ग्रन्थ सख्या-१६५ । रचनाकाल-१२६६ पौष कृष्णा ७ नल राजा 
के राज्य में कच्छपुर मे नेमिवाथ के मन्दिर मे रचना हुई। लिपिकाल-१५६६ फाल्युण 
शुबला १११। 

२७१० प्रति स०--३४॥ देशी कागज । पत्र सख्या-५६। श्राकार-१ २३” »८ ६” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-२४८ । रचनाकाल-१२६६ पौष कृष्णा ७। लिपिकाल- 
१४८८ चैंत्र शुक्ला 5। 


अर | 
अंवकाचार | [ २६६ 


२७११. प्रति सं०---४ | देशी कागज । पत्र सख्या-१६। झ्ाकार-१०३ 2८४ 
दशा-सामान्य । अपूर । ग्रल्थ स ०->४२८८ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»६ । 
२७१२. प्रति सं०--५। देशी कागज । पत्र साख्या-६७। आकार-१०३>» 
” | दशानअ्रति जीखणा । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-६७७। रचनाकाल-><। लिपिकाल-१६०८ 
कारतिक कृष्णा १४ बुधवार | 
२७१३, प्रति सं०--६ | देशी कागज । पत्र सख्या-७७ | झाकार-११ ८४४ 


दशा-सामान्य । पूरु । ग्रन्थ राख्या-5०७ | रचताकाल- » । लिपिकाल->< । 


२७१४. प्रति सं०--७ | देशी कागज । पत्र सख्या-५ से ४६ झआकार-१ १३ 


५” । दशा-अतिजीसा क्षीण । श्रपूर्ण । ग्रल्थ सख्या-४४३१ । रचनाकाल- »<। लिपिकाल- ><। 

२७१५. प्रति सं०--८ | देशी कागज । पत्र सख्या-७४। श्राकार>११ ४३ 
दशा-सामान्‍्य । पूर्ण। ग्रन्थ सख्या-८६५। रचनाकाल-> । लिपिकाल-१६६१ ज्येष्ठ 
कृष्णा १३ गुरुवार । 

२७१६. सागार धर्मामुत सटीक--पं० श्राशाधर | ढठीकाकार--प० आाशाधर | 
देशी कागज । पत्र स०-१५१। आकार-€ई॥ं” ४४ । दशा-जीर्ण क्षीण । पूर्ण । भाषा- 
सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सख्या-६8४० । रचनाकाल-१२६६ पौष बदी ७। टीका- 
काल->»< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--प्रल्थका र की पूरां प्रशस्ति है । 

२७१७. प्रति सं०--२। देशी कागज । पत्र स०-१६७। श्राकार-११३” 
४३. । दशा-अति जीर्ण । पूरा । ग्रन्थ सत्या-६१४ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१६७५ 
श्रावर शुक्ला १ रविवार । 

२७१८, प्रति सं०--३ । देशी कागज । पत्र स०>२०२ । झाकार-१ ०४ >< ४ । 
दशा-जीरां । पूर्ण । ग्रन्थ स०-६१२ । रचताकाल-१२६६ पौष कृष्णा ७। लिपिकाल-१५७६ 
द्वितीय बेशाख कृष्णा १३ गुरुवार । 

२७१६ प्रति सं०--४ | देशी कागज । पत्र स०-१५० । आकार-१० ४” » ४२ | 
दशा-जीरणों । पूर्ण । ग्रन्थ स०-३८० ३ । रचनाकाल-१२६६ पौष कृष्णा ७ | दीकाकाल->»< । 
लिपिकाल-१५३० श्रावर शुक्ला १५ रविवार । ह 

विशेष--पभ्रन्थ की लिपि कोटा नगर के वद्ध मान मन्दिर मे होना लिखा है । 

२७२०. प्रति सं०--५ । देशी कागज | पन्न स ०२०३ | श्राकार-१०३ >८ ४ 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रच्थ सत्य-३५७ । रचनाकाल-><। टीकाकाल ><। लिपिकाल- »< | 

विशेष--प्रन्थका र ने अन्त में लम्बी प्रशस्ति भी लिखी है । 


नह 


२७२१ प्रति सं०--६ | देशी कागज । पत्र स०>१-६, ११-३७, ४०, ४२-५४। 
भश्राकार-१ १ ८ ५” । दशा-जीण | श्रपूर्ण । ग्रन्थ सख्या--३७८५४। रचनाकाल-»६ । 
लिपिकाल- >< । 


न | [£+क्रावकाचार 


२७२२. सारसमुच्चय--कुलभद्व । देशी कागज । पत्र सख्या-२०। श्राकार-११ 5 
»«४५” | दशा--अ्रति जी । पूर्णा। भाषा-सस्क्ृत। लिपि-तागरी। ग्रथ स०-६१८। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । । 

२७२३. प्रति सं०--२ । देशी कागज । पत्र स०-१६ । झ्रकार-१ १ » » ४डूँ” 
दशा-अति जीरा । पूर्ण । ग्रन्थ सख्या-४५ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 


२७२४. श्आवक की त्रेपन क्रियायें-- »<। देशी कागज । पत्र सस्या-४। श्राकार- 
६”“>८४ड्े” । दशा-जीण । पूर्ण। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ साख्या-३३६३ । 
रचनाकाल-9< । लिपिकाल-१ ५८६ श्रावण कष्णा २ बुधवार | 

२७२५. श्रावक की सज्काय-- 9८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१। झाकार- 
१०३ /)८४३” । दशा-सामान्य । अपूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या- 
२७६० । रचनाकाल--»८ | लिपिकाल->< । 

२७२५६ श्रावक के सोलह दोष--संकलन । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | 
प्राकार-६ ४ २८ ४३” । दशा-प्रति जी । पूर्ण | भापा-प्राकुत व हिन्दी । लिपि-तागरी । 

ग्रन्थ सख्या-३३६ । रचनाकाल- >»< । लिपिकाल->» । 


२७२७ श्रावक गुण स्वाध्याय-- 2८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१,। आकार- 
१०3३” «८ ४३” । दशा-सामान्थ । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रन्थ सल्या-३७४५८ | 
रचनाकाल->< । लिपिकाल-%€ । | 

२७२८. श्रावकाचार--पदुमनन्दि । देशी कागज । पत्र सख्या-६२। झाकार- 
१०ई>८४३/ । दशा--श्रति जीर्ण । पूर्ण। भाषा-सस्कृत। लिपि-तागरी | ग्रन्थ स०- 
८२२ । रचनाकाल-» । लिपिकाल-१६१६ ज्येष्ठ शुक्ला ५ मारोठ में लिपि हुई । 

२७२६ आवकाचार-मग्रुण भृषणाचार्य । देशी कागज । पत्र स०-१७। आकार- 
११४ २८ ४६ । दशा-जीखं क्षीण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । ग्रन्थ स०-७७६ । 
रचनाकाल- ><। लिपिकाल-१६११ पौष शुक्ला २ रविवार । 

विशेष--लिपिका र ने पूर्ण प्रशस्ति लिखी है। बादशाह विजय के राज्य में नागौर 
में लिपि की गई है । स्वामी समन्तभद्र कृत रत्वकरण्ड श्रावकाचार ११ पृष्ठ से १७ पृष्ठ तक 
मूल मात्र लिखा हुग्ना हे । इस ग्रन्थ में भी श्रावकाचार का ही वर्णन है । 

२७३० शक्रावकाचार--- २८ । देशी कागज । पत्र स०-४ | आकार-१२ २८ ४३३ 
दशा-न्तामान्य । अपूर्ण । भाषा-सस्क्त एवं प्राकृत । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सख्या-३३६५ । 
रचनाकाल-- >८ । लिपिकाल-- »< । 

२७३१, आवकाचार-पं ० यश कौति | देशी कागज । पत्र सख्या-३५ । आकार- 
१०७ 2 ४हई। दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | ग्रन्थ सख्या- 
३२४५८ | रचनाकान-><८ । लिपिकाल-१५१६ श्रावण शुक्ला १५। 


२७३२ श्ावकाचार--पृज्यपाद । देशी कागज । पत्र सख्या-१, ४, ५, ६ । 


श्रावकाचार ] [ ३०१ 


श्राकार-१ ०३ ८ ५” । दशा-जीरणं । श्रपूर्ण | भाषपा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रन्थ स०- 
३६२८ । रचनाकाल-५» । लिपिकाल->» । 

२७३३. श्रावकाचार (उपासकाध्ययन)--भ० जिनचन्द्र देव । देशी कागज । पत्र 
सस्या-२५ | झ्राकार-१०” २८४६ । दशा-सामान्य । पूर्ण | भाषा-सस्कृत ॥ लिपि-तागरी । 
ग्रन्थ मस्या-४६६ । रचनाकाल-वि० स० १२४० श्रगहन क्‌प्णा १३ । लिपिकाल- » । 

२७३४, आवकाचार--भ० सकलकीति | देशी कागज । पत्र स ००६० | आकार- 
१३” % ५३” । दशा-जीर । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | ग्रन्ध सब्या-६०६ | 
रुचनाकाल- »< | लिपिकाल-१७६४५ भाद्रपद शुक्ला १४ वृहस्पतिवार । 

विशेष--लिपिकार ने अ्रपनी पूर्ण प्रशस्ति लिखी है । 


२७३५ श्रावकाचार-भ० लक्ष्मण सेन । देशी कागज । पत्र सस्या-६५ | झाकार- 
११” २ ७४” । दशा-पभ्रति जी । पूर्ण | भापा-सस्क्षत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ स०-६६५ । 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१६६४५ श्रावण शुक्ला ६ शुकवार । 


२७३६. त्रिवर्णाचार--भ० सोमसेन । देशी कागज | पत्र सत्या-७६॥। श्राकार- 
१० »८ ४६ । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । ग्रन्थ संस्या-७२० । 
रचनाकाल-१६६७ कारतिक शुक्ला १४ । लिपिकाल-१७८६ ज्येष्ठ कृष्णा ७। 


आजकल स्‍ अलसी बजे 


अ्रवविष्ट साहित्य 


२७३७ श्रद्वारह नातारो च्ौढालियो--लौहट | देशी कागज । पत्र सस्या-२ | 
झाकार-६ ३” ५८ ४३” दशा-सामान्य । अ्रपूर्ण । भाषा-राजस्थानी (हिन्दी) । लिपि-नागरी । 
विषय-एक ही भव के श्रद्टारह नातो का वर्णन है। ग्रन्थ सख्या-४२४० । रचनाकाल->»< ॥ 
लिपिकाल- »< । 

विशेष--छाजूराम श्रावक ने खामियापुर मे लिपि की है । 

२७३८. श्रमर बत्तीसी--हरिदास । देशी कागज। पत्र सल्या-१ ३२-१६ | श्राकार- 
१०८»८ ४३” । दशा-अति जीरणे। अ्रपूर्ण । भाषा-सस्कृत और हिन्दी । लिपि-तागरी | 
ग्रन्थ सख्या-४६७३ । रचनाकाल-१७७१ आश्विन शुक्ला १५। लिपिकाल--१७५० फाल्गुण 
शुक्ला १५। 

२७३६ श्रष्ठ गण विचार--»€ । दशी कागज । पत्र सस्या-१ । श्राकार-१०३” 
>५” । दशा-जीण । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। विपय-कविता में गणों के 
प्रयोग का फल। ग्रन्थ स०"--४२६४ | रचनाकाद-- & । लिपिकाल--१८६१ वैशाख 
शुक्ला ११। 

२७४०. इश्क दिमन- »६ । देशी कागज । पत्र स०-५ | श्राकार-६ ३ २८ ४ड़ेँ । 
दशा-ठीक । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी | विपय-काव्य । ग्रन्थ स०-४३५१ | 
रचनाकाल-- »% । लिपिकाल- »< | 

विशेष--श्री जडावचन्द्र ने अपने पढने के लिए गौड ब्राह्मण लेखक श्री भैरवलाल 
से लिपि करवाई है ) इसी ग्रन्थ मे कुछ फ़ूटकर पद्च भी है । 

२७४१. कलयुग पच्चौसी--नव्दुराम खण्ठे लवाल । देशी कागज | पत्र स०-१॥। 
श्राकार-८०३ 2८४४३ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (मारवाडी)। लिपि-नागरी । 
विपय--कलयुग का वरणुंन | ग्रत्थ स०-३२६। रचनाकाल--१७४४ कार्तिक शुक्ला २। 
लिपिकाल-१८५७ भाद्रपद शुक्ला ७। 

विशेष--भ्रन्थ मे ग्रन्थकार ने अपने पिता का नाम बलराम होना तथा श्रमरावत्ती 
का होना बतलाया है । 

२७४२. काम शास्त्र--पं० कोक | देशी कागज । पत्र सस्या-६। श्राकार-६ है 
> ४६४ । दशा-सामान्य । पू्णं। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। विषय-काम शास्त्र । 
ग्रन्थ सख्या-२५३४ । रचनाकाल--- >< । लिपिकाल-१८४९ बैशाख कृष्णा ८ को प० फतेह- 

चन्द ने लिपि की हूँ। 
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२७४३. प्रति सं०-- २ । देशी कागज । पत्र सख्या-१। श्राकार-१० ३ »< ४४” । 
दशा-सामान्य । अपूुर्ो । ग्रन्थ स ०-३५३४५ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 


२७४४, प्रति सं०--३ ॥ देशी कागज । पत्र सख्या-२। श्राकार-१०३* >८ ४३ । 
दशा-जीर्ण । अपूर्यो । ग्रन्थ सख्या-३९५२ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

२७४५. काम शास्त्र--नरबदाचार्य । देशी कागज । पत्र स०-८-१३२। श्राकार- 
१०३ » ४३ । दशा-अ्रति जी । अपूर्णे। भाषा-सस्कृत और हिन्दी । लिपि-नागरी । 
विपय-काम शास्त्र । ग्रन्थ स०-४६७२ । रचनाकाल- » । लिपिकाल->< । 


२७४६. कृष्ण गीत-->< । देशी कागज । पत्र स०-१। श्राकार-८ ३८४४३ । 
दशा-अ्रति जीर्ण । पूर्ण। भाषा-राजस्थानी । लिपि-तागरी | विषय-गीत । ग्रन्थ स०- 
४२२४ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल->< । 

विशेष--इसी में सीमन्धर वैराग्य गीत है। 

२७४७ ग्रह विचार-- >८ । देशी कागज । पतन्न सख्या-१। आाकार-€डूँ” »< 
४ड्जे । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-नागरी । विपय-ज्योतिष । ग्रन्थ 
सख्या-३०४८ । रचनाकाल-- >< । लिपिकाल- »< । 

२७४८. ग्रामो की चतुराई-->< । देशी कागज । पत्र सरया-१। श्राकार-११” 
>< ५३ | दशा-अ्रति जी । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-वागरी । विपय-श्रस्सी गावो की 
चतुराई ज॑सी श्राखो से देखी वंसी ही वणित है। ग्रन्थ सख्या-४५६९६ । रचनाकाल->»< । 
लिपिकाल->»< । 
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२७४६. गुरु विरदावलीं--उदय सागर सुरि। देशी कागज । पत्र सख्या-१॥ 
प्राकार-१०” *८ ४३ । दशा-नअ्रति जीण॑े। पूर्णा। भाषा-हिन्दी (राज०) । लिपि-तनागरी । 
विपय-विरदावली । ग्रन्थ सस्या-४६०७ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल- >< । 


विशेष--जीवा ने लिपि की हे । 


२७५०. तीन चौवीसी नामावली--- »< । देशी कागज । पन्न सख्या-१ । झ्ाका र- 
६९. २८ ४३” । दशा-जीरण । अपूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-तीर्थंकरों के 
नाम । ग्रन्थ स०--४२५७ । रचनाकाल- ><८ । लिपिकाल- »<८ | 


२७५१. तीथकर भगवान वर्णंन-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । आकार- 
१०७ ८४३ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-छह तीर्थकरो 
के भवो का वर्णन है। ग्रन्थ स०-४२०४ । रचनाकाल- >%( । लिपिकाल-»< । 

२७५२. थूलभद्र सज्काय--» । देशी कागज । पत्र स०-१॥ श्राकार-६” »८ 
४४ । दशा-जीरणो । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-सज्काय । ग्रन्थ सख्या- 
४६२८ ॥। रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--इसी मे नेमि राजूल बारह मासिया है । 
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२७५३ नव पाड़ी विनतती-भ० धर्मचन्द्र । देशी कागज | पत्र स०-१। आराकार- 

९” ८४२” | दशा-स्तामास्य । अपूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-वागरी । विपय-शील 
वर्णात । ग्रथथ स०-४१६४ । रचनाकाल-2>< । लिपिकाल-» | / 

२७५४ नारी विज्ञान-->< ! देशी काग्रज। पत्र स०-६ (केवक सातवा पत्र ही 

है) | आकार-१०३/)८४३” । दशा-सामान्य । अपूर्सा। भाषा-सस्क्रत और हिन्दी । लिपि- 

गरी । विषय-स्त्री के भेदो का वन । ग्रथ स०-३९६४५३ | रचनाकाल-»< ॥ लिपिकाल- »<। 


२७५५ नेमिश्वर गीत-- ><। देशी कागज । पत्र स०-१ । आकार-६३ 2८ ४४ | 
दशा-जीणं । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (राजस्थानी) । लिपि-तागरी | विषय-गीत । ग्रन्थ स०- 
४५४५४ । रचनाकाल-> । लिपिकाल->»< । । 


२७५६. च्ुर्गति ज्ञान-->< । देशी कागज ) पत्र स०-१। श्राकार-१०४ 
भहें/ । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-पूर्व गति से आने वाले 
जीवो की ज्ञान होवने की विधि। ग्रन्थ स०-४३८७ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

विशेष---जीव ने किस गति से आकर जन्म लिया है इस बात को वर्त्तमान समय की 
उसकी हरकतो से जान लेने की सरन विधि तथा सप्त जगह नही जाना, सात वस्तु बढाना, 
सात वस्तु छोडना, सात प्रकार के जीवो का विश्वास नही करना और जहा सात वस्तु हो 
वहाँ ही निवाप करे इनका पूर्ण विवरण भी है । 

२७५७, चरतुर्षिंशति जिनाज्भमायु प्रसार -->८ । देशी कागज । पत्र स०-१। 
श्राकार-१२” ८ ६३7 । दशा-सामान्य । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी। विषय-चौबीस 
तीर्थंकरो तथा देवियी के श्रायु शरीर श्रादि का प्रमाण दिया गया है। ग्रन्थ स०-३६०३ । 
रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

२७५४८. चतुर्विशति तीर्थंकर नाम -->< । देशी कागज । पत्न स ०-६ । झाकार- 
१०३ 2८ ६7। दशा-जीर्णे। आपूर्णं। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी। विषय-तीर्थैकर 
नामावली । भ्रच्थ स०-४२३९ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»€ । 

२७५६ चौदह कुलकर न/मम-- »८ । देशी कागज । पत्र स०-१। शझ्राकार-८रई 
>< ४” । दशा-ठीक । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-कुलकरो के नाम । ग्रन्थ 
स्‌ ०--४६० ३ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 


२७६०. चौदह रत्न वर्णन--संकलन । देशी कागज । पत्र स०-१। झाकार- 
६” (४३ | दशा-पअच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-चौदह रत्नों के 
नाम । ग्रन्थ स०-२६६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 
२७६१ चौदह विद्यादिक वर्ान-->< । देशी कागज । पत्र स०-४-५ आकार- 
६२६ 2८५३ | दशा-जीणं । श्रपूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | विषय-१४ विद्याश्रो 
के नाम तथा वर्णत | ग्रन्थ स०-४ श्थर । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-»< | 
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२७६२ चौबीस तीर्थंकर श्रन्तराल प्रमाण-- >( । देशी कागज ॥ पत्र स०-१। 
ग्राकार-५ »८ २२” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-तीर्थंक्रो 
के काल का श्रन्तर वर्णित है। ग्रन्थ सस्या-४११० । रचनाकाल- ><। लिपिकाल->< । 

२७६३. चौबीस तीर्थेकरों के नाम-->< । देशी कागज । पत्र स०-१। श्राकार- 
६३ २८ ४३” । दशा-जीण । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-तीर्थंकर 
नामावली । ग्रथ सस्या-२६०६ | रचनाकाल- »< । लिपिकाल-> । 


२७६४. चौबीस यक्षिणी नाम-- >८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१॥ झाकार- 
१०३ )८ ४डं” । दशा-सामान्य । अपूर्ण। भाषा-धतस्क्तत । लिपि-तागरी। विषय-यक्षो के 
ताम । ग्रन्थ सख्या-४५५४ । रचनाकाल->< । लिपिकाल- »< । 

विशेष--चौबीस यक्षिगियों के नाम और उनको दिये जाने वाला अश्रर्घ का 
चर्गान है । 

२७६५ चौरासी बोल--संकलन । देशी कागज | पत्र सख्या-१॥ आकार-फहे 
» ४३ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-वचनो का सकलन । 
ग्रथ सख्या-३०१ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल-»८ | 

२७६६. चौरासी सुर्खादि वर्णान-संकलन । देशी कागज । पत्र सख्या-१ (दोहरा)। 
ग्राकार-१ २४३ »८ ५४३” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-८४ 
प्रकार के मूर्खो का वर्णन है । ग्रन्थ स०-३ ३७ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-»< । 


विशेष--5४ प्रकार के मूखे, शुभ शीख, पुरुष के बत्तीस लक्षण और स्त्री की ७२ 
(बहत्तर) कलाओझो में से ६९ कलाओ का वर्णन हैं। 

२७६७, जय पहुत्त गाधा-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। झ्राकार-६” »< 
५३ । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-प्राकृत । लिपि-नतागरी । विषय-जय पताका लिखने की 
विधि । ग्रन्थ सस्या-४१६६ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल->< । 

२७६८ जिनराज भजन - »< । देशी कागज । पत्र सस्या-२। श्राकार-१०३” 
>६ ४४” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्म) । लिपि-नागरी | विषय-भजन | ग्रन्थ 
सस्या-३७६५ । रचनाकाल-»८ । लिपिकाल->< । 

२७६६. जीवदया सज्काय-- »% ॥+ देशी कागज । पत्र सख्या-१ ॥ श्राकार-१०ड” 
»< ४ड्रे” | दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-नागरी। विपय-जीव दया 
वरन । ग्रन्थ सस्या--३७६४ । रचनावाल- »८ । लिपिकाल-- »%८ । 

२७७० ज॑न नारी हितकारी-सम्पादक ज्योति प्रसाद । देशी कागज । पत्र सरया- 
२५ । आकार-१०४* » ६हूँ” । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । भापा-हिन्दी । मुद्रित, नागरी लिपि में । 
विषय-जैन नारी हित के लेख । रचनाकाल- »%( । लिपिकाल-9८ । 

विशेष-- ग्रन्थ मुद्रित मासिक पत्र है । 
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२७७१. तीर्थंकर भवाग्ली-- »८। देंशी कागज | पतन्न सख्या-२ | श्राकार-१०४ 
%४०। दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-चौवीस तीर्थंकरों के 
पूर्व भवो का वर्शान । ग्रन्थ सख्या--४१११। रचनाकाल- »% । लिपिकाल->»< । 
२७७२ तीस चौदीसी के.सात सी वीस नाम-- »८ । देशी कागज । पत्रस०-६ | 
श्राकार-१२३” ५८ ६” । दशा-सामान्य | पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय- 
मावली । ग्रन्थ सख्या-३२५ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-१८५७ माह कृष्णा ५ पाचो 
ग्राम के लिपि की गई । *. ४» 
२७७३. तोल प्रमाण--सारंधर । देशी कागज । पत्र सख्या-२ | श्राकार-१०३ 
» ५८” । दशा-श्रच्छी । पूर्ण । भापा-सस्क्ृत और हिन्दी | लिपि-तागरी । विपय-गणित्त । 
ग्रन्थ सख्या-२६४१ | रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 
२७७४, दान कविता--बन्र० ज्ञानसागर । देशी कागज | पत्र स०-१। आझ्राकार- 
१०३ > ४2१7 । दशा-सामान्य | पूर्ण। भापा-हिन्दी। लिपि-नतागरी | विपय-दान की 
महत्ता का वर्णन हैं। ग्रथ सख्या-२८६ । रचनाकाल-»< । लिपिकाल->» । 
२७७५. दुसोरण विधि--- »८ । देशी कागज | पत्र स०-३॥ झाकार-१०” 
३. | दशा-श्रति जीरण । पूर्णा। भापा-मराठी । विषय-प्रसुति होने के दस दिन बाद ग्रहस्थ 
के-करने योग्य कार्य । ग्रथ स०-३२६१। रचनाकाल-->»( । लिपिकाल-१७५६ श्रावण 
शुक्ला ८ रविवार | | 
२७७६ देवडद्धि वर्णन-->६ । देशी कागज | पत्र स०-१। आकार-१७३ »८ 
१२३६” । दशा-जीरं । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-नागरी। विषय-्रध्यात्म | ग्रथ स०- 
३८९६५। रचनाकात->» । लिपिकाल-१८७६ पौप कृष्णा १३ दशनपुर मे नवलराम के 
पढने के लिपि की गई । 
२७७७. प्रति सं०--२ | देशी कागज | पत्र सख्या-१ | आकार-१७” » ११३” । 
दशा-जीरों । पूर्ण । ग्रल्य सख्या-३६९ ०४ । रचनाकाल- »( । लिपिकाल-» । 


२७७८. नवकार प्रथें“- 2८ । देशी कागज । पत्र सख्या-४। आकार-१०” »८ 
४ | दशा-अश्रति जी | पूर्णा। भाषा-प्राकृत और हिन्दी । लिपि-नागरी | विषय-पच 
परमेणष्ठी महात्म्य । ग्रन्थ सस्या-२१६ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- »<। 
२७७६ नवकार सज्काय--»८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार-११” 
2 ४डूँ” । दशा-सामानन्‍्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी (राजस्थानी)। लिपि-तागरी | विपय- 
नवकार मत्र महात्म्य । ग्रन्थ सख्या-४१६५ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< | 


२७८० पट्टो पहाड़े-- » - देशी कागज । पत्र सस्या-२। श्राकार-१ १” 
दशा-प्तामान्य । अपूरो | भापा-हिन्दी अक । विषय-गणित । ग्रन्थ सस्या-४४९६२ । रचना- 
काल->»< । लिपिकाल->» । 


२७८१. परदेशी विचार--»८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार-१ १७” 
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,> ४3” । दशा-जीणा । श्रपूर्ण । भाषा-हिन्दी (गद्य)। लिपि-तागरी । ,प्रन्थ सख्या- 
३५०७ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< | 

विशेष--इसमे बतायों गया है कि परदेशी की परीक्षा करने पर ही भोजन निवा- 
सादि की व्यवस्था करनी चाहिये । 


२७८२. पववतो की ऊंचाई, चौड़ाई व बावड़ियो का वर्सान-->< । देशी कागज । 
पत्र सख्या-१। श्राकार-६/ »< ४३ । दशा-सामान्य । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | 
विषय-धामिक चर्चा । ग्रन्थ सख्या-३२१ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल- »€ । 

२७८३ पहेलियां-- ><। देशी कागज । पत्र सख्या-१। श्राकार-१०३” २८ ४३” । 
दशा-जीरणं । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्च)। लिपि-नागरी । विपय-साहित्यिक पहेलिया । 
ग्रन्थ सख्या-४३४० । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 

२७८४. पत्र लेखन पद्धति--9< । देशी कागज । पतन्न सख्या-१, ४ से ७, € से 
२० और २३ से २६। आकार-११” »८ ५” । ' दशा-सामानन्‍्य । अपूर्ण । भापा-सस्क्ृत और 
हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-पत्र लेखन पद्धति । ग्रन्थ सख्या-२५७९६ । रचनाकाल->< । 
लिपिकाल-»< । 


ऊ 


२७८५ पाखण्ड वर्शन-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार-११“)८ 

५ । दशा-पअ्रति जीर्ण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-पाखण्डता का वरुन । 
ग्रन्थ सख्या-४२३० । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१६११ प्रथम आपाढ शुक्ला € के प्रथम 
पहर मे पूर्ण हुई । 5 

२७८६ पाण्ड्क शिला वर्णन--»€ । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार- 
११३४ )८९हं । दशा-अति जीणा । पूर्णा। भाषा-प्राकृत । लिपि-नागरी । विपय-सिद्धान्त । 

ग्रन्थ सख्या-३२२५३ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->% । 

२७८७. पाश्वेनाथ पुराण--प० आ्राशाधर जी । देशी कागज | पत्र सख्या-६५ | 
श्राकार-१ १६ ><५/ । दशा-जीर्ण क्षीण । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय- 
पुराण। ग्रन्थ स०-१६३ । रचनाकाल-वि५ स० १२९६६ | लिपिकाल-१५८७ माघ शुक्ला ५। 

२७८८ पच कल्बारक तिथि वर्णान-->< । देशी कागज । पेच्च स०-२। 
आकार-१२ 2८ ५४॥५-ं”। दशा-सामान्‍्य | पूर्ं। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरीं | दिपय- 
कल्याणक तिथिया । भ्रन्थ स०-४१७४ । रचनाकाल->< । लिपिकाल-)८ । 


२७८६ प्रतिस०--२। देशी कागज | पत्र स०-१। श्लाकार-१२३६” » ५४३” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । अन्थ सख्या-३४६८ | रचनाकाल-» | लिपिकाल-»< । 


२७६० पंचतंत्र वर्णंन-->< । देशी कागज । पत्र सख्या-२। आकार-१०2/” 
2४७ । दशा-जीरों । पूर्णा । भापा-श्रपञ्र श । लिपि-तागरी । विपय-नत्तीति । ग्रन्थ स०- 
२६०८१ । रचनाकाल- »% । लिपिकाल-»% । 
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२७६१ पंचमकाल बावन वस्तु विपरीत वर्णान-->»< । देशी कागज | पत्र 
सख्या-१ । श्राकार-६/>८४” । दशा-पश्रच्छी । पूर्ण । भाषा-हिल्दी । लिपि-नागरी । बविपय- 
लिखा है पच्रमकाल में ५२ कार्य विपरीत होगे उन्तका वर्णुन हू। प्रस्थ सरबा-४३५३ । 
रचनाकाल-)< । लिपिकाल- » । 

२७६९२, पंच मुद्रा रष्ठि वर्णन-- >< | देशी कागज | पत्र रल्था-१।+ प्राकार- 
8३” » ५३” । दशा-जीर् । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (राजस्थानी)। लिपि-तागरी । विधय-पच 
मुद्राये । प्रन्य सत्या-४५५३ । रचनाकाल- ><(। लिपिकाल-» । 

विशेष--इसमे सामायिक करने के समय दृष्टि रसने का वर्णन है । 

२७६३. प्रक्रिया कौमुदी--रामचद्धाचार्य । देशी कागज । पत्र सस्या-९२॥ 
गआकार-१०३ ८४६ । दशा-जीर्ण | पूर्णा। भाषा-सस्कृत। लिपि-नागरी। विपय- 
व्याकरण । ग्रन्थ सस्या-8 ७२ । रचनाकाल- %< । लिपिकाल-१६४६ घि० स० । 

२७९४. भ्रश्तोत्तर रत्नमाला--विमल | देशी कागज | पत्र सरवा-१ । आकार- 
१०” »८ ४३” । दशा-जीर्णं । पूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-तागरी। विपय-लर्त्तव्यात्मक 
प्रश्नोत्तर । ग्रन्थ सत्या-४६३५ | रचनाकाल- »( । लिपिकाल->€ । 

२७६५. प्रस्ताविक सर्वेबा-- »< । देशी कागज । पत्र स०-३। श्राकार-पढ़ें ८ 
४” । दशा-अच्छी । अ्रपूर्ण। भाषा-हिन्दी (पद्च) । लिपि-वागरी । विपय-शिक्षापद । सर्वशे 
ग्रन्थ सत्या-४३२३२ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< | 

२७६६ प्रज्ञा प्रकाश पद्‌ त्रिशक (सटीक)--रूपसिह । ठीकाकार-- ४ । देशी 
कागज । पत्र स०-५ | आकार-१०८< ४४१ । दशा-जीणों । पूर्ण । भाषा-सस्कृत, गुजराती 
मिश्रित राजस्थानी | लिपि-नागरी । विपय-प्रजा के कतेंव्यों का वर्गात है। ग्रन्थ स०- 
१४२ । रचनाकाल- 2 । टीकाकाल->८ । लिपिकाल-वि० स० १८२२ शाके सतत्‌ १६८७ 
में सुखानन्द ने लिपि की है। 

२७६७. प्रायश्चित प्रन्ध-- >< । देशी कागज | प्र स०-३६ ) झाकार-१०” ८ 
४ड । दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-प्राकृत श्रीर सस्कृत । लिपि-तागरी | विपय-अध्यात्म । 
ग्रन्थ सख्या-६६२ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< | 

२७६८ वहुत्तर कला--»< । देशी कागज । पत्र सस्या-१॥ झआकार-४८ %< 
४४ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-कलाओ की नामावली । 
ग्रन्थ सख्या--२६१७ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

२७६६. बारह सासिया--»८ । देशी कागज । पत्र सतस्या-३। आकार-६” ८ 
४४ । दशा-श्रति जीण । श्रपूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-वाग्री । ग्रन्थ सस्या- 
३६५० । रचताकाल- >€ । लिपिकाल->»< । 

२८०० ै बाल विवेकनी--पं० नाहर दत्त । देशी कागज । पत्र सख्या-२१। 
प्राक/२-५३ )< २४ । दशा-अच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । यन्‍्य सख्या- 
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२६५६ । रचनाकाल- २८ । लिपिकाल->< ! 

श्८०१ बीस तीर्थंकर वर्णन--- » । देशी कागज । पन्न सख्या-१ । श्राकार- 
६३” ८४३” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी। विपय-तीर्थकर 
वर्णन । ग्रन्थ सख्या-४६२६ । रचनाकाल->»< । लिपिकाल-»< । 

विशेष--इसी में ब्रह्मचारियो को भोजन करते समय अच्तराय होते उसका 
वर्णन भी है । 

२८०२. वीस बीरहमाण--><। देशी कागज । पत्र सख्या-१ (अ्रन्तिम पत्र हे) । 
झ्राकार-११” ८ ४३” । दशा-जीर्ण। अपूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । ग्रत्थ स०- 
४२३६ । रचनाकाल-- >< । लिपिकाल---»€ । 

विशेष--पत्र ससल्या ६ वाला अन्तिम पत्न ही है । 

२८०३. वृद्धि ऋद्धि चतुर्देश नामावली-- संकलन । देशी कागज । पत्र सत्या-१ । 
झआकार-६ ८४४ | दशा--सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपथ-पूजादि 
वर्णन । प्रन्य सख्या--३०३ । रचनाकाल--- »< । लिपिकाल-- >६ । 

विशेष--वुद्धि ऋद्धि १४ रत्व के दशाग घधृप, अष्ट गष नाम सर्वोषधि, सप्त धान, 
न्रिधान, अद्वारह धानादि वर्णुन है । 

२८०४. भरत क्षेत्र विस्तार चित्र-- »<८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । श्राकार- 
१२४ ८ ६7 । दशा-अ्रति जीण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी। विषय-भरत क्षेत्र 
का विस्तार वर्णन । ग्रन्थ सख्या-३७४० । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

२८०५ भूत भविष्यत वर्तमान चोौबीसी-- ८ । देशी कागज । पत्र सख्या-२ | 
आकार-६” » ४३7 । दशा-जीरां । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय- 
नामावली | ग्रन्थ सख्या-२६७ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

२८०६ प्रति सं०--२॥ देशी कागज । पत्र सख्या-१॥ झकार-८ ८ ४” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ग्रन्थ सल्या-३३६ । रचनाकाल- >( । लिपिकाल->»< । 

२८०७ मनुष्यों के कर्तव्य-->< । देशी कागज । पत्र स०-६१ | झ्राकार-७ह »< 
४ह । दशा-जीर्णं । पूर्ण । भापा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी। ग्रन्थ सख्या-३५१। रचना- 
काल- >€ ।॥ लिपिकाल->< । 

२८०८ महंषि पासन विधान-- » । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । झाकार- 
१०६ »८४ह॥;ं । दशा-जीरं । अपूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । घिपय-त्ामावली । 
ग्रन्थ सत्यय--३६२५ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 

विशेष--पूर्वाचार्यों की नामावली है । 


२८०६ मान प्रमाण-->»< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। आकार-१०” »८ 
४ई । दशा-जीणों क्षीण । पुणं | भाषा-हिन्दी । लिपि-वागरी। ग्रन्थ सख्या-३६३२॥। 
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रचनाकाल--»< । लिपिकाल- »< । 

२१८१०. मूल स्तम्भ प्रन्थ-- 2८ । देशी कागज | पतन्न सख्या-४ | श्राकार-१ २ 
% ६” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-प्राकृत ओर सस्क्ृत । लिपि-तागरी । प्रस्थ सख्या- 
४३७७ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल- > | 

विशेष - श्रेशिक और गौतम के परस्पर प्रश्नों द्वारा धवलादिक ग्रन्थों के श्राधार 
पर वर्णन हू । 


२८११. मेघ कुमार मुनि चौढालिया-->» । देशी कागज । -पत्र सरबा-२। 
प्राकार-६ »८ ४१” । दणशा-स्ताप्रान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। ग्रन्थ सस्या- 


३४६३ । रचनाकाल- >< ॥ लिपिकाल-»% | 

श्प१२९ यक्ष यक्षिणी नामावली-- »६। देशी कागज । पत्र सस्या --१ । आाकार- 
४डूँ )८ ४४” | दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि--तागरी | विपय-नामावली । 
ग्रन्थ सत्या-४२६० । रचनाकाल-- >( । लिपिकाल-->»६ | 

२८१३, यज्ञोपवीत नव लक्षण-- »< । देशी कागज । पत्र सरया-१। श्राकार- 
६” »८ ४३ । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | विपय-यज्ञोपवीत के 
नियभ । ग्रल्य सत्या-४४४५९ । रचनाकाल- %( । लिपिकाल->< | 

विशेष--यज्ञोपवीत घारण करने के नो लक्षणों का वर्णन किया गया है। 

२८१४ रक्षा विधान-->< । देशी कागज । पत्र सरया-४। श्राकार-१ १३ >»< 
६६ । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत। लिपि-नागरी | विपय-रक्षा बन्चन । ग्रन्थ 
सरया-३७८१। रचनाकाल- >४ । लिपिकाल-१६४० ज्येप्ठ शुक्ला १५॥ 

२८१५ राजू पत्य कोस योजनादि प्रभाण--संकलन । देशी कागज । पत्र सल्या- 
१ | आकार-€” » ४३ | दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-वागरों | विपय- 
गणित | ग्रस्थ तत्या-१०६ । रचनाकाल-> । लिपिकाल->»< | 

२०१६ रोहिणी विनती---दीप विजय । देशी कागज । पत्र सरया-३ । आाकार- 
१० » ५६” । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी । विपय-तप 
वर्णाव । ग्रन्थ सस्था-४१३६ । रचनाकाल-१८५६ भाद्रपद कृष्ण पक्ष । लिपिकाल-9< । 

२८०१७ लेख पद्धति-- »<। देशी कागज । पत्र स०-१ । झाकार-१ ०३” २८ ४है” । 
दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी | विषय-लेख पद्धति । ग्रथ स०-२६६१। 
रचनाकाल- >८ । लिपिकाल- ४ ! 

रे८घ१८ बदुक भैरव दोप दान विधि--» । देशी कागज | पत्र सरबा-१। 

॥ प्र हर क पा 

श्रावार-६३ »& ५7४ । दशा-सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विपय-दीप 
दान विधि | ग्रन्थ सस्या-४३७८ । रचनाकाल- »< । लिपिकाल- ३ । 

श्८य१६ वक्‍तादिक फे लक्षर- >८। देशी कामण । पतन्न सरया-१। आकार- 
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६०४ 2 *| । दशा-जीणों । पूर्ण । भाषा-सस्कृत | लिपि-तागरी । विषय-बक़ा के राक्षण 
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वर्णित है। ग्रन्थ सख्या-४३६३॥ रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»< । 

२८२०. वर्त्तमान तीर्थकरो के चिन्ह-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। 
आ्राकार-६” /८५४ । दशा-जीरो। अपूर् । भाषा-हिन्दी । लिपि--नागरी | विषय- 
लक्षणावली | ग्रन्थ सख्या-३४३६ । रचनाकाल- >< । तिपिकाल->< । 

२८२१, वराह संहिता-- >< । देशो कागज । पत्र सख्या-१। आकार-१०” »% 
४४” । दशा-पअ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-वागरी । विषय-थभरू-कम्प, ग्रहण, तारा 
टूटे उनका फल वर्णित है। ग्रन्थ सख्या-४३७६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल- »< । 

२८२२ दशीकररण गुटिका विधि-- » । देशी कागज । प्र स०-१॥ झाकार- 
६” » ४३” । दशा-जीणों | पूर्णे । भाषा-सस्कृत और हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-मन्त्र । 
ग्रन्थ स०-४३१२ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 


ः 


विशेष--मन्त्र व वशीकरण गुटिका बनाने की विधि है । इसमे वशीकरण के भिन्न- 
भिन्न ६ प्रयोग लिखे है । 


२८२३, वीरमजी का गीत--कल्यारा । देशी कागज । पत्र सख्या-१। श्राकार-- 
भ४ » ३३/। दशा-जीण। पुर्णा। भाषा-राजस्थानी। लिपि-नागरी। विषय-गोत | 
ग्रन्थ सख्या-४२१४ । रचनाकाल- ><८ । लिपिकाल-»< । 

२८२४. वीर सेन गीत-- >< । देशी कागज । पन्न स०-१। श्राकार-१०ह >»< 
डंडे” । दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिर्दी (उजरथानी) । लिपि-नागरी । विषय-गीत । 
ग्रन्थ सस्या-४५६० । रचनाकाल- »€< । लिपिकाल-» । 

र८२५ वेदर्भी विवाह वर्णान-- »< । देशी कागज । पत्र सस्या-१॥ आकार- ८ई 
> ४३ । दशा-जीणं क्षीण | पुर्णा। भाषा-हिन्दी और राजस्थानी । लिपि-नागरी । 
विपय-विवाह चशांत । ग्रन्थ सख्या-४४६६ । रचनाकाल-- >< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--विदर्भ की राजकुमारी दमयन्ती का विवाह वर्णन है । 

श्८९६ व्यन्तर देव वर्णन-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आ्राकार-१२३ 
» ४३ । दशा--अच्छी | पूर्णा भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-देव वणा । 
ग्रन्थ सख्या-४४९ ० । रचनाकाल- >( । लिपिकाल->»< । 

रद२१७ शतरंज छप्पय-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । झाकार-१०” ८ 
४३” । दशा-जीण । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-शतरज का खेल | ग्रन्थ 
सस्या-३७१७ | रचनाकाल- >» । लिपिकाल-१८५१ भाद्रपद कृष्णा ८ चेंन्द्रवार । 

रेणरथ. शरत्रुजंय गहात्म्य--धनेश्वर सूरि। देशी कागज । पत्न सरया-५ | 
आकार-फर 2४” । दशा-सामान्य । अपूर्णा। भाषा-हिन्दी | लिपि-तागरी । विषय- 
महात्म्य ! ग्रन्थ सख्या-३४६१ | रचनाकानल- >< । लिपिकाल->< । 

२८२६ शाखाचार--2>< | देशी कागज । पत्र सस्या-१। आवकार-१३” +« 


३१२ ] [ श्रव शिप्ट साहित्य 
३” | दशा-प्रच्छी । पूर्ण ! भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-नागरी । विपय-जैन शाखाचार । 
ग्रन्च सत्या-४२४८ । रचनाफाल->< । लिपिकाल-» । 
विशेष--जैन मतानुसार प्रारम्भिक विवाह प्रथा का वर्णन है । 


ए८३०. शीलभेद वर्णन--»< । देशी कागज । पत्न संस्या-( | झरकार-१०३* 


9८४३” । दशा-अ्रति जीणा । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-शील के भेदो 
का वर्णन । ग्रथ सख्या-४५७३ | रचनाकाल->८ | लिपिकाल->»€ । 

२८३१ पोडप भिस्सवन्ध-- गणेशदास । देशी कागज । पत्र सख्या-१ । झ्राकार- 
६”३८४” | दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत | लिपि-तागरी | विपय-पत्र (इतिहास) 
ग्रन्थ सख्या-४४३६ । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

विशेष--भट्टारक सकलभूषण के नाम पत्र लिखा गया हे । 

रघप३ए सज्काप--रत्नसागर सुरि। देशी कागज । पत्र सख्ण-१ । प्राकार-६ ६३” 
>(४३/ । दशा-जीण । पूर्णं। भाषा-हिन्दी (राजस्थानी) ॥ लिपि-वागरी । विपय-लोभ 
वर्णान । ग्रन्थ स०-४६११ । रचनाकाल- »(। लिपिकाल-»६ । 

२८३३. सज्काय--विजय देव सूरि। देशी कागज । पत्र सस्या-१। झकार- 
१०३” ८ ४३ । दशा-जीरों । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (राजत्वानी)। लिपि-वागरी । विपय- 
कर्मो की विचित्रता बताई गई है। ग्रन्थ सख्या-४५६७ । रचतनाकाल- »<८ । लिपिकाल-- »<। 


रपरे४ड सज्काय--आ्रवक चम्पा। देशी कागज । पत्र सख्या-२। झ्राकार-१०” 
>< ४” । दशा-सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी (राजस्थानी) । लिपि-नागरी । विपय- 
व्यञ्जनों पर सज्मभाय है । ग्रन्थ स०-४६१५। रचनाकाल->»< । लिपिकाल->»< । 

२८३५ सत्यशील महिमा वर्णन- ब्र० वेखीदास । देशी कागज । पत्र स०-१। 
आकार-१६६ »८ ४३” । दशा-जीण । पूर्ण। भापा-हिन्दी (पद्म) । लिपि-तागरी । विपय- 
सत्य और शील का महत्त्व । ग्रन्य स०--.४२२१ | रचनाकाल-- »( । लिपिकाल--» । 


२८२६ सप्त कुलाचल क्षेत्र वर्णन-- ><८। देशी कागज । पत्र सख्या-१ । झआकार- 
१२ »८५३ | दशा-अच्छी । अपूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-सिद्धान्त । 
ग्रन्थ स ०-४४८९ । रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-»< । 

२८३७ सप्त शती कल्प दीप दान विधि-- »८ । देशी कागज । पत्र सख्या-२ से 
२६ । श्राकार-७” »८ ४” । दशा-पअ्रच्छी । पूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विपसय-पाठ 
विधि । ग्रन्थ सत्या-३४६ १ । रचनाकाल-- »८ । लिपिकाल-% । 

२८३८. समवशरण वर्णन---><८ । देशी कागज । पन्न सस्या-६ । झ्राकार-१०” 
2४३ । दशा-पअ्रच्छी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-समवशरण वर्णन । 
ग्रन्य सख्या-३४६९ ३ । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल- »%८। 


र८रे६£ सम्यकत्व गीत--जिन सुन्दर सुरि। देशी कागज । पत्र सख्या-१ | 


श्रवशिष्ट साहित्य ] [ ३१३ 


आाकार-१० ३” >८ ४” । दशा-जीरां । पूर्णा। भाषा-राजस्थानी । लिपि-तागरी | विषय- 
गीत | ग्रन्थ सख्या-४१८३ । रचनाकाल- ८ । लिपिकाल-»€ । 

२८४० समाधिमरण पाठ-- >»< । देशी कागज । पत्र स०-१ (केवल १४वा पत्र 
ही है) | आरकार-१०३ >८ ५ । दशा-सामान्य । अपूर्णे। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी | 
विषय-सामायिक पाठ | ग्रल्थ स०-४५२८ । रचनाकाल->» । लिपिकाल->< । 

श२८४१ सामायिक दोष सज्काय-- >< । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार-- 
१०० >८ ४ड्/ । दशा-सामान्य । पूर्ण | भापा-राजस्थानी । लिपि-तागरी । विषय-सायायिक 
दोषो का वर्णन | ग्रन्थ सख्या-४१७१ | रचनाकाल-- »< "५ लिपिकाल-»< । 


शर८४२ सुतक विचार-- »< । देशी कागज । पत्र सख्या-१। श्राकार-११” »< 
४” । दशा-जीरणा । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-जेन मतानुसार सूतक 
वशांन है| ग्रन्थ सख्या-४२४९ । रचनाकाल->< | लिपिकाल->< । 


ए८४३. सूर्य देशावली-- 2८ ।- देशी कागज । पत्र सं०-४। झकार-€ई” 
४ड । दशा-जीरं । पूर्ण । भापा-हिन्दी (मारवाडी) | लिपि-तागरी । वषय-यत्र तथा मत्र । 
ग्रन्थ सख्या -४५ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-१5८४० अगहन कृष्णा ११ गौड गिरधारी 
ने लिपि की है। 22१0 

२८४४ सोलह स्वप्न विचार-- »( । देशी कागज । पत्र सख्या-२। श्राकार- 
१०३” 9८ ४डूँ” । दशा-जीण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (राजस्थानी)। लिपि-नागरी । विषय- 
सोलह स्वप्न सज्काय । ग्रन्थ सख्या-४६१० । रचनाकाल->( । लिपिकाल->८ । +, _ 

२८४५. स्वर्ण स्याही विधि--- »८ । देशी कागज । पत्र सख्या-१ | आकार-१२” 
>८४६५ूँ । दशा-जीण । पूर्णे। भाषा-हिन्दी । लिपि-तांगरी ।- विषय-स्याही बनाने की 
विधि | ग्रन्थ सख्या-४३३८ । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-»< । 

विशेष---इस ग्रन्थ मे स्वर्ण की स्याही वनाने के अतिरिक्त कई तरह की स्याही विधि 
और रागनियो के भेद लिखें है । 

ए८४६  त्रिशला देवी के सोलह स्वप्तन-9८। देशी कागज । पत्र स०-१ । आाकार- 
५२८४४ । दशा-जीर्ण। पूर्णा भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। विषय-स्वप्न वर्णन । 
ग्रन्थ स०--४५२० । रचनाकाल--- »& । लिपिकाल-- » । 


र२ृ८४७ ज्ञान किया संवाद- ><। देशी कागज । पत्र सख्या-२। आकार-१०” २८ 


है | दशा-जीण । पूर्णे। भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी। विषय-न्ञान कियरा वर्णात । 
ग्रन्थ सखर्या-४६३८ । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 


रशप४८प, गूटका नं० १ । पत्र स०-१६२ | ग्राकार-६” » ४ 


गटका संग्रह 


.] 
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। दशा-सामान्य । 


पूर्ण । भाषा-प्राकृत श्रीर सस्कृत । विषय-सग्रह । लिपिकाल-१६३६ माघ कृष्णा २ रवि- 
बार | भट्टारक ललित कीर्ति ने लिपि की । 


विशेष-- रचनायें इस प्रकार है- 


रचना 


लघु प्रतिक्रमण 
स्वाध्याय 

श्रालोचना पाठ 

चुहत्‌ प्रतिक्रमण 
सामायिक 

श्रत भवित 

चारित्र भक्ति 
नन्दिश्वर भक्ति 

योग भक्ति 

निर्वाण भक्ति 
श्राचार्य भक्ति 
चतुविशति तीर्थंकर स्तुति 
मूल संघ पट्टावली 
गुरुवावली 

तत्वार्थ सूत्र 

आराधना सार 

द्रव्य सम्रह 

भकक्‍तामर स्तोत्र 
एकीभाव स्तोत्र 
भूपाल चतुविशत्ति स्तोत्र 
कल्याण मन्दिर स्तोन्न 
विषापहार स्तोत्र 


2। 
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समन्तभद्र 
>< 
>< 
उमभास्वामी 


सि० च० नेमिचन्द्र 


५ 
मानतुगाचार्य 
वादिराज 


प० श्राशाघर 


कुमुदचन्द्राचार्य 
कवि घनजय 


भाषा 
प्राकृत, संस्कृत 
५ (8५ 
प्राकृत 
प्राकृत, सस्कृत 
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जिन सहखताम स्तवन प० श्राशाघर रे १४२--१४६ 
सृतक विचार 3 कर, १५० 
सिद्ध भक्ति भर रा १५१ 
पाठ क्रम >< हिन्दी १५२-१५४ 
स्तवन संग्रह सकलन सस्कृत ११५६-१५६ 


विशेष - इसके बाद पृष्ठ १६० से १६२ तक के पत्र खाली है। 


श्प४ट६£ गुठका नं० २। पत्र स०-१३३। भ्राकार-६” »८ ४३ । दशा-जीण । 
पूर्ण । भाषा-सस्कृत और हिन्दी | विषय-स्तवनादि । लिपिकाल-१८७० श्रावण शुक्ता १। 
हे | 


विशेष--ध४रा ग्रुटके मे पूजन, पाठ, स्तोचादि सस्कृत और हिन्दीभाषा में है। कुछ 
पहेलिया, कुछ उपदेशात्मक सर्वये तथा कुछ दोहे है। उसमे १२७ पन्र लिखे हुए प्रोर प्रन्तिम 
६ पत्र खाली है। विशेष उल्लेखनीय सामग्री नहीं हे। कुछ श्रायुवेंदादिक दवाश्नो के 
नुस्खे भी है । 


२८५०, गुटका सं० ३। पत्र संख्या-६१। झाकार-६३/ »८ ६४ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । विषय-पूजा एवं विधान । 


विशेष--इसमे २८ पत्र लिखे हुए तथा ३३ पन्न खाली है | प्तग्रह सामान्य है । 


२८५१ गुटठका नं० ४। पत्र सस्या-भ२। श्राकार-६” » ५” । दशा-सामान्य 
पूर्ण । लिपिकाल-१५३७ बेशाख शुक्ला ८ शनिवार को जोधपुर में मुनि कमल शेखर 
ने लिपि की ! 


विशेष--इस गुटके में सस्कृत, प्राकृत व श्रपश्न श के स्तोत्रादि के श्रतिरिक्त हेम 
चन्द्राचार्य कृत “योग शास्त्र एव परमेष्ठी नवकार” भी है। 


२८५२. गुठका नं० ५। पत्र स०-५२ | श्राकार-१३ >८ ४३” । दशा-सामास्य । 
पूर्ण । भाषा-सस्कृत और हिन्दी । 


विशेष--इसमे श्रनेक प्रकार के यन्त्रो एवं मन्‍त्रों का संग्रह है । 


रुणध४३ गुटका नं० ६। पत्र सख्या-२२७ श्राकार-५६* २८ ४८ । दमा 
सामान्य । पूर्ण | विपय-सतग्रह । - 


विशेष--इस ग्रुटके में सैद्धान्तिक च प्रभावती कल्पादिक, श्रायूवेदिक 


विपय का वर्णन और यन्त्र है ४ 


अममामन 


धर 


सरल 


७ 0 बज घट जड नी 
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र८श५४ गृठका न० ७। पत्र सख्या-२४ । श्राकार-४६ 2६ ४ । दशा-सामान्य । 
पूर्ण । विषय-सग्रह । भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । ध 

विशेष--सकलन सामान्य है । 

२८५४५. गुटका नं० ८। पत्र सख्या-१४ | श्राकार-५ 2८४ । दशा-प्तामान्य । 
झपूर्णा। विषय-समग्रह । 

विशेष--इसमे जिनाराई, खटोला, चौवीस तीर्थंकर धमाल है । 

ए८५६ गुटका नं० ६। पत्र सख्या-१३ | आकार-५७ »< ५” । दशा-सामान्य । 
पूर्ण । भाषा-हिन्दी | विषय-समभ्रह । 

२८५७, ग्रुटका नं०--१०। पत्र सख्या-१५। आकार-शडै >४ई 
जीण । पूर्ण। भाषा-सस्कृत और हिन्दी | विपय-सग्रह । 

विशेष--इस गुटके मे कल्याण मन्दिर स्तोच, चौबीस तीर्थकरों की नामावली एव 
छत्रपति शिवाजी की बडाई का कवित्त कवि भूषण कत हैं । 

रघश८, ग्रुटका नं०--११। पत्र सरया-१६३। आाकार-६३ >८५। दशा-- 
जीणं । पूर्ण । लिपिकाल-१५८५ कार्तिक शुक्ला १३ | 

विशेष--इस मे कथाये, रास, इष्टोपदेश, स्तोत्र, श्रपश्न श भाषा का दशलक्षण धर्म 
जयमालादिक हैं । 


॥ दशा 


श्८५९ ग्रुटका नं०--१२॥। पतन्न सख्या-१४८॥ श्राकार-४ »% २३ । दशा- 
अ्रति जीरण । पूर्ण । भाषा-महाराष्ट्री-प्राकृत एवं सस्कृत । 


विशेष--भक्तामर स्तोत्र के पचास श्लोको की मराठी भाषा मे श्री देवेन्द्रकीति के 
प्रिय शिष्य जिनशासन कृत है । इसमे अनेक प्रकार के स्तोत्र, प्राकृत और सस्क्ृत मे श्रावक 
त्रेपन क्रियाप्रो का वर्णात है श्रौर पत्मावती देवी की आरती संस्कृत भाषा में है । 


२८६० गुटका नं०--१३ । पत्र सख्या-१३ । आकार-शईूँ »<८४ढ़ूँ । 
भासा-हिन्दी । 

विशेष- (१) जिनराज धमाल; ---, हिन्दी, राजस्थानी मैथीलि मिश्रित 

(२) वीतराग का फाग, प० बुध, हिन्दी (पद्च)। 

२८६१ गुटका नं०--१४ । पत्र सस्या-१०६॥ आकार-१३ ><८४३ । भाषा- 
हिन्दी । लिपि-तागरी । पूर्ण । सामान्य । 

विशेष--इस प्रकार हँ--- 

(१) नेमिश्वररास, पृण्य रत्न मुनि हिन्दी (राज०), इसमे नेमि राजुल रास भी है। 

(२) शील विषय नेमिश्वर रास, विजय देव सूरि, हिन्दी (राज०) | 

२८६२. गुठका नं०--६५॥ पत्र सख्या-२६५। श्राकार-५” ८४३” । भाषा- 


ग्रुटका संग्रह ] [ ३१७ 
हिन्दी (पद्य)। लिपि--तागरी । लेखनकाल--१६८६ कातिक शुक्ला १४॥। पूर्ण । 
दशा-सामान्य | 

विशेष--इस प्रकार है-- 


() चन्द्रकीति जी कृत गीत हिन्दी 
(॥) वावनी हिन्दी 
(भा) जिनेन्द्र स्तवन हिन्दी 


३ 


रघ६३. ग्रुठका नं०--१६। पत्र सस्या-१८००व। झाकार-६ >*८४६ | पूर्ण । 
दशा-सामान्य । 


विशेष--इस प्रकार हैं-- 


(१) भक्‍्तामर स्तोत्र मानतु गाचाय॑ सस्कृत पूरा 
(२) समयसार नाटक वनारसीदास हिन्दी पूर्ण 
(३) सम्मेद शिखर समुच्चय पूजन. » हिन्दी प्‌ण 
(४) सम्मेद शिखर के बीस टूको >६ ». सभी पूर्ण 
की अलग अलग पूजन अ्रन्तिम पूजा अ्रधूरी है । 


२८६४. गरुटका नं०--१७। पत्र सख्या-२४०। आकार-६” » ५३” । भाषा- 
सस्कृत और हिन्दी । लिपि-नागरी । विपय-सिद्धान्त, चर्चायें, पूजन, ज्योतिष और प्रस्ताविक 
एलोक हैं । पूर्ण । दशा--सामास्य । 

शृ८६४५. ग्रुटा न०--१८। पत्र सत्या-२२४। आकार-६३ >< ६7 पूर्ण । 
दशा-सामान्य । 


विशेष--इस प्रकार है-- 


(3) जितरस प० वेणीराम हिन्दी (पद्य) लिपिकाल-१८४४. वि० स॒० 
पौष शुक्ला ११ शनिवार । 
(४) गोरावादल की जद हिन्दी १८०० श्रावण शुक्ला € को 
चीपाई प० लावण्यरत्न ने जैतारण में 
लिपि की । 
(४7) ढोला मार की कुशललाल हिन्दी रचतवाकाल-१७१ ६ वेशाख शु० 
चतुष्पदी ३ जैसलमेर मे पूर्ण हुआ । 
(0५) श्रचलदास खीची ८ हिन्दी (राज०) है 
री वार्ता 
(५) गिहोली री बात है हिष्दी (राज०) >< 


(५) जगदेव पवार कवि फट्ठाली हन्दी (राज०) रचताकाल-११९६९ वि० म०। 
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री बात लिपिकाल-१८०१ चैत्र शुक्ला 
११ सोमवार को १० लालचन्द 
ने जोधपुर में लिपि की । 
(शा) गोडी पाश्वंवाथ श्री नारायणा. हिन्दी (पद्म) हि 
छ्न्द (राज०) 
(शा) सरस्वतीजी रो प० हम हिन्दी (पद्च) श्र 
छ्न्द (राज०) 
(४) पुरुष की उपमा भर हिन्दी (पद्य) प्रुरुष की उपमार्ये बहुत सुन्दर 
(राज०) है । 
(5) कुतबदीन शाहजादे भर ५ लेखन काल-१७३६७ आश्विन 
की वार्ता शुक्तरा १४५ बुबबार को श्री पृ० 
पता जी के शिप्य प० लालचन्द 
ने तीमरी ग्राम में लिपि की है । 
(00) वीका सोरठ की वार्ता हिन्दी राजस्थानी गद्य-पद्य मिश्वित्त । 
(2) चूर्य स्तोच सस्कृत 
(था) आयुर्वेदिक नुस्खे हिन्दी गद्य 


(झाए) मार्गशीप॑ कृप्णा एकादशो कथा.» 
(२५) पीष कृष्णा एकादशी की कथा 7 
(#श७) माघ कृष्णा एकादशी की कथा 7 
(>शा) माघ शुक्ला एकादशो की कथा, 
(जशाए) फाल्गुण कृष्णा एकादशी की कथा ,, 
(झांड) फालुण शुक्ला एकादशी को कथा ,, 
(४5) चेत कृष्णा और शुक्ला एकादशी की कथा 
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(57) बेशाख, जेप्ठ, आपाढ, श्रावण, भादवा, प्रासोज और कार्तिक मास की कृष्णा और 
शुक्ला एकादशी की कथारयें--हिन्दी गद्य में । 


(50) शिवरात्रि कथा-हिन्दी गद्य । 


(ज्टाए) केरड वाली चौथरी कधा-हिन्दी गद्य । १७६६ आश्विन कृष्णा १२ मगलवार को प० 
लालचन्द ने ज॑तारण नगर मे लिपि की है । 


(एझाए) गड्भे वनी बावनरो वेपारो वार्ता--हिन्दी पद्य । लिपिफाल-वि० स॒० १८०० पौपष 
कृष्णा २ मगलवार को प० शोभाचन्द्र जी की पुस्तक से प० लालचन्द्र ने जैतारण 


नगर में लिपि की है । 


गुटका सम्रह | [ ३१६ 
(४४४) पञ्च दण्डक चौपई-शान्वि हय॑ । हिन्दी पद्म ॥ रचनाकाल-१७३३ फाल्गुएो । लिपि- 
काल-१८३२ आशिवन शुक्ला ५। 


(शं) विक्रमादित्य चरित्र पञ्च दण्डो यारी वार्ता। लिपिकाल-१५३३ भाद्रपद शुक्ला ११ 
गुरुवार को भट्टारक जिन सभव ने तिमरी ग्राम मे चातुर्मास किया | तब पँ० हेमराज 
ने तिमरी मे हो लिपि की । 


र८६६, गुठका नं०--१६ । पत्र सख्या-१०६। ब्राकार-४३ई २८४” । भाषा- 
हिन्दी (गद्य और पद्म) । अपुरों | दशा--प्तामान्य । 
विशेष --इसमे स्तोत्र पाठ, पद, कथाये और भवानी वाई के दोहे है। 


२८६७ गुठका नं०--२०॥ पत्र सख्या-४०२। आझ्ाकार-७” » ६३” | पूर्ण । 
दशा---सामान्य । 


विशेष--इस प्रकार हे-- 


विशेष 

जिनेन्द्र 4चक्रल्याणक ब्रह्म चारी देवा हिन्दी पद्य > 
मुनि बत्तीती यश कीर्ति रे >< 
साधु वत्तीसी ऋषि होरा रा >८ 
सम्मेद शिखर पच्चीसी . क्षेमकरण 5 र० का० १८३६ माघ शुक्ला 
नेमिनाथ पद हु >८ १४ शुक्रवार । 
चौबीस तीथंकरो की जकड़ी रखजी का पट 
पद सम्यक्‍त्व वर्णत >< ु अर 
(समयसार नाटक के अनु- 
सार) सप्त नव पदार्थ का 
भी सक्षिप्त वर्णन है । 

श्रध्यात्म मोक्ष पेडी महाकवि बनारसीदास ,, ८: 
चतुविशति तीर्थंकर पूजन कवि रामचन्द्र 4५ >< 


(लघु सामायिक, दर्शन 
स्तोत्र, तीन चोबीसी की 
नामावलि, पचमगल, पाठ, 
कर्म विपाक) 


कल्याण मन्दिर स्वोन्र महाकवि उनारसीदास ,, 
लक भरे न 


भाषार्थ की 
म्तोन 


३२२ | 


जिन विनतो 
जिनेन्द्र भक्ति 
जिनेद्ध विनती 


मुनीश्वर विनती 
गुरुओ की विनती 


गुरुओ की शिक्षा 
जिनपूजाष्टक 

जिनपद 

जकडी चौबीस तीर्थंकर 
पाउबेनाथ स्तुति 
जिनेन्द्र पद 

जिनेन्द्र विनती 

चेतन सम्बोधन पत्र 
केवल ज्ञानी विनती 
जीव वर्णांन पद 
सीताजी की विनती 
जगतपति पद 

पच परमेष्ठी गुण चौपई 
ऋषभदेव विनती 
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कनककी ति हिन्दी (पद्म) 
महाकवी प० भ्रूधरदास ,, 


3 9 
| 7 

प० मनोहरदास 7 
८ मर 

प० उदय 7 


विनोडीलाल | 


प० द्यानतराय 73 
ब्रह्मचारी देवा 9 


| 2८.56 $ 5 3८ ६ % है 5७% $% ३ ३८ ४ ४& ५८ 5 


ब्रकृत्रिम चेत्यालयो की--जयमाला प० भेया सर + 
रचनाकाल-१७४४ भाद्रपद शुक्ला १४ गुरुवारको रचना पूर्ण की गई। 


सास बहुका रंगडा 
साधु विनती 
पाश्वंतराथ पद 
जिन महात्म्य पद 


वह्मचारी देवा धामिक वर्णन है 
फवि प० गोघा डर > 
प० जगतराम से | 
ण० जगरास हा >८ 


रेघइ८ गुठका न०--२१॥।॥ पत्र स०-१७५। प्राकार-१०”>८४”। पूर्ण । 


दशा-सामान्य । 


विशेष--इस प्रकार है--- 


धमंदुहेलो 
पच पवव ब्रतकथा 


जगदीश हिन्दी (पद्च)| पत्र १ से ३२ तक 

ब्रह्मचारी वेशीदास ४5 ३३ से ४२ .पन्र तक 
आनन्दपुर मे वि० स॒० 
१७७८ फाल्गुग मे 
रचना की गई। 
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तिलकपुर नरेश प्रणमल ब्रह्मचारों वेणीदास हिन्दी (पद्म) पत्र ४३ से ४८ तक 
की कथा संस्कृत (पत्य) 

पत्र ४६ से १७५ तक में चन्दनमलयगिरी, राजा हरिण्चन्द्र श्रादि की कथाये है और 
अन्त मे ब्रह्मचारी वेशीदास कृत श्री शिवकुमार तेला ब्रत की कथा है। भाषा हिन्दी और 
कुछ की सस्कृत है । 

२८६६. गुटका त०--२२ | पत्र स०-१५० । झ्राकार-६ ८४४ । भाषा-प्राकृत, 
संस्क्ृत और हिन्दी हे । पूर्ण | दशा-सामान्य है । 

विशेष--इसमे पूजन, पाठ, स्तोत्र, रास और पद ह। सकलन सामान्य हू अ्रत 
इसका विधरण देने को आवश्यक नहीं समझा गया है। अन्त के कुछ पत्र परस्पर 
चिपक गये हैं । हु 

शृ८७० ग्रुठक्का नुं०--२३॥ पत्र म०-२२६। आकार-१३ % 5 । भाषा- 
हिन्दी (राजस्थानी और ढुढाडी) | पूर्ण | दशा-सामानन्‍्य । 

विशेष--इस भ्रुठके में भिन्न-भिन्न ग्रन्थ कर्ताओं की रास, गीत, जकडीये, कथाये, 
श्रावको की क्रियाये, धमाल, स्तोन्, सैद्धान्तिक बर्गान श्राध्यात्मिक गीत, सज्काय, श्वेतास्वर 
सृत्र के बोल, ज्योतिष ग्रथ, पचम काल के ५२ (वावन) विपरीत आचरण झौर ब्रत विधान 
श्रादिक है। श्री आचार्य ग्रुणचन्द्र जी की इस पुस्तक में अक्षर सुन्दर है। पत्र सख्या-रे 
(तीन) पर प्म्पूर्ण ग्रथ की विषय सूची लिखी हुई ह। हूंढियामत की उत्पत्ति और इसके 
पाखण्ड का बहुत्त ही सुन्दर वर्णन हे । 

२८७१. गुटका नं०--२४ । पत्र स०-०१६०। आकार-७ » ४५३४ । भाषा- 
सस्कृत प्लौर हिन्दी । पूर्ण । दशा-मामान्य । 


विशेष-- इसमे चरित्र, कथा, रास, शब्द कोप, पूजन, श्री दिग्रम्बर जैन खण्डेलवालो 
के ८४ (चौरासी) गोत्रों की नामावली, गीत और भगवान की माता के स्वप्नों का वर्णन है । 
सभी रचनाओं का रचनाकाल भिन्न-भिन्न हे । लिपिकाल-१७०६ फाल्गुण शुक्ला ८ है ) 

२८७२. गुठका नं०--२५। पत्र स०-५०॥ आकार-५६ -४ | पूर्णे। दशा- 
सामान्य । भाषा-सस्कृत और हिन्दी । 

विशेष--- इसमे स्तोच, पद, लावणी झौर स्तवत है । सकलन सामान्य है । 

र८घ७३४३. गुढका नं०--२६॥ पत्र सस्या-३५। श्राकार-६४३” ८ ४.० । दशा- 
जीणं । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्च) । रचनाकाल-१८४४ माघ कृष्णा १४ | 

विशेष--इसमे पत्र लेखन पद्धति के बारे में वर्णन किया गया हें । यह गुटका वण्डित 
मोहनलाल जी गादी तागौर वालो का है । 

शृ८७४., गुटका नं०--२७॥ पत्र सख्या-प४ध। आकार-६४६” »४६/ | दशा- 
जीर्ण । पूर्ण | भाषा-हिन्दी (पद) । लिपिकाल-१७३१ पौष कृष्णा २। 
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विशेष-- इसमे जकडी, चौवीस तीर्थकरों के माता-पिताओों के नाम और लक्षण, 
ज्ञान पच्चीसी, समवशरण रचना, श्राध्यात्मिक फाय, आदिनाथ जी की लहूरी, कल्याण 
मन्दिर स्तोत्र, नक्षत्र फल, (ज्योतिष) एक ही भव में अद्वारह नाते, श्रायुर्वेदिक नुस्खे, ब्रत 
वर्णन, स्तोत्र दर्शन पाठ पचेन्द्रिय वेलि और पद है । 

२८७५, गुढका नं०--र२८ | पत्र स०-४८ । आकार-६४ 2 ५” । दशा-ठीक । 
पूर्ण | भाषा-सस्क्ृत, प्राकृत । विषय-प्रूजा 

विशेष--इस गुटके मे १८ पत्र लिखे हुए तथा ४८ खाली है। जिसमे त्रिकाल 
चौवीसी पूजन है । इसकी लिपि १६७५ कार्तिक कृष्णा २ को पाण्डे मोहन ने जोबनेर नगर 
मे ब्रह्मचारी घन्ना के लिए लिपि की है । ह 

श८७६. गुटका न०--२६ । पत्र स०-३० | श्राकार-६* »८ ४7 । दशा-सामान्‍्य । 


पुणं। 
विशेष--इस प्रकार है-- 

ऋषभदेव स्तवन प० वबालचन्द्र हिन्दी (पद्म) >८ 
उपदेशी सज्काय >< 4५ >८ 
नवकार स्तवन ब्रह्मचारी देवा का >< 
अरण्यक मुनि सज्काय रूप विजय ३ > 
उपदेशी सज्फाय >८ गे है 
निर्वाण काण्ड भाषा 2 ».. रचनाकाल-१७४१ 


आश्विन शुक्ला १० । 
२८७७, गुटका नं०--३० । पत्र सख्या--३२५।॥ झआकार-१०३“)८६” । दकशा- 
श्रतिजीणं । पूरा । 
विशेष--इस प्रकार है -- 


जिनेन्द्र पद नामदेव हिन्दी (पद्म) लिपिकाल-१८४५८ 

(नाम देव की बाणी भी लिखा हे) कातिक कृष्णा ८-& 
शुक्रवार । 

कवि रैदास की वाणी और कवि रंदास रा >< 

साखी भ्रारती 

पीपा की वाणी कवि पीपा रे ८ 

कवि पीपा के गध्यात्म पद कवि पीपा हे ञ< 

गुसाई रामानन्द जी के पद कवि ग्रुसाई रामानन्द ,, । >€ 

कवीर के पद कबीर दास 38 >< 


चोश्नक्षरी प्रन्थ और तुलसीदास ».. लिपिकाल १८४८ आपाढ 
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पद व साखी शुक्ला १ ग्रुम्वार को 
म डवा ग्राम में लिपि की 

गई भहाकवि ने तुरमसी- 

दा6 नाम का स्थान- 

स्थान पर प्रयोग किया हे । 


साखी कवि नामदेव हिन्दी (पद्य) 24 
जगजीवण दास की वाणी कवि जगजीवण दास. ,, ८ 
गुणमाया सवाद कवि ध्यानदास हि है 
जिनेन्द्र पद कवि कमाल 33 है 
सिनेन्द्र बद कवि क्ृण्णानन्द न 4 


इनके अतिरिक्त निम्नाकित महापुरुषों के भी पद है ये सभी हिन्दी पद्ञों में है-(१) 
धन्ना जी (२) सन जी (३) कवि मुरार जी (४) कवि मलूकदास जी (५) कवि जग जी 
(६) कवि वनारसी दास जी (७) कवि कान्हा (८) कवि परसराम का पद (६) कवि 5-स 
जी का पद (१०) कवि प्रणदास का पद (११) कवि नरीदास का पद (१२) कवि ननन्‍्ददास 
का पद (१३) कवि चतरदास का पद (१४) कवि माधवदास का पद (१५) कवि धर्मदास 
का पद (१६) कवि बाल्मिकी ऋषि के पद (१७) कवि नाया के पद (१८) कवि मुकुन्द 
भारती के पद (१६) कवि छीत्तर स्वामी के पद व जकडी (२०) कवि गैबी का पद (२१) 
कवि मछिद्धताथ का पद (२२९) कवि विनयदाय का पद (२३) कवि छाजू का पद (२४) कवि 
गुरु नानक के पद (२५) महाकवि सुरदास के पद (२६) कवि अवद के पद (२७) कवि 
डू गरसी के पद (२८) कवि बोहितदास का पद (२६) कवि सोहा का पद (३०) कवि ज्ञान- 
तिलक का पद (३१) कवि मतिसुन्दर का पद (३२) कवि सोमजी का पद (३३) श्री काजी 
मोहम्मद का पद (३४) कवि शैख वहावदी (३५) कवि विद्याधर के पद (३६) कवि हरदास 
जी का पद (३७) कवि विपरमात जी का पद (३८) कवि त्रिलोचन जी का पद (३६) कवि 
अगरदास जी का पद (४०) महाकवि तुलसीदास के पद (४१) कवि वेशीदास का पद (४२) 
कवि कान्‍्हूडदास का पद (४३) कवि देवाकर का पद (४४) कल्याण दास का पद (४५) 
ज्ञानीजी की माखी (४६) कवि वाजिदजी को साखी इत्यादि है । 


इसके आगे निम्न प्रकार से है-- 


जन्म बोध पत्रिका वीरमैणी सत कवि कवीरदास हिन्दी (पद्म) भर 

कबीर बत्तीसी कबोरदास हा है 

प्रचय चिन्तामरिण जनरूप दास हट रचनाकान-१५८३२ 
वेशाख कृष्णा १ गुरुवार 

खेमदास चिस्तामरिय कवि खेमदास छ भर 

लानलदास चिन्तामरि लालदास कर ८ 

सुन्दरदास स्वैधे कवि सुन्दरदास 5 
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उपदेश चिन्तामरिय हर हे भर 
कान चिन्तामणि पर के भर 
राजा मोह मरद की कथा कवि नारायन न > 
जम्बूसार कथा ८ हा] | 
रूपदास बाणी रूपदास $) भ्र 


श्८७८, गुठका नं०- ३१। पत्र स०-२२० । श्राकार-११” »८ ७” । भाषा-हिन्दी 
(पद्म) | लिपि-नागरी । पूर्ण । दशा-श्रति जी । विपय-इस ग्रुटके में सन्‍्त कवि कवीरदाम, 
तुरसी दास, सेवादास, जनहरीदास, जाट भरत के पद, साखिपे श्रौर श्राध्यात्मिक रचनाये है । 

२८७६. गुटका न०--३४ | पत्र स०-२८६ | श्राकार-७” ६४ । भाषा-प्राकृत 
और हिन्दी | दशा-सामान्य । पूर्ण । विपय-सिद्धान्त । 

रे८प८घ०., . गुटका न०--३३। पत्र स०-५६। झकार-११ % ६४६ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण। भाषा-प्राकृत, सस्कृत श्रौर हिन्दी । विषय-सिद्धान्त । लिपिकाल-१६३४ 
कारतिक शुक्ला ५ बुधवार । 

रृप८प१ ग्रुटका न०-३४ | पत्र स०-७६ । श्राकार-६” २८ ६९” । दशा-सामान्य । 
पूर्ण । 

विशेष--इस प्रकार है--भक्तामर स्तोत्र, ऋद्धि मन्न शौर कथाओञ्रो सहित पद्मावती 
स्तोत्र है । 

रृ८८२., गुटका न०--३५ | पत्र सख्या-१०८। आकार-पह >< ५६” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-सरक्ृत, हिन्दी । 

विशेष - तीन लोक वर्णन (सँद्धान्तिक), ब्रतो की कथायें, पद, दीक्षाकाण्ड, प्राण 
प्रतिष्ठा-मत्रादिक सहित आचारसार ग्रन्थ है। यह भझ्राचारसार ग्रन्थ मुनि मेघचन्द जी कृत 
है । इसकी लिपि १७६३ कातिक कृष्णा ४ को उज्जन नगरी मे हुई । 

शुपमरे ग्रुटका न०--र६। पत्र सस्या-१२४। श्राकार-१० “८५३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष--निम्न प्रकार है-- 


शीलरास विजयदेव सूरि. हिन्दी (पत्च) १ से & पत्र तक 
सरया वावनी कवि मान ही १० से १४ पतन्न तक 
श्रीपाल जयमाल > अ्पभ्र श पद्य १५ पत्र पर तक 
नेमिराजुल रास >< हिन्दी १६ से १६ पत्र तक (राज०) 
सेठ सुदर्शन रास ब्रह्माचारी रायमलल . ,, २० से ३६ पत्र तक 


विशेष- रचनाकाल-१६२६ बवैशाख शुक्ला ७ शनिश्चरवार । 
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प्रद्यू म्तरास ब्रह्माचारी राममल्ल . ,, ३७ से ५२ पतनत्न तक है 
विशेष-- इसका रचनाकाल-१६३८ भाद्रपद २ बुधवार हरसौरगढ मे पूर्ण हुआ । 
भविष्यदत्त चौपई ८ 35 ५३ से १०० पत्र तक है । 


विशेष--इसकी रचना १६३३ श्राश्विन शुबला १३ को सागानेर मे हुई | यह भविष्य 
दत्त पत्रमी ब्रत कथा हैं। कौरववशी श्री भागवतदास का राज्य सागामेर 
में था उस समय की रचना है ! 
श्रीपालरास ब्रह्मचारी रायमल्ल हा १०१ से १२४ तक है। 
विशेष--इसव रचना वि० स० १६३० झापाढ शुक्ला १३ को बादशाह श्रकवर के 
राज्य में रचना की गई है । 
शए८८४, गुठका ल०- ३७॥ पत्र स०-१८० | झ्राकार-६” » ४” | दशा-सामान्‍्य । 
पूर्ण। लिपिकाल-१००६ आपाढ कछृप्णा १४ रविवार को प० फतेहचन्द जी ने नागौर मे 
लिपि की है । 
विशेष--इस प्रकार है--इफमे हिल्दूधर्मानुसार २४ अवत्तारों के नाम, होडा चक्र 
(ज्योतिष) चुने हुए सर्वय, रविवार ब्रत कथा, पण्च पर्व ब्रत कथा, गीत, श्री ऋषभदेव स्तवन 
सिद्धान्त चन्नवर्ती नेमिचन्द्र का दव्य सग्रह' सेंद्धान्तिक, ग्रन्थ और जिनदास कृत जोगीरास, श्री 
सागर कृत कका वत्तीसी ग्यारह प्रतिमा वर्णुत । 
विशेष--इस प्रकार है--- 
भेघ कुमार गीत पुदम हिन्दी (राज० लिपिकाल-१८०६ 
पद्म) आपाढ कृष्णा १ बुधवार 
को श्री कृपाराम व्यास 
ने नागपुर (नागौर) में 


लिपि की हे । 

ग्रनेक तरह के मन् सग्रह सस्क्ृत श्रौर हिन्दी. ६ 

आयुर्वेदिक नुस्खे सग्रह हिन्दी 4 

सैद्धान्तिक चर्चा चर्चा सग्रह के >< 
निर्वाण काण्ड भाषा प० भैयालाल र र० कातिक १७४१ 
ग्राश्विन शुक्ला १० 

यन्त्र, विनती >< | ३4 

सुक्ति मुक्तावलि सोमप्रभावा्य सरकृत . लिपिकाल-१८१६ वेशाख 


कृष्णा ७ निम्वाज नगर 
में लिपि की गई। 
जिनेन्द्र गीत प० भूधरदास हिन्दी अर 
प्रस्ताविक छुन्द है श रे 
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ए्प५, .गुठका त०--शे८ । पत्र स०>२५६। श्राकार-८४ »८ ६६ । दशा- 


सामान्य | पूर्ण । 


वृहत्‌ चाणक्य राजनीति चाणक्य सस्कृत. लिपिकाल-१८६८ 
३ से १८ पत्र तक... प्राश्विन शुक्ला ७ 
चौबीसी तीर्थंकर पूजन कवि रामचन्द्र. हिन्दी (पद्य) है 

१६ से २० पत्र तक 

समयसार नाटक भाषा बनारसीदास हे रचनाकाल-१६६ ३ 
२१ से १०१ पत्र तक आश्विन शुक्ल १३ 


रविवार, लिपिकाल- 
१६९०२ वंशाख शुक्ला 
८ बुधवार को नावा 
नगर मे पूर्ण हुआ 


विशेष--इसमे छन्दो की ससया एवं श्री वादशाह जाहजहा के काल में रचना किया 
जाना कवि ने उल्लिखित किया हे । लिपिकार ने नावा के राजा व उसका 
इतिहास का भी वर्णन किया है । 


पञुच कल्याणक मगल पाठ पाण्डे स्पचन्द हिन्दी (पद्म) १से ६ पत्र तक 
जिनेन्द्र श्रभिषेक पाठ >८ हिन्दी, सस्कृत.. ६ से & पत्र तक 
पूजन सग्रह / सग्रह >) १२ से ५६ पत्र तक 
शकुनावली >< हिन्दी (पद्य) ८७ से १११ पत्र तक 
सवाई जयपुर के मन्दिर भौर >६ न रचनाकाल-१६१० पोप 
चैत्यालयों की वन्दना शुक्ला ५ लिपिकाल- 

११२ से ११६ पत्र तक १६१४ श्रावण कृष्णा १ 


विशेष--लेखक ने श्रपनी रोचक कविता में जयपुर (राजस्थान) के श्री दिगम्बर 
जैन मन्दिर शिख रवन्ध और चैत्यालयो का ऐतिहासिक बहुत ही सुन्दर वर्णान किया है। ग्रथ 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। 

श्य८घ६, ग्रुटदका न०--३६। पत्रस०-१४४। झकार-फह >< ६६ । दशा- 


सामान्‍य । पूर्ण । 


ही 


विशेष-...इस प्रकार है-- 


रसिक प्रिया मलूकदास अग्रवाल हिन्दी (पद्य) लक्षण ग्रथ है 
के पुत्र ने रचना की 
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रविवार ब्रत कथा >८ >> लिपिकाल-६८१० 
श्रावण कृष्णा २ 

समयसार नाठक भाषा बना रसीदास हा ८ 

चौबीस तीर्थंकरों की जन्म व आयु >< ४) 4 


श्य८घ७, गुटका नं०--४०। पत्र स०>२४०। आकार-४३ 2८४” । दशा-- 
सामान्य । पूर्णा। विषय-सिद्धचक्रोद्यापन पूजन । भाषा-हिन्दी (पद्म) । 

श्पय८य,. गुठका सं०---४१॥ पत्र स०-११६। श्राकार-६३  »८४ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी । लिपिकाल-१८९८ कातिक कृष्णा ८ को नलपुर 
में लिपि की गई है । 

विशेष--इसमे उपदेशात्मक नीति श्लोक, पुष्पाजली ब्त पूजनोद्यापन, भ्रनन्त 
ब्रतोद्यापन, चौदहु कुलकर पूजनादिंक है । 


“श्यय&, गुटका नं०--४२। पत्र स०-४६०।॥ आकार-७“/८६” | दशा-जीर्ण । 
पूर्ण । लिपिकाल--१६०० वि० स०। भाषा-प्राकृत, संस्कृत, अ्रपश्र श॒ श्रौर हिन्दी । 


विशेष--इस गुटके में स्तोत्र, गीत, जयमाल, सैद्धान्तिक वर्णन, पोसा श्रादि की 
रासे, तात्विक वर्शन और दिल्‍ली के नागल एवं विक्रम ८२६९ (झआ्राठ सौ उन्नत्तीस) से लेकर 
विक्रम सम्बत्‌ १६१२ तक राजाओं का पूर्ण समय नामों सहित ऐतिहासिक वर्ण है । 

जिक्रम सम्वत्‌ 5२९ वैशाख शुक्ला १२ को तौमर वशी राजा ने दिल्‍ली नगर की 
नागल की है । ८२६ विक्रम सम्वत्‌ से १६१२ विक्रम सम्बत्‌ तक मे होने वाले राजाओं का 
नाम और समय का ऐतिहासिक वर्णान है यह वर्णुत पत्र सख्या ३७० से ३७३ तक है। प्रारंभ 
मे विधय सूची पत्नो के सख्या सहित अपूर्स है । 

श्८घ६&०. ग्रुदका नं०- ४३॥। पत्र स०-१६२। आकार-६३ »८५६। भाषा- 
सस्कृत, अपभ्र श और हिन्दी । दशा-जीर्ण । पूर्ण । 

विशेष--इसमे जलगाणादिक रास, सेद्धान्तक वर्णन, गीत, पद, स्तीच, पाठ, 
पूजन, पोसा रास, विनतिये, नेमिश्वरादिक रासे है । 

श्य९१ गुटका नं०--४४ | पन्न सख्या-१६० । श्राकार-८” >८ ६३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । लिपिकाल-१८३६ भाद्वपद कृष्णा १३। ४ 

विशेष--इसमे पूजने, स्तोज पाठ, कथाये, रासे और कोकसार (कामशास्त्र) है। 
प्रारम्भ मे विषय सूची पत्र भी है। 

ए८६२ ग्रुदका च०--४५। पत्र स०"-१०४। आकार-६” ><८ ५३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी | रचनाकाल-१८५६ भाद्रपद कृष्णा ८ । 

विशेष--इसमे पूजन, पाठ, पद, विनतिये, स्तोत्र और अन्त मे प्रस्ताविक सवेये 

बहुत ही सुन्दर है । 
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एश८६३. गरुटका न०--४६। पत्र सस्या-र२३१६। आकार-७ » ६” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण | भापा-सस्कृत । 
महा शान्ति विधान ८ सस्क्ृत >८ 
विशेष--इस ग्रुटके मे जिन यज्ञ विधान, याग मण्डल विघान, जयादि देवताचंन 
विधान, चतुविशति पद, पद्म स्थापित शासन देवतार्चन विधान--ये सब कर्म महाशक्ति विधान 
में किये जाते है। यह महाशक्ति विधान ही है (१ से ४३ पत्र तक) । 


जिन सहस्तननाम प० आशाधघर सस्कृत (४४ से ४५ पत्र तक है) 
सकलीकरण विधान >८ के (५६ पत्र पर है) 
सिद्ध भक्ति विधान >< » (+७ से ६७ पत्र तक है) 
त्रि पञ्चाशत क्रिया ब्रतोद्यापन ८ /». (८ से ७५ पत्र तक है) 
कर्म दहन पूजन >< )) (७६ से €० पतन्न तक है) 
घर्मं चक्र पूजन >< » (६१ से १०३ पतन्न तक है) 
घोडपष कारण पूजन >< » (१०४ से ११० पत्र तक है) 


शेष पत्र खाली है। 

र८घ&४. गुटका न०---४७। पत्र सख्या-४४६। झआकार-४ ८ ३४४ । दशा- 
जीण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत और हिन्दी । 

विशेष--इस गरुटके मे अ्रक्षीण सत्र, श्री कवि गरीब दास के दोहे- शऔौर स्वेये, शब्द 
कोष, गव साखिये श्रौर कवि सुन्दरदास जी कृत दोहे, कवि दादु दीनदयाल कृत साखिये, राजा 
गोपीचन्द का चरित्र वर्शित ग्रन्थ, वेराग्य बोध, कवि वालकदास के पद, श्री काजी मोहम्मद 
के पद, भौर कुछ सग्रहित स्वये हिन्दी भाषा में हे। इसके लिपि का काल १६०१ विक्रम 
सवत्‌ का लिखा हे | प्रारम्भ के पन्न पर अ्रक्षीण मन्न है। इसको विधि पूर्वक १०५ बार पढ़ 
कर पकान्न के कोठार मे उस लाल वस्त्र से ढक्क कर एक ही आदमी उसमे भोजन मामग्री 
निकालता रहे तो अन्न श्रटूट होवे ऐसा लिखा है । 

रघ६&५, गुटका म०--४८। पत्र सख्या-८५०। आकार-६८/६”। दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी और सस्क्ृत । 


विशेष--इसमे कका वत्तीसी (वर्शांनात्मक बत्तीसी) श्रीपाल स्तवन, धमाल, पूजन, 
स्तवन स्तोत्र आदि है। 
१ 


र२८घ६६ ग्रुटका न--४६। पत्र सख्या-१२९। श्राकार-५६/ »< ३३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपिकाल-१८०४ आराश्विन कृष्णा १२ है । 
विशेष--इस गुटके मे गिरघर की क़ुण्डलिया, विनतिये श्र शब्द कोष है । 


र२े८घ६७, गशुटका त्ृ०---५०। पत्र सख्या-३३६। आकार-६”»*८६”। दशा- 
सामान्‍य । पूर्णे। लिपिकाल-१६४५ माघ शुक्ला १। 
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पूजने >् स०, हिन्दी लिण्का०-१६४४५ वि०सं० 
अढाईहीप पुजन मुनि शिवदत्त सस्क्त .. 

रप&८, गुटका स०--५१॥ पत्र सस्या-२०। आकार-६३/ >( ४ | दशा-ठीक । 
पूर्णे। विपय-हवन विधान । ग्रन्थ कर्ता-महापण्डित श्राशाघधर । भाषा-सस्क्षत । लिपिकार- 
पं० मोहनलाल ने अजमेर मे की है । द 

श्प६६  गुटका नं०--५२ । पत्र सख्या-३४। श्राकार-६३ 2८ ४७४ । दशा- 
ठीक । पूर्ण । विषय-स्तोत्र, आयुर्वेदिक नुस्खे आदि । भाषा-हिन्दी (पद्य) । 

२६००. गुटका नं०--५३। पत्र सख्या--१०८। आकार-5३ >»८ ४८६ । 
दशा-जीणं । पूर्णे। विपण-सम्यक्त्व कौमुदी कथा ॥ ग्रन्थ कर्ता-साह जोघेराज गोदिका । 
भापा-हिन्दी (पद्)। रचनाकाल-१७२४ फाल्गुण कृष्णा १३ छुक्रवार | 


२६०१, गुटका नं०---५४। पत्र सख्या-६६२। आ्राकार-&३ »८ ६। दशा-' 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्म) 

विशेष--इस गुटठके में ज्ञान छत्तीसी, आ्रात्म तत्व निर्णय, प्रतिमा बहोत्तरी, नारि 
पच्चीसी, ज्ञान पैडी, राजुल पच्चीसी, विनतिये, पद, रास, कृपण बावनी, तेरह पथ वरणुन 
कवि जगरूप कृत आदि लगभग २०० (दो सौ) विभिन्न विषयो का वर्णन है। 

२६०२. गुठका नं०--५५ | पत्र संख्या-४१४। श्राकार-५ >८ ३३ ॥ दशा- 
सामान्य । पूर्ण । लिपिकाल-१८४५८ आ्राषाढ कृष्णा ६॥। 

विशेष--यह ग्रुटका सस्कृत श्रौर हिन्दी पद्मो मे विभूषित है | इसमे स्तोच, पद, गीत 
सवेये चर्चायं और रास है । 


२६०३ ग्रुटका नं०--४५६॥। पत्र सख्या-१५४। झाकार-५३” »८ ५/। दशा- 
जीणे। पूर्ण 


त्रेपठ शलाका पुरुषों की जयमाल अ्पश्र श 
परमेस रुथुरिएयया जयमाल पर 
स्तोन, पूजन सस्कृत 
मत्र, श्रायुर्वेदिक नुस्खे, ज्योतिष विषयक यत्र व लावणी है । हिन्दी 


२६०४ गुटका न०--५७। पत्र सख्या-०५६। आकार-४”»८ २३” । दशा- 
सामान्य | पूर्ण । 

विशेष--इसमे भारती स्तवन, पाश्व॑नाथ स्तवन मंत्र सहित, भत प्रेत उपशमन 
यत्र, आाधाशीशी यत्र, कठमाला मेटन यत्र, गर्भधारण मच, वालक के सर्वरोग निर्वारक यत्र 
गर्भ स्थिर रहने का यत्र, वशीकरण यत्र, बधत टालने का यत्र, स्त्री के छोड बढने का यत्र 
स्त्री के वशीकरण का यत्र, शाकिनी यत्र, स्थाहुरी निर्वारक यत्र और हनुमान मतन्र है। 


२६०४५. ग्रुठका नं०--५८। पत्र सख्या-२५० । आकार-६” 2 ५४” । दशा-ठीक। 
पूर्ण । लिपिकाल-१८३३ आश्िवन शुक्ला १० मगलवार । भाषा-हिन्दी (पद्य) । 

विशेष--इसमे नल दमयन्ती चरित्र, ककक्‍्का बत्तीसी, ज्ञान पद, विक्रमादित्य चोपई 
और इच्धजाल (यत्र मन) और आयुर्वेदिक नुस्खे हैं! 

२६०६, ग्रुटका न०--५६। पत्र सख्या-२६९०। श्राकार-७ »७। दशा- 
ठीक । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । 

विशेष--इसमे स्वर्ण बनाने की विधि और आयुर्वेदिक विषय हैं तथा यत्र मत्र । 

२६०७, ग्रुटका नं०--६०। पत्र सख्या-२३०। झाकार-€” ८ ६” | दशा- 
सामान्य | पूर्ण । भिन्न-भिन्न रचनाओ के भिन्न-भिन्न कर्ता है । 

विशेष--इसमे स्तोत्र, कथाये, रास, श्रायुवेंदिक नुस्खे, गीत, पद, यत्र, श्वेताम्वर 
बोल श्रौर स्तुतियें श्रादि अनेक विषय है। 

२६०८, गुठका नं०--६१। पत्र सख्या-६२। श्राकार-८ »६”। दशा- 
सामान्य । पूर्ण | विषय-आयुर्वेदिक नुस्खे | भापा-हिन्दी । 

२६०६, गरुढका नं०--६२ । पत्र सख्या-३२ | आकार-४६ » ३३ । दशा- 
सामान्य । पूण। « ] ] 

विशेष--इस प्रकार है-- 


वारहखसडी >< हिन्दी लिपिकाल-१५८५४५ भाघ 
शुक्ला ८ को फतेहचन्द 
ने लिपि की है । 

जिनेन्द्र विनती कनककीति हिन्दी (पद्म) ८ 

वल्थाण मन्दिर स्तोत्र भाषा बनारसीदास ५४ 2 


विशेष--इसके अ्रतिरिक्त गद्योदक लेने के फल का भी वर्णन है । 


२६१० गुठका नें०--६३। पत्र स०-६८5। शझाकार-६)८५४। दशा-अरति 
जीणू । श्रपूर्ण। विपय-पुजन पाठ | भाषा-सस्क्ृत, प्राकृत । 

२६११, गुटका न०--६४। पत्र स०-२८। शआराकार--५;४ »८ ५। दशा- 
सामान्य । पूर्ण । विषय-आ्राध्यात्मिक पद । भाषा-हिन्दी (राजस्थानी) । पद्य सस्या ५१ हैं। 


ह॥ 


२६१२. गुठका नं०--६५। पन्न सख्या-२८। आकार-५३ »८५८। दशा- 
सामान्य । पूर्ण | विषय-श्राध्यात्मिक पद । भाषा-हिन्दी (राजस्थानी) । 

२६१३ गुटका नं०--६६ । पत्र सस्या-१४५८। शाकार-५३ >८४” । दशा- 
जीणे । पूण। 

विशेष--भिन्न-भिन्न रचनाओ्रो के भिन्न-भिन्न कर्ता है। ग्रन्थ की भाषा सस्कृत और 
हिन्दी है इसमे पूजन, पाठ और पद हैं । 


गरुंटका संग्रह ] [ ३३३ 


२६१४. गुठका नं०--६७॥ पत्र सख्या-१३६। आाकार-८ » ५४ । दशा- 
सामान्य । पूर्णो । 


स्वरोदय चरणदास हिन्दी (पद्य) लिपिकाल-१७१६ पौपष 


(ज्योतिष ग्रन्थ) * शुक्ला १० सोमवार । 
आयुर्वेदिक नुस्खे > ह >< 
फूटकर ज्योतिष वर्ण ८ 7 2 


विशेष--ग्रुटके के कुछ पत्र फट जाने पर भी भ्रन्थ के श्रक्षर ज्यो के त्यो ही है। 
२६१५ गरुठका नं०--६८। पत्र स०-१७६। आकार-पढ़ &६7। दशा-- 
सामान्य । पूर्णा। विषय-चार गति वर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य) | लिपिकाल-१5७६ वेशाख 
शुक्ला €£ को प० चिसनराम भेरूदा तगर मे लिपि की है । 
समयसार नाटक वबनारसीदास॒ हिन्दी (पद्म) न 
विशेष--१७५४ शक्‌ सवत्‌ वि० स०' १६१६ आश्विन शुक्ला १० बुधवार को 


पुरोहित जोधा ने महाराजा आनन्दर्सिह जी के राज्यकाल मे श्री सेठ विद्वुलदास जी पाड्या के 
पढने के लिए लिपि की है । 


ज्ञान पैडी (मोक्षमार्ग पैडी) बनारसीदास 5 > 

प्रश्नोत्तर रत्नमाला >< सस्क्ृत >< 

पद स्तोत्र एव क्ृष्णाजू न सवाद भर ;) 2८ 

कर्म विपाक >८ ५५ ३ 
सुन्दरदास स्वये सुन्दरदास हिन्दी (पद्म) लिपिकाल-१७६६ 


आशिवन कृष्णा २। 
२६१६. ग्रुदका नं०--६६। पत्र स०-२२६। आकार--5 » ६”। दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 
विशेष--इसमे भक्तामर स्तोत्र, स्तवन, पाठ पूजन, गीत, भक्तामर भाषा, तत्वार्थे 
सूत्र, जिन सहस्ननाम स्तवन, रास, सगलपाठ, बाईस परीपह आदि का वर्णन है। ग्रन्थ 


की लिपि तवत्‌ १७८५ कार्तिक कृष्णा ५ ग्रुरुवार को श्री पुरोहित डूगरदास ने नागपुर 
(नागौर) में की है | 


२६१७  गुटका नं०---७० । पत्र सख्या-११८ | आकार-&€ 2८ ६” । दशा-अति- 
जीणंक्षीण । अपूर्ण । 


विशेष --इस गुटके मे स्तोत्र, पुजन पाठ, विध्यनादिक महापण्डित आशाघर जी कृत 
हैं । इसकी लिपि १७१६ पौष शुक्ला १० सोमवार को हुई है । 

२६१८ गुठका नं०--७१। पत्र सख्या-२८०४। आकार-६” » ४ट्टे । दशा- 
सामान्य । पुर । 


३३४ ] | ग्रुटका सम्रह 


विशेष--इस ग्रुटके में प्रस्ताविक सबैये, श्रायुर्वेदिक नुस्खे, ज्योतिष वर्णन, यन्त्र, 
मुहुर्तमुक्तावली श्रौर फुटकर ज्योतिप वर्णन है । रचनाये सस्कृत श्रीर हिन्दी मे है । 

२६१६. गरुटका सं०--७२। पत्र सख्या-४०। श्राकार-६२ 2८६ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


कक्का वत्तीसी प० जगरूप हिन्दी (पद्य) ८ 
मेम राजुल सज्फाय 24 के ८ 
पहेलिये प० जगरूप ४४ >< 
फुटकर सबेये >८ ] अ 


२६२०. गुटका न०--७३। पत्र सख्या --२४। श्राकार--६ 2८५ ४॥। दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


ध्रूव चरित्र किशन हिन्दी ख् 5 
भक्तामर स्तोतच मानतु गाचार्य सस्क्ृत >< 


२६२१ गुटका न०--७४। पत्र सख्या-१५५। झ्राकार-७” ५४६” । दशा- 
झति जीर्ण । पूर्ण । लिपिकाल-१७२३ श्रावण कृष्णा २। 

विशेष--इममे पूजा, स्तोत्र, गीत श्रीर ब्नरतविधानादिक है | 

२६२२ गरुटका नं०--७५ । पत्र सस्या-२०२। श्राकार-६” %& ६५ | दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष--इस ग्रुटके में बनारसी विलास, स्तोत्र, पूजन और पदादिक है । 

२६२३ गुहका नं०-- ७६। पत्र सत्या-२६॥ श्राकार-६६४ »(४छ । दशा- 
सामान्य । पूर्णे। लिपिकाल-१८३४ ज्येष्ठ कृष्णा १० ग्रुरुवार । 

विशेष--इसमें चम्पा ग्रुलाब की वार्त्ता, मनन, पूजा पाठ, स्तोच, यन्त्र और 
विधानादि है । 
र&२४. ग्रुटफा नं०--७७॥ पत्र सल्या-२०८ | श्राकार-७” % ६” । दशा- 
जीरण । पूर्ण ६ 

विशेष--इ समे पूजा पाठ, स्तोत्र, यत्रादिक है । प्रारम्भ में विषय सूची भी हैं । 

श६२५ गुटठका नं०---७८। पत्र सत्या-१६६। आकार-१० »८ ६” । दशा- 
सामान्य । पूरा । लिपिकाल-१८६१ श्रापाढ शुक्ला ४ । 

_विशेष--इसमे पूजा, स्तोत्र, पद और मन्‍्त्रादिक का सकलन है। भिन्न-भिन्न 
रचनाओं के भिन्न-भिन्न कर्ता हैं । 


२६२६. गुटठका नं०--७६ । पत्र सख्या-२३४ । श्राकार-५ ७८३” । दशा- 
सामान्य । पूर्णा । 


गुटका सग्रह | | ३३५ 


' विशेष--इसमें नव रस वर्णात और फुटकर सव्वेग्रे हैं जिनमे विशेष रूप से बनारसी 
दास के ही है । 
२६२७ गुटका सूं०---८5०।॥ पत्र स०-१८०। आकार-६ »<६९ 
सामान्य । पूर्ण । 
विशेष--ग्ुटके मे उपदेश बावनी, स्तवन, पद, आयुर्वेदिक नुस्खे, ज्योतिष, यन्त्र, 
राजनीति के कवित्त, कथा और लावणिये है। ग्रन्थ की भापा सस्क्ृत श्रौर हिन्दी है । सामान्य 
सकलन है । 


१८४ 


दशा- 


पता 


शभ६२८. गुठका न०--5१। पत्र सख्या-२१४। श्राकार-६ »( ३६३ | देशा- 
जीण । पूर्णा। लिपिकाल-१5२४५ ज्येष्ठ कृष्णा & मगलवार को प० वेणीदास ने चम्पा- 
वती नगर में लिपि की है । 

विशेष--इस ग्रुटके मे सेद्धान्तिक चर्चा, नीति वाक्य, तारी रासो, स्वप्न विचार, 
कथा, थूलभद्ग रासो और फुटकर पद्मों का सकलन है। इन विभिन्न रचनाश्रो के रचनाकार 
भी भिन्न-भिन्न हैं भाषा सस्कृत भ्रौर हिन्दी है । 

२६२६. गुटठका न०--छ२।॥ पत्र सख्या-8&६। आकार-६ »८६”। दशा- 
सामान्य । पूर्णे। 

विशेष--ग्रुटके मे चन्द्रमुप्त राजा के सोलह स्वप्न, स्तोत्र, श्री कबीरदास के दृष्टि- 
कूट पद, सामायिक पाठ, भक्तामर स्तोत्र, राजुल पच्चीसी, द्वादशानुप्रेक्षा, थूलभद्र नव रासो, 
और गाध्यात्मिक पद है । 

२६३० ग्रुढका सं०--८३ । पत्र सख्या-१४०। झआकार-एुूँ »८ ५३” । दशा- 
जी । अपूर्ण । ; 
रसिक प्रिया इन्द्रजीत कवर हिन्दी (पच्च) लिपिकाल-१६६ १ माध 

कृष्णा १३ मगलवार, को 


जोधपुर मे लिपि की गई हैं। 
॥7 गैर 28 


२६३१ ग्रुटका नं०--5४ । पत्र सख्या-४२६। शाकार-६” »८ ४३” । दशा- 
जीर्ण ) पूर्ण । लिपिकाल-१७२० भाद्रपद कृष्णा १० । ह 

विशेष--रचनाये इस प्रकार हैं--कल्याण मन्दिर स्तोत्र, शकुनावली, चन्द्र विचार, 
पूजने भिन्न-भिन्न प्रकार के स्तोच, शब्द कोप, राजा चन्द्रगुप्प'के स्वप्नो का वर्णन है। इन 
भिन्न-भिन्न रचनाओं के भिन्न-भिन्न ही कर्ता है । 


अध्यात्म पद 


श६४३२ गुठका सं०--८५॥ पत्र स०-३५६॥ झाकार-१२३ »८ ८१” । दशा- 
सामान्य । श्रपूर्ण। विपय-भागवत महापुराण के दशम स्कन्ध की भाषा है। “ग्रन्थकर्ता- 
नरहरदास वारहट है । इसमे रावण के पूर्व जन्मो का, राम, वौद्धादिक श्रन्य' अवतारो का 
वर्णन ६३ अध्यायों मे है । 
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२९६३३. गुढका सं०--८६। पत्र सख्या- ३८ । आकार-१०३ »( ८ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण। विषय-पुजन । 

२६३४ गुटका नं०--८७ | पत्र सख्या-३४ | आकार-१२३ »८ ८३ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । विपय-सैद्धान्तिक वर्णन । 

२६३५  गुटका नं०--८८ । पत्र स०--८। आाकार-५६॥ »< ५३” । दशा-ठीक । 
पूर्ण । भाषा-सस्कृत और हिन्दी । 


विशेष--इस ग्रुटके मे तत्वार्थ सूत्र के दश अध्यायों का हिन्दी में श्र है । 


२६३६ बुठका नँ०---5६॥। पत्र सख्या--१४।॥ आकार-४ह »८ ३३” | दशा- 
ठीक । पूर्ण। लिपिकाल-६5४२ श्रावण शुक्ला ३ । 

विशेष--इसमे भवानी वाई के दोहे, तारा तबोल नगर का ऐतिहासिक वर्णन 
है इसमे लिखा है कि किसी प्राचीन पुस्तक से इसकी लिपि की गई है। महत्त्वपूर्ण एव 
ऐतिहासिक वर्णन है। 

२६३७ गुठका नं०--&० । पत्र सख्या-३४ । झआकार-७६“ »< ६” । दशा-जीखों । 
पूर्ण । 

विशेष--इसमे रविवार की कथा श्रौर पूजनादि हिन्दी भाषा में है । 

२६३८ गरुटका ना०--६१। पत्र सख्या-इ६ं८5!। आाकार-प८३ 2८७”। दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष--इसमे पुजनो का सग्रह है । 

... २६३६. ग्रुटका च०--&२ । पत्र सख्या-८। श्राकार-५ »८४ ॥ दशा-जीर। 

पूर्ण । 

विशेष--प्रन्‍्थ मे ज्योतिय के श्लोक है। 

२६४०. गरुटका च०-- ६३। पत्र सस्या-२८। आकार-६” »( ४३ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष--सा र॒स्वत व्याकरणार्थ--प० प० अ्र० स्वरूपाचाये, भाषा-सस्क्ृत व हिन्दी । 

.... २६४१. गुढका सं०--&४ । पत्र सख्या-८२ | झ्राकार-५ २८ ४३” | दशा-जीर्ण । 

पूर्ण । 

विशेष--इसमे सैद्धान्तिक स्तोत्रादिक है । कर्ता भिन्न-भिन्न है । 

२६४२, गुटका नं०--६५॥ पत्र सख्या-१८२। श्राकार-् >< ६ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । लिपिकाल-१८०० कातिक कृष्णा ६ गुरुवार । 

विशेष--योगसा र, पर्वत धर्मार्थी कृत समाधितत्र साथ और द्रव्य सम्रह है । 
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२६४३. गुढका ल०-- &६ | पत्र सख्या-२०४ | आकार-८” »८ ५” | दशा-जीर्ण । 


पूर्ण। लिपिकाल-१ ६४९ आषाढ कृष्णा ४। 

विशेष--स द्वान्तिक स्तोच, महापण्डित श्राशाधरजी कृत जिन कल्याणक, बलात्कार 
गण ग्रुर्वावली और पूजन है। 

२६४४. ग्रुटका नं०--६७। पत्र सख्या-२७४। झाकार-८ »८७”। दशा- 
सामान्य । पूर्ण। लिपिकाल-१७८३ फाल्गुण शुक्ला १ शुक्रवार को महाराष्ट्र देश मे 
प० सुखलाल ने लिपि की है ! 


विशेष--निम्न ग्रथ उल्लेखनीय है । 


श्रे सिक चौपई >>... हिन्दी (पद्म) रचनाकाल-१६६९ वि० 
स० भाद्रपद शुक्ला १३ 
शनिश्चरवार । 

थशोधर चरित्र ८ कि भर 

सैद्धान्तिक चर्चाये >< 4१ >< 

चौदस की कथा >८ ह 2 

शनिश्चर की कथा >< रे भर 

प्रहण फल विचार >< | >< 

समयसार नाटक भाषा बनारसीदास ५ >< 

तन भवत्यों चौपई ब्रह्मचारी वेणीदास ».. लिपिकाल-१७७७ वि० 
स० भाद्रपद शुक्ला ५। 

रूकमणी चौपई >८ हर भ< 

तेमिश्वर बत्तीसी ग्रुण वर्णन ब्र० ज्ञानसागर कर >< 

प्रद्य मन चौपई ब्रह्म वेशीदास 3) न 


विशेष--रचनाकाल-१ ७७७ श्रावण शुक्ला १५ आनदपुर में । लिपिकाल-१७८३ 
चेत्र कृष्णा ८ शनिश्चरवार को प० खुशालचन्द ने श्री आदिनाथ स्वामी के मन्दिर 
महाराष्ट्र देश मे लिपि की है । 


सस्बोध पचाशिका धर्म चन्द्र हिन्दी (पद्य) >< 

कक्का वत्तीसी >< ह 2६ 

पाश्वंनाथ सौलधे ब्रह्मचारी नाथू न्‍ >< 

पाश्व॑नाथ स्तुति पूनमचन्द ».. रचनाकाल-१७० ४ 
श्रापाढ शुक्ला ५ 
रविवार । 

चौथ की कथा 4 0 2५ 
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२६४५. गुठका स०--६८। पत्र सख्या-३१। श्राकार-६६ 2६ ४३ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । 


विशेष---इस प्रकार है-- 


पूजन, पद, राजुल की सज्काय ८ हिन्दी (पथ) >< 
तेमिनाथ स्तवन प्‌० जगरूप 2५ ८ 
कल्याण मन्दिर स्तोत्र भाषा भाषाकार ् लिपिकाल- ८४४ 
वनारसीदास ५ आझपाढ शुक्ला १५ । 
भक्तामर भाषा प० हेमराज 5 >< 


२६४६, गुठका ना० --६६ । पत्र सख्या-६८। आकार-११४३ ८ ५४३६ । दशा- 
सामान्य | पूर्ण | विपय-पुजाये । 

विशेष--भिन्न-सिन्न पूजाओं के कर्ता भी भिन्न-भिन्न हू । 

२६४७  गुठका न०--१००। पत्र सख्या-२२०। आाकार-६६ » ६४ । 
दशा-सामान्य | पूर्ण । 

विशेष--निम्न प्रकार है--- 
बच्छूराज हसराज चौपई जिनोदय सूरि हिन्दी (राज०) कप 

विशेष-- रचनाकाल-१६८० आश्विन शुक्ला १० बुधवार । लिपिकाल-१८०७ पौप 
कृष्णा ६, जोधपुर में लिपि की गई । 

विशेष--गीत, पद, राशी योगफल, शक्ुन दीपिका चौपई झौर भवरीकाल भ्रादि 
विभिन्न रच्ताये भिन्न-भिन्न कर्ताश्रो की है । 

र&४८ ग्रुढका न०--१०१। पत्र सख्या-१०४॥ झाकार-६” »८ ४३ । दशा- 
सामात्य । पूर्ण । लिपिकाल-१८८० झ्रापाढ शुक्ला ५ । 

विशेष--इसमे पद, मन्र, संद्धान्तिक चर्चा, ऋ्द्र दुग्व विचार और प्रस्ताविक 
शलोक है । 

२६४६९. ग्रुटका न०--१०२। पत्र सस्या-8०। आकार-६३“ ८ ४ । दशा-- 
सामान्य । पूरा | भाषा-हिन्दी (पद्मय)। विषय-वाम ग्रन्थ का-पञच कल्याणक पाठ । 

२६५०, गरुटका ल०--१०३। पत्र सख्या-८४। झ्ाकार-७” »( ५४। दशा- 
साम.नन्‍्य । पूर्ण । भापा-हिन्दी (गद्य पद्ध) । 

विशेध--इस य्रुटके मे झ्रायुवेंदिक नुस्खे, गीत, पद, गण बर्ण॑न, सैंद्धान्तिक दोहे 
आदि है। 

२६५१ गुटका नं०---१०४ । पत्र सख्या-२१० । श्राकार-८ » (है । दशा-- 
सामान्य । पुर्णा । भाषा-हिन्दी (पद्मय)। लिपिकाल-१८६४ श्रावण शुक्ला ५ शनिश्चरवार । 
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जिनेद्र भजन प्‌० फतेहचन्द हिन्दी (पद्म) रण्का० १८५१ वि० स॒० 
भागौर मे । 

जिनेन्द्र भजन प० जगरूप रा ८ 

पुजन ८ | ८ 


सम्बोध पचासिकादिक रचनायें है। 

२६५२. युटका नं०---१०५। पत्र स०-७०। ओआकार-४१२३ »< ४४ । दशा- 
जीण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्च) । 

विशेष--इस ग्रुटके मे पद और ज्योतिष सम्बन्धी सामग्री हे । 

२६४५३ गुटका नं०--१०६ | पत्र सख्या-८००। आकार-६)८४हडँ” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । लिपिकाल-१5२६ आषाढ शुक्ला २ रविवार । 

विशेष--इसमे ब्रहत्‌ प्रतिक्रमण और बारह भावनाये भी है। 

२६५४. ग्रुटका नं०--१०७। पत्र सख्या-३२०। आकार-५३/४%३/ | दशा- 
सामान्य । पूर्ण । विषय-र्तोत्र सग्रह। भाषा-सस्क्ृत । 

२६५५ ग्रुटका नं०--१०८ । पत्र सख्या-४२। अश्राकार-१०” ८ ४३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण | भापा-सस्क्‌ त । विषय-व्याकरण । 

२६५६. गुटका नं०-१०६ । पत्र सस्या-३० । झ्राकार-७६ई »€ ५६” । दशा-अति 


जीणे । पूर्णा। लिपिकाल--१६७९ फाल्गुणा शुक्लम ८ को ब्रह्मचारी वेणीदास ने लिपि 
की है। 


विशेष--इसमे चौवीस ठाणा, हव्य सम्रह ग्रन्थों के अतिरिक्त पलय विधान के उप- 
वासों की यूची मात्र है । 

२६५७. गुठका नं०--११०। पत्र सख्या-३६। श्राकार-६ई६ ><८५६ । दशा- 
जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । 

विशेष--इसमे आ्रात्मानुशासन की चर्चा और ताम्वेसुर की विधि है। 

र&श८ गुठका नं०---१११ | पत्रस०-२० । आकार-१०“ »८ ४३ । दशा-जीरां । 
पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । विषय-व्याकरण | लिपिकाल-१७२५ आषाढ कृष्णा ३ । 


२६५६ गुटठका नं०---११२। पत्र स०-१०२। झकार-१२ » ५३ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 
विशेष--इस ग्रुटके में सैद्धान्तिक वर्खन है। 


२६६० गुटका नं०---११३। पत्र सख्या-१२। आकार-६ » ५६ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । श 


विशेष--इसमे श्रनेक पद तथा विनतिये है जिनके कर्ता भी भिन्न-भिन्न है 
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२६६१ गुटका न०--११४। पत्र स०-१८०॥। श्राकार-११४ ६ । दशा- 


सामान्य । पूर्ण । 
विशेष--इसमे स्तोन्र, पाठ, पट्टावली योगीरास तथा मंद्वान्तिक वर्गान हैं। 


२६६२. गुटका न०--११५ | पत्र स०-१३६ | प्राकार-५2८ ६४ /दरशा-जीणं । 
पर्णा। लिपिकाल-१५६१ आपाढ कृप्णा १३ मंगलवार । 
गाथा सरया १४२ है । 


परमात्मप्रकाश प्राकृत 
जोगसार | गाथा सस्या १०८ है । 
अध्यात्मसत्तासार प्राभृत हा गाथा सगरया १०८ है । 
पाहुड हा ; दोहा सरवा २२१ है । 
श्रावकाचार 9 गाथा सरया २२४ है । 
सुप्यडदो हा मर दोह्या सन्‍्या ७६ हे । 
लक्ष्मी चन्द्र अ्रनुपेक्षा न गावा सासया ४७ है । 
कौमुदी कथा संस्कृत 4 

नन्‍्दीश्वर ब्रत विधान प्राकृत 4 
आादित्यवार कथा हिन्दी >< 

पथ्चमी कथा रे ्र् 

चौबीस तीर्थकरो की जयमाल  मस्छृत भर 

साधु श्राह्दर दोष वर्णन फ >६ 

गुए चरण पुजन न पर 

दीक्षा विधान हिन्दी 4 


भ्ृ | ल्‍्८ ४4 


२६६३ गुटका नं०--१६६॥। पत्र स०->४८घ। झआकार--८६ »(६ । देशा- 
सामान्य । पूर्ण | भापा-हिन्दी (पद्च ) । लिपिकाल-१८७५ फाल्युण शुक्ला ८ मंगलवार । 


विशेष - इसमे पद, विनश्यि और स्तवन है । 

२६६४ गुटका न०---११७। पतन्न सस्या-१९२। झाकार-८5 » ६” | दशा- 
जी । पूर्णा। भापा-हिन्दी (पद्य) | तिपिकाल-१ ८८८ मार्गंशीयं शुक्ला १५ मय० । 

विशेष--इस ग्रुटके मे अजनरास, पञच पर्व कथा, ज्ञान चौपठ, उपदेश पच्चीसी, 
सेद्धान्तिक चर्चा, सामुद्रिक शास्त्रादि है । इन विभिन्न ग्रन्थों के कर्ता भी भिन्न-भिन्न है । 

२६६५ गुटका न०--११८। पत्र सस्या-६६। आकार-६ »< ५ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । 

विशेष--उसमे पद, विनतिये, सामायिक पाठ और रतोनादि का राकलन है । 


गुटका सग्नह ] [ ३४१ 


२६६६, ग्रुटका नं०---११६ । पत्र सरया-३२ | आकार-६३ >८ ४” । दशा-जी | 
पूर्ण । भाषा-संस्क्ृत । 

विशेष-- इसमे पूजन श्रौर नीति वाक्य हैं । सकलन सामान्य है । 

२९६७ ग्रुटका नं०--१२० । पत्र सख्या-१ ०० । आकार-६६“ >< ४१” । दशा- 
जीण । पूर्ण। लिपिकाल-१5८५३ पौष कृष्णा ६ सोमवार को प० जोधराज ने कुचामन 
में लिपि की है। जिस समय महाराजा शिवनाथसिंह जी का राज्यकाल था। इस सग्रह मे 
नीति वाक्य, विनतिये, स्तोत्र, मत्र और मोक्ष शास्त्र है। 

२६६८, गुटका नं०--१२१ । पत्र सख्या-४५८। श्राकार-६३ »८ ५४ | दशा- 
सामान्य । पूर्ण | विषय-ज्योतिष और आयुर्वेद । 


विशेष--इसमे ज्योतिष और आरायुर्वेद से सम्बन्धित ग्रन्थों में से फ़ुटकर श्लोक़ो का 
चयनकर लिखा गया है। 


२६६९  गुटका न०-- १२२। पत्र सख्या-२१८। अश्राकार-६” »५”। दशा- 


जी । पू्ं । लिपिकाल-१६०० बैशाख शुक्ला १० शनिश्चरवार को जोबनेर मे लिपि 
की गई है। 
विशेष-- इसमे स्तोत्र पाठ, पट्टावली, सागायिक पाठ विधि स हित और हत्वार्थ 
सूत्र है। इन भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के कर्ता तथा भाषाये भिन्न-भिन्न हे । सकलन सामान्‍य है । 
२६७० ग्ुटका न०--१२३॥। पत्र सख्या-२३०। आकार-६” » ४४” । दशा- 
सामान्य । पूर्णों । 
विशेष--इसमे सँद्धान्तिक चर्चा, श्रायुवेंदिक नुस्खे, मोक्ष शास्त्र, स्तोत्र, पूजन, 
समन्तभद्र स्तुति, सामायिक पाठ , नवधा भक्ति सस्क्ृत प्राकृत व हिन्दी भाषाओ्रों में निवद्ध है । 
२६७१. गुटका नं०--१२४। पतन्न सख्या-१०४। आकार-७” ><८ ४ । दशा- 
सामान्य | पूर्ण । 
विशेष--इसमे मगल त्रयोदशी पाठ, योगचतु्दशी पाठ, कार्चिझ बदी चतुदंशी थोग 
उठने का पाठ है| भट्टारको के चातुर्मास स्थापना दिवस श्र चातुर्माप्त पूर्ण होने का वर्णन हे । 
२९७२ गुठका नं०-- १२५॥ पत्र स०-३२। आकार-५४” »८ ४३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । लिपिकाल-१८१४ वि० स० में प० बखतराम ने टोडा मे लिपि की हे। 
शालीभद्र मुनि चीपई जिनसह सूरि. हिन्दी (पथ) रचनाकाल-१६७८ 
श्राश्विन कृष्णा ६। 
आत्म सम्बोधन विनती हरिसिंह दे 2६ 
२६७३. गुटका न०--१२६। पत्र स०-४। आकार-७” ८ ४है । दशा- 
सामान्य | पूर्ण | भाषा-हिन्दी (गद्य)। विषय-शिक्षा । 


३४२ ] [ ग्रुटका संग्रह 


२६७४ गुठका नं०--११७। पत्र सम्या-२६। श्राकार-७४ँ २८ ४7। दशा- 
सामान्य । ग्रपूर्ण। विषय-राजा गोपीचन्द श्राययान । भाषा-हिन्दी (पद्य)। 

२६७५. गुटका न०--११८। पत्र सरया-६८। श्राकार-७४” % ६” । दशा- 
जीरणे | पूर्ण । 

विशेष--इस प्रकार हैं--- 


तत्वार्थ सूत्र उमास्वामी सस्क्ृत ञ 
रविवार की कथा कवि भाऊ हिन्दी (पद्म) लिपिकाल-१७६६ वि० 
स० फाल्गुण शुवला १६। 
शालीभद्र चौपई जिनसिह सूरि हा रण्का० १६७८ आश्विन 
(जिनराज सरि) कृष्णा ६ | 


२६७६. गुटका नं०--१२६। पत्र सरया-२७४ । श्राकार-६५४ »८ ५४ ।-द्शा- 
जीण । पूर्ण । विषय-सम्रह । 

विशेष--इसमे स्तोत्र पाठ, पूजन, स्तवन श्र सामायिकपाठादि है । 

२६७७. गुटका नं०--१३० । पत्र सरया-११०। श्राफार-६३” » ३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्म) । 

विशेष--इसमे विनतिये, पद, साधुवन्दना श्रादि है। ये महाकवि भूधरदास एवं 
प॒० हमचन्द्र जी श्रादि कवियों की रचनायें है । 

२६७८ ग्रुटका नं०--१३६१ | पत्र सरया-१४२। आाकार-( ०६ 2८ ५४” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । लिपिकाल-१८१३ पौष कृष्णा ३। 

विशेष--इसमे आयुर्वेदिक नुस्से, मनत्न भशौर यनों का संकलन हू । 

२६७६. ग्रुटका न०--१३२ ।! पत्र सख्या-२६० । श्राकार-६ » ५६४ । दशा- 
जीण। पूर्ण । 

विशेष--इसमे वृहत्प्रतिक्रमण, तत्वार्थ सूत्र श्रौर स्तोत्रादिक है । 

२६८०, गुटका नं०--१३३ । पत्र सस्या-१६। आ्राकार-५ » ७४हँ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष-- इसमे गीत और उपदेशात्मक श्लोक है। सयह सामान्य है । 

२६८१, ग्रुटका न०--१३४ । पत्र सरया-२६० । टैप्राकार-८४ »८ ५४ । दशा- 
श्रतिजीर्ण । पूर्ण। लिपिकाल-१७०७ कातिक कृष्णा ८। भाषा-हिन्दी । 

विशेष--इसम जैनीरास, शील अ्रखण्टितरास, नेमीण्वररास, श्रीपालरास, सेठ 
सुद्शनरास, प्रद्युम्तरास, हणवन्तचौपई, भविष्यदत्त चौपई, रविवारचौपई, दानशील 
तप भावना श्रादि है । 


गुटका सग्रह | [ ३४३ 
रे६८र, गुटका नं०--१३५ | पत्र सख्या-१२६। आकार-८५” »८ ६” । दशा- 
जीर्ण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (राज० पद्य)। लिपिकाल-१७७१ चैत्र शुक्ला ३ । 
विशेष--इसमे पद और भजनों का सकलन है । 
२६८३ गुठका नं०--१३६ | पत्र सख्या-८४। आाकार-६३” »८ ५” । लिपिकाल- 
१८३७ श्रावरा कृष्णा ५ शनिवार । 
विशेष--इस मे निम्न ग्रन्थ है-- 


भक्तामर स्तोन मानतु गानाये॑ सस्कृत >< 
तत्वार्थ सूत्र उमास्वामी के 24 
पच कल्याणक पाठ पाण्डे रूपचन्द हिन्दी भर 
नित्य पूजाये सग्रह हर >८ 


रहष्य८ गुटका नं०--१३७। पत्र स०-४८। आकार-५/ ८४३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


चौबीस ठाणा सिद्धसेन सूरि. प्राकृत >६ 
पूजन और ज्योतिष के सस्क्‌त 58 


२६८५. गूठका नं०--१३८। पत्र स०-१४०। आकार-६” » ४६ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिधिकाल-६१5८६ चंत्र शुक्ला ८ रविवार । 

विशेष--इस मे स्तोत्र, पुजत्त भर कथाये है । 

२६८६. गुठका न०--१३६&॥ पत्र सख्या-१६२। आकार-१० »५४। दशा-- 

सामान्य । पूर्ण । 

विशेष--इसमे महात्मा ज्ञानचत्ध का योगीश्वर स्तवव अपभ्रश भाषा में तथा 
सैद्धान्तिक वर्णन, प्रस्ताविक श्लोकादि हैं । 

२९६८७. गृटका नं०---१४० । पत्र सख्या-२०। आकार-५६ »४7॥ दशा- 
सामान्य । पुर्णं। भाषा-हिन्दी । 

विशेष--इसमे उपदेशात्मक दोहे वरशित है । 

रहरघ८ गूठका न०--१४१॥। पत्र सख्या-६ से ५३ (कुल ४४ पत्र )। झ्ाकार- 
६५७ »< ४ । दशा-सामान्य । अपूर्ण । लिपिकाल-१६३४ फाल्गुण कृष्णा १३। 

विशेष--इस में निम्त ग्रथ है-- 
तत्वार्थ सूत्र उमास्वामी सस्क्ृत >< 
भक्तामरस्तोत्र मानतु गाचाये ३३ >< 
बाईस परिषह है हिन्दी (पद्म) ५3 


३४४ | [ ग्रुटका संग्रह 


श्६८& गृूठका न०--१४२॥। पत्र स०-३०। झ्राकार-७/ ८ ४४” । दशा- 
सामान्य । पूर्णों । 

विशेष--इसमे पञ्च कल्याणक पाठ, दर्शन पाठ और पूजनें है । 

२६६०, गूढका नं०-- १४३ । पत्र सख्या-७२। श्राकार-६/ 2८ ५३ । दशा- 
सामान्य । पूर्णो । 

विशेष--इसमे निम्न ग्रन्थ है--- 


तत्वार्थ सूत्र उमास्वामी सस्कृत. लिपिकाल-१७७४ आापाढ 
कृष्णा ६ । 
कल्याण मन्दिर भाषा कहाकवि हिन्दी (पद्य) लि०्का० १७७८ आश्विन 
बनारसीदास क्ृ० € सोमवार को भ्रजय- 
गढ में प० उदयचन्द ने 
लिपि की है । 
विच्छू उतारने का यन्त्र ८ सस्क्कत ८ 
प्रद्य मत रासो ब्रह्मचा री हिन्दी (पद्च) रण्का० १६२८ भाद्रपद 
रायमल्ल शु० २ बुधवार इस वी लिपि 
१८१७ आपाद शुक्ला ६ 
को की गई । 
नेमीश्वर राजुल गीत पाण्डे सिहराज ४४ >< 
साधु का पद प० विनोदीलाल ,, भर 


२६६१ गुठका सं०--१४४ | पत्र सख्या-३७४। श्राकार-५४” »८ ५३” । दशा- 
जीर्ण क्षीणा | पूर्ण । लिपिकाल-१७६६ वेशाख कृष्णा ४। 

विशेष--इस ग्रुटके में तत्वार्थे सूच, विनतिये, कथा, सामायिक पाठ, पूजन, सबोध 
प्॒चासिका और गीत है | 

२६६२ गूटका नं०--१४५ | पत्र सख्या-१५७। आकार-६ »८ ३३ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण | भाषपा-हिन्दी (पद्य)। लिपिकाल-१७६६ बैशाख कृष्णा ४ । 

विशेष--इस मे चुने हुए साहित्यिक दोहे और सवेये, मत्र, पहेलिया एव स्तोत्र है। 
भिन्न-भिन्न रचनाओं के भिन्न २ कर्ता हैं। 

२६६३, गूटका नं०--१४६ | पत्र सस्या-8६।॥ आाकार-फह़ेँ » ६३ । दशा- 
श्रतिजीण । पूर्ण । 

विशेष--इस गुटके में सेद्धान्तिक उर्चाओ का वर्णन है । 

२६६४ गुटका चं०--१४७ | पत्र सख्या-२०२ | झ्राकार-१ १६३ 2८७ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । 

विशेष--इसमे सस्कूत भाषा मे पूजन और स्तोच् है। 


गुटका संग्रह | [ ३४५ 


२६६५ गूठका न०--१४८। पत्र सख्या-8६॥ आकार-१०”%८ ४३ | दशा- 
ठीक । पूर्ण । 
निशी भोजन कथा ब्रह्माचारी वेणीदास॒ हिन्दी (पद्च) न+ 


विशेष---रचनाकाल-१७७०८ कारतिक शुक्ला ५ गुरुवार को भैरू दा नगर मे रचना 
की । श्री नरहरदास वारहट के राज्यकाल में रचना की गई है । है 

२६६६ गुटका नं०--१४६। पत्र सस्या-६२ । आझ्ाकार-८” »८५१॥ दशा- 
जीण । पूर्ण । 

विशेष--इसमे स्तोत्र, ब्रत विधान और पूजनादि है। भिन्न-भिन्न रचनाओ के 

भिन्न-भिन्न कर्ता है । ' हि । 

२६६७. गुटका नं०--१५०॥ पत्र स०-११८०। झकार-४” ४“ ॥ दशा- 
सामान्य । पूर्ण । | 
विशेष--इसमे तत्वार्थ सूत्र, स्तोत्रपाठादि है। भिन्न-भिन्न रचनाग्ो के भिन्‍न-भिन्‍न 
कर्ता है। ह 

२६६८, गुटका न०--१५१॥। पत्र सख्या-६२। श्राकार-४“ ८ रहूँ। दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । 

विशेष-- इसमे प्रस्ताविक श्लोको का संकलन है । तु 

२६६६. गृठका नं०--१५२ । पत्र सख्या-८० । श्राकार-१३ > रेड । दशा- 
जीणं । पूर्ण । 

विशेष---इसमे स्तोत्र, पद और गीत है । इन रचनाओं के कर्ता भिन्न-भिन्न है । 

३०००. गुटका न०--१५३। पतन्न सख्या-१४। आकार-५२ 2८४ ॥ दशा- 
जीण। अपूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य) । 

विशेष--इसमे अद्व त प्रकाश ग्रन्थ श्रपूर्ण रूप मे है । 

३००१ गुटका नं०--१५४ | पत्र सख्या-३२६। श्राकार-४ड (४ । दशा- 
सामान्य । पूर्णे। भाषा-हिन्दी (पदच्च)। 

विशेष--इममे नेमीश्वर वारह मासिया, गीत, भजन और पदो का सकलन किया 
गया है। इन भिन्न-भिन्न रचनाओ्रो के कर्ता भी भिन्न-भिन्न है । 

३००२, शुटका सं०--१५५। पत्र सख्या-७६ । झ्राकार-५३ >< ३ेहढूँ । 
दशा-सतामान्य । अश्रपूण । 

विशेष--इसमें पञच मगल पाठ और पूजने है । 

३००३, गूटका नं०--१५६॥। पत्र सख्या-रे८। श्राकार-ई४८ 2६४ । दशा- 
सामान्य । पूर्णा। लिपिकाल-१८३८ फागुणा शुक्ला ४ शनिश्चरवार । भाषा-हिन्दी ( पद्च)। 

विशेष--इममे विनतिये, पूजने और स्तोत्र है। रचनाओं के भिन्न-भिन्न कर्ता है । 
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३००४. गुटका १०--१५७ | पत्र सख्या-६२। श्राकार-६३ >€ रेड । दशा- 
सामान्य । पूर्णों । भाषा-हिन्दी (पद्च) । 

विशेष--इसमे पाण्डे रूपचन्द्र का पझच मगल पाठ तथा पुूजनों का सकलन है । 

३००५ गृटका न०--१श४८। पत्र स०-३२। झाकार-७” %४₹ । दशा- 

सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्म, राजस्थानी ) । ॥ 

विशेष---इसमे पद और पद्मावती सज्काय आदि है । 

३००६ गृटका न०--१४६। पत्र स०-६०। भ्राकार-४ई ४ । दशा- 
सामान्य । पुर्ण। भाषा-हिन्दी (पद्च)। ग्रन्थ की लिपि १८५० श्रावण शुक्ला ४ को प० 
फतेहचन्द ने की है । 


विशेष--इसमे विनतियें, पद श्रौर पट्टी पहाडे हैं। रचनाश्रो के भिन्न २ कर्ता है। 
३००७ ग्रुटका न०--१६०। पत्र स०-३२। आकार-४ह »८ ३६”। दशा- 
सामान्य । पूर्ण । विषय-गणित । भाषा-हिन्दी के अ्रक । 
* विशेष--फतेहचन्द ने नागौर मे लगभग १८५४० वि० स० के लिपि की है। 


३००८. गुटठका नं०--१६१। पत्र स०-१४। आकार-४३ 2८४३ । दशा- 


+ 
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जी । पूर्ण। भाषा-हिन्दी (पद्म) । | 
विशेष--इ समे प>च मगल पाठ, आरती श्रौर साहित्यिक सर्वये है। इन भिन्न-भिन्न 
रचनाओ्रो के कर्ता भी भिन्न-भिन्न हैं । 
३००६. गूटका नं०--१६२ | पत्र स०-४४। आ्राकार-४३ 9८४३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद) । 
विशेष--इस ग्रुटके मे स्तोत्र, कथा और विनतिये है । इनके कर्ता भिन्न २ है । 
३०१०, गुढका नं०--१६३ । पत्र स०-६२। आकार-६ह४ 2४३ । दशा- 
सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी । लिपि-वि० स० १८११ में श्री वस्तुपाल ने की हे । 


विशेष- सिन्दुर प्रकरण का दूसरा नाम सुक्ति मुक्तावली भी लिखा है । 


सिन्दुर प्रकरण भाषा वनारसीदास हिन्दी (पद्म) रचनाकाल-१६६€ १ 
व़ैशाख ११ सोमवार। 
सम्बोध पचासिका भाषा कवि विहारीदास गे रचनाकाल-१७५८ 


कार्तिक कृष्णा १३ । 
प्रनेक तरह के पद, नहावरशा आदि विभिन्न >८ . , - संग्रह । , 
३०११ गृटका नल०--१६४॥। पत्र स०-२६। आकार-६ ८ ५३” । दशा- 
सामान्य | पूर्ण । र०का०-१६२६ वैशाख शुक्ला ३ । 
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विशेष--इसमे ब्रह्म रायमल्ल कृत सुदर्शव रास है । २3 

३०१२. गुटका न०--१६५। पत्र सख्या-१०। आकार-५ .८४३ । दशा- 
जीणं । । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-१८२१ आश्विन कृष्णा-६ को पाण्डु खेमा के 
द्वारा की गई । ्श् 

विशेष---इसमे विनतियों का सग्रह है । 

३०१३ ग्रुटका न०--१६६। पत्र सख्या-१६। श्राकारं-७ 2४८ दशा“ 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष इसमे स्तोत्रादि पाठ है। इन रचनाओं के कर्ता भी मिन्‍न २ है । 

३०१४. गरुटका न०--१६७। पन्न स०-४४ । झआकार-६३ >८५४। दशा- 
सामान्य । पूर्ण | भ पा-हिन्दी (पद्म) | लिपिकाल-१८३६ श्रावण कृष्णा ७। 


विशेद-इसमे विनतिये और स्तोत्र है। इन भिन्‍न २ रचनाग्रो के भिन्‍न २ कर्ता है। 

३०१५ गुटठका नं०--१६८॥। पत्र स०-२४। आकार-६”>८४”। दशा- 
सामान्‍य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पच्च) । 

हे विशेष--इ समे स्तोत्र प्रौर विनतिये सग्रहीत है। इन रचनाश्रो के कर्ता भी 
भिन्‍न २ है। 


३०१६, गुटका न॑ं०--१६६ । पत्र सख्या-२५६।॥ आ्राकार-६ >%४३ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । लिपिकाल-१८२१ श्राश्विन शुक्ला ६। 


विशेष--पद, विनतिया, ज्योतिष, सैद्धान्तिक चर्चाश्रो के अतिरिक्त किशनर्तिह पाठणी 
का चतुविशति जिन स्तवन है। रचनाकाल-१७५६ वंशाख कृष्णा १३ है। इस ग्रन्थ को 
लिपि महाराजा बुध के राज्यकाल में टोक नगर में की गई । 
३०१७ ग्रुटका नं०--१७०॥ पत्र स०-३२। झाकार-5३/-४३६ । दशा- 
सामान्य । पूर्णो । भाषा-हिन्दी । 
, विशेष- इस गुटके मे राजुल पच्चीसी, आयुर्वेदिक नुस्खे, प्रस्ताविक श्लोक और 
विनतिया है। इन भिन्‍न २ रचनाओ के कर्ता भी भिन्‍न २ है । 
३०१८ सुटका चं०--१७१॥ पत्र सख्या-४२।॥ ग्राकार-६” » ४2” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । लिपिकाल-१८६८ चेत्र शुक्ला १। 
विशेष--इसमे विनतिया, स्तोत्र व स्तुतिया है । रचनाओ्रो के वर्ता भिन्‍न है। 


३०१६. गुटक्ा नं ०--१७२ । पत्र सख्या-प४ । श्राकार-६ » ४४ | दशा- 
सामान्य । पुर | 
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विशेष--इसमे पञच मगलपाठ, स्तोत्र और दर्शन पाठ है । 'डन रचनाओं के कर्ता 
भी भिन्‍न २ है । 

३०२०, गुटका च०---१७३। पन्न स०-२०। श्राकार-६७ »€ ६४ । 'दशा- 
जीर्ण | अपर । 

विशेष--महाकवि बनारसीदास का समयसार नाटक हिन्दी (पत्चय) में अपूर्ण है । 

३०२१. गुटका न०--१७४। पत्र स०-ई६८। श्राकार-७ »६”। दशा- 
सामान्य । पूर्ण | लिपिकाल-१७५४ आश्विन कृष्णा ७ शनिवार । 


विशेष--इसमे शकुनावली (ज्योतिष) ग्रन्थ है । 

३०२२. गुटठका न०--१७५। पत्र सस्या-६२। आाकार-७ » ४३ । दशा- 
सामान्य । पूर्णे। लिपिकाल-१८०८ श्रावण शुक्ला १२ वुघवार । भाषा-हिन्दी (पद्म )। 

विशेष--इ समे विनतिये और भजन है । भिन्‍न २ रचनाशओ्रो के कर्ता भिन्‍न २ है । 
३०२३, गुठका न०- १७६। पत्र सख्या-४६। आाकार-५छ७ २८४३ । दशा- 
जीण । पूर्ण । - 

विशेष--मुनिराज यश कीर्ति स्तवन, मंत्र, व्याकरण शास्त्र, स्तुति, भजन, मुतीश्वरो 
की जयमाल, चौरासी गराघरो की जयमाल, यति भावनाष्टक, भूत, भविष्यत्‌ और बतंमान 
चौबीस तीर्थकरो की नामावली । 

३०२४. गुढका नं०--१७७। पत्र स०-३रे८ष। आकार-४३ »८४” | दशा- 
प्तामान्य । पूर्ण । विषय-गणित । भाषा-हिन्दी अक । ॥॒ 

३०२५, गुटका न०--१७८। पत्र सख्या-२६२ | आकार-१५३* »८ ४३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । लिपिकाल-१८५१ माघ कृष्णा २। हि 

विशेष--पूजन, घन्‍ना जी की शालीभद्र चौपई, स्तोत्र, कथा, विनती, जकडी चैत्य- 
वन्दना भर पद हैं। इन भिन्‍न २ रचनाओ्ो के कर्ता भी भिन्‍न २ है । 

३०२६ ग्रुटका नं०--१७६॥ पत्र सख्या-८र२। आकार-११” »८ ५३” । दशा- 
ठीक । पूर्ण | विषय-सिद्धान्त चर्चा । भाषा-हिन्दी । “ 

३०२७ गुटका नं०--१८०। पत्र स०-१०८५। आकार-६” »६” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष--इसमे पन्द्रहिया (१५) के यन्त्र के लिखने की पूर्ण विधि तथा उसके फल 
का वर्णन है । 

३०२१८ गुढका सं०--१८१॥ पत्र सख्या-१२६। आकार-७६ »< ६३ | दशा- 
झतिजीण । अपूर्ण । 

विशेष--इसमें पूजन, स्तोत्र और विधान हैं। इन भिन्‍न २ रचनाश्रो के कर्ता भी 

भिन्‍न २ है। 
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३०२६, गुढका नं०--१८२॥ पत्र स०-५६। आकार-६३ »८ ४ । दशा-जीणे । 
पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य) | विषय-भजनों का सग्रह । 
३०३०. ग्रुटका नं०--१०८३। पत्र स०-७२। आकार-६”%८ ५३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भापा-हिन्दी । 
ठ्ु 
_ विशेष--इसमें विनती, कथा, पथी की सज्काय, पद, ग्रीन, पाच भदावा वगेरह। 
हु 
३०३१. गुटठका न०--१ै८४। पत्र स०-८० ।£ आकार-६” »८ ५६” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण | भाषपा-दिन्दी । 
विशेष--विन त्तिये, स्तोत्र, चौरासी जैन जातियो का गीत, शीघ्र बोध, छत्तीस प्रकार 
की नीच जातियो का वर्णन, पूजाष्टक, भक्तामर भाषा और पाश्वनाथ जी का निस्राण आदि 
विभिन्‍न रचनाग्रो का सग्रह हे । हु 


३०३२. गुटका नं०--१८५ | पत्र स०-४5८5। आकार-फछ >»<८ ६” | दशा-अ्रति 
जीणंक्षीण | अपूर्ण । 

विशेष--इसमे महाकवि बनारसीदास का समयसार नाटक अपूर् है। 

३०३३ गरुटका न०--१८६ | पत्र स०-१८०। झाकार-फर >८ ६। दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष--इसमे पूजाये, पद, सती चरित्र, चेतन सम्बोधन गीत और स्तोत्र हे । इन 
विभिन्‍न रचनाग्रो के रचयिता भी-भिन्‍न २ है। 

३०३४ ग्रुटका नं०--१८७ | पत्र स०“२८। झआकार-६ » ५३”। दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष--इसमें पूजाये, जकडी और पञुच मगल पाठ है | इनके कर्ता भिन्‍न २ है। 

३०३५ ग्रुका न०--श्य८घ। पत्र स०-३०। झआकार-६ >» ५३” । दशा- 
साम|न्‍्य । पूर्णा। भाषपा-हिन्दी । लिपिकाल-१८१० मारगगंशीप शुक्ला हे शुक्रार। 

ब्शिप--इसमें पद, भजन तथा प्रस्ताविक दोहे है जिनके कर्ता भी भिन्‍न २ है। 

३०३६ गुठका न०--१८९६ | पत्र स०--४२। आकार-६ »< ४ट्रे/। दशा-- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपिकाल-१5८३ वेशाख शुक्ला १। 

* विशेष- इसमें पद और विनतिया है जिनके कर्ता भिन्‍न २ है । 


३०३७,  ग्रुटका न०--१६० । पत्र सस्या-३८। झाकार-६” »८ ५३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण | विषय-ज्योतिप । 

३०३८. गुठका न०--१६१। पत्र सख्या-१४। आकार-६ह” २८ ४३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण। विषण्-ज्योतिष । भाषा-हिन्दी । 


३०३६, गरुटदका न०--१६२ | पत्र सख्या-११० | आकार-६ »८४“॥ दशा-- 
सामान्य । पूर्ण । - 
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विशेष--इस प्रकार है--- 

चौबीस तीर्थंकरों के वासठ, महीचन्द हिन्दी (पद्य) लिपिकाल-१८७१ 

ठोणे (पद्च सत्या ६०२ है) ग्राश्विन झुवला ३ | 

कर्म प्रकृति विचार महाकवि हिन्दी (पद्म) र. का १७०० फाल्गुण 

(पद्म सख्या २४६ है) बना रसीदास शुबला ७ लिपिकाल- 
१८७१ कातिक शुक्ला ६ 
शुक्रवार । 

भ्रप्ट कर्म जीब बाघे >< $) लिपिकाल १८७१ 

उनका भेद (पद सख्या २०० है) मागगंशीर्ष कृष्ण २ । 

गुरुओ के ४६ अन्तराय > 49 श्र 

चौबीस तीर्थकरो के चिन्ह ८ र 


३०४०. ग्रुटका चं०--१६३। पत्र स०-७६। प्राकार-५॥ं &४४। दशा- 
सामान्य । पूर्ण । लिपिकाल--१ ८३४ माघ कृष्ण ४ शुक्रवार । 

इसमें प्रस्ताविक पद्य, फुटकर सर्वये श्रौर नीति वान्य है। इनके कर्ता भी भिन्न 
भिन्न है । 

३०४१ गुटका न०--१६४ । पन्र स०--२३८। झाकार-७ % ४३ | दशा- 
सामान्‍य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । (राजस्थानी) । 

विशेष-- लावणी पद, पन्द्रह तिथिरा दृह्ा, ,बारहमासरा दूहा, चार पहर रातरा 
दृहा । इनके रचनाकार भी भिन्न भिन्न है । 

३०४२ गुटका नं०--१६५ । पत्र सख्या-१२२ | प्राकार-६३ »< ४ट । दशा- 
सामान्य । पूरा । ग्रथ लिपिकाल--१ ८३३ भाद्ववद शुक्ला । को नागपुर मे लिपि की गई। 
इसमे पद, विनती, पूजने, तत्वार्थसूत श्रोर पञ्चकल्याणक पाठ झ्रादि हूँ इनके कर्ता भी 
भिन्न भिन्न है । 

३०४३, गुटका न०--१६६ | पत्र सस्या-१०८। झाकार-६” %८ ४ट्ढे । दशा- 
सामान्य | श्रपूर्ण । ग्र्थ-प्रस्ताविक सतसई । कर्ता-कवि वृन्द ॥। रचनाकाल--१७६१ 
कातिक शुक्ला ७ सोमवार को ढाका नगर में रचना पूर्ण की। यह रचना समयसार के 
दोहो को सुनकर तंयार की गई हैं। इसके श्रतिरिक्त श्रन्य रचनायें निम्ग प्रकार है-- 


गगाष्टक कवि वाल्मिकी सस्कृत >< 
गगाष्टक शकराचाये गा ५ 
यमुनाप्टक पु डरीक | है 
घोडे की चाल का वर्णान थ्र् सस्कृत और हिन्दी >»< 


शकुनावलि ओर गोडी पाएवेनाथ स्तवन 
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, ३०४४ गुटका नं०--१६७। पत्र सख्य-२१८ | झ्राकार-५४॥ं” »८ ४. । दशा- 
सामान्य । पर्ण। लिपिकाल-१८५४ प्रथम श्रावण कृष्णा १४। इस ग्रथ मे स्तोत्र व 
पूजने है जिनके कर्ता भिन्न भिन्न हैं। 

३०४५ गुटका नं०- १६८ पत्र सख्या-२० | झ्राकार-६३ »€ ४३ । दशा- 
ठीक | पूर्ण । लिपिकाल-१७२४ विक्रम सवत्‌ में श्री पाण्डे रूपसी ने कालाडहरा मे 
लिपि की हे । इस गरुटके में रत्नन्नय की पूजने सस्कृत व प्राकृत भाषा में है । 

३०४६, गृठका लं०--१६६। पत्र सख्या-४६ । श्राकार-५३ ८५” । दशा- 
जीखण पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्म) । 


विशेष--पग्रन्थ इग प्रकार है-- 


जैमिश्वर रास ब्रह्म चारि रायमल्ल (हिन्दी पद्य)| र०का० १६१४५ श्रावण 
कृष्णा १३ बूधवार। 

जिनशासन महिमा कवि वादह (हिन्दी राज०) ओर 
३०४७ गुटका नं०-- २०० पत्र सख्या-५० । श्राकार-६” 2८ ४रऐ _। दशा- 


सामान्य | पूर्ण | भापा-हिन्दी । इसमे ग्रहरा विचार भ्रौर अग फुरकण विचार रचनाये है। ये 
ज्योतिप से सम्बन्धित है तथा इनके कर्ता अज्ञात है । 


३०४८, गृटका नं०-- २०१ | पत्र सख्या-२९ । श्राकार"४३ » ४ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । लिपिकाल-१ ८३२ वि० सम्वत्‌ । इस गुठके 
में सस्कृत पूजने हैं जिनके कर्ता भिन्‍न भिन्‍न है । 


३०४६ गृटरा न०--२०२ । पत्र स०-१२ । आकार-६ » ४” । दशा-जीर्ण । 
पूर्ण । भापा-हिन्दी (पद्य)। इस गटके मे पड़्‌ दर्शन वर्णन है | कर्ता अज्ञात है । 


३०५० गुटका न०- २०३। पत्र सख्या-४२ । आकार-६३ >८ ४३” । दशा- 
जी । अपूर्णा। भाषा-हिंन्दी ह (पत्च) । | । 

इस गृटके में रामाज्ञा, शकुन विलोकन अपूरां ग्रन्थ है | कर्ता अज्ञात है । 

३०४५१ गुटका लं०--२०४ । पत्र सख्या-१८० । श्राकार-६” » ४३” । दशा- 
जीरा । पूर्णा। लिपिकाल-१६०० मार्गशी शुक्ला १३। 


विशेष: 





इपमे निम्न प्रकार का वर्णन है--- 


श्रावका के आचार वा वर्शन, विनती, स्तोत्र, सामयिक्र पाठ, पञ्च पर्व कथा, 
रविवार ब्रत कथा, पञु्चम मंगल पाठ, और लावणिये । इन सब रचनाश्रो के कर्ता भी भिन्‍न 
भिन्‍न है । 
बचत 


३०४५२, गुटका सं०--२०५ पत्र स०-८5२ । झाकार-४३ 
जीसाँ। पूर्ण । 


>%४ह ॥। दशा- 


३५२ ] [ ग्रुटका संग्रह 


इसमे उपदेशात्मक दोहे, लघू चाणक्य नीति और कथा है । इनके कर्ता भिन्‍न 
भिन्‍न हैं ! 

३०४३. गूटका नं०--२०६ । पत्र सख्या-२०। श्राकार-४” % ४” । दशा- 
सामान्य । अपूुर्णा। लिपिकाल १८७१ जेष्ठ शुक्ला १५ । इसमे भक्तामर स्तोत्र व 
विनती है । 

३०५४, गृटका त०--२०७॥। पत्र सख्या-३० । आकार ४ »८ ४ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । 

इसमे विनतिये, लावणी पद व आरती है । इन भिन्‍न २ रखचनाओ्रो के कर्ता भी 
भिन्‍न २ है । 

३०५५  गृठका न०--२०८। पत्र सख्या-४४ । श्राकार-४४ 2८४ । दशा- 
सामान्य ! पूर्ण । 

इसमे विनती, गुढार्थक दोहे, पद और प्रेम पत्र के दोहे है। रचना सुन्दर है । 

३०५६ गृटका नं०--२०६ | पत्र सख्या-३८ । श्राकार-४३” २८४” । दशा- 
सामान्य । पूर्णो । भाषा-हिन्दी । विषय-कथाये । 

३०५७ गुठका नं०---२१० । पन्न सस्या-७० । श्राकार-४४ »८ ३३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । 


इसमे आयुर्वेद के नुस्खे भर ज्योतिष से सम्बन्धित दोहों का सकलन हैं। 


३०५४८. गुठफा न०--२११॥ पत्र स०-१४८ । आकार-४६ »<८ ४ | दशा-- 
सामान्‍य | पूर्ण । 

इसमे हिन्दी व सस्क्ृत के भ्रस्ताविक पद्मयों का सकलन है । सकलन श्रति सुन्दर है । 

३०५६ गुृठका च०--२१२ । पत्र स०-१००॥ श्राकार-र ४ »८ २३” । दशा- 
जीरा । पूर्ण । भापा-हिन्दी (पद्य)। विषय-प्रस्ताविक सवये । 

३०६०, गुृठका न०--२१३ | पत्र सख्या-१७८। श्राकार-३३- >< २३ । दशा- 
सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी (पद्म) 

इसमे विनतिया तथा स्तोत्री का सकलन है। शिन्‍न भिन्‍न रचनाश्रो के कर्ता भी 
भिन्‍न भिन्‍न है। 

३०६१, गुटका नं०--२१४ | पत्र सख्या-१३२ | आकार-६“%८१४३। पूर्ण । 
दशा-शअ्रति जी । 

इस ग्रन्थ मे आयुर्वेदिक नुस्खे, तुलसीदास के पद, निर्दोष सप्तमी की कथा, सूरदास 
के पद, मन्त्र और यन्त्र तथा सम्रहीत श्लोक है। इन भिन्‍न भिन्‍न रचनाओ्रो के कर्ता भी भिन्‍न 
भिन्‍न हैं । 
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३०६२. गुटका नं०---११५ | पत्र स०-२२६। आकार-७” » ६” । दशा-जीरों 
क्षीप | पूर्ण। भाषा-हिन्दी (पद्य)। 

इसमे कवि रामचन्द्र की चतुविशति जिन पूजन है । स्वय की लिखी हुई रचना है । 

३०६३ गुृठका नं०---२१६ | पत्र सख्या-१७२ । आकार-८ड़ेँ ६” | दशा- 
सामान्य । पुर । लिपिकाल-१८२२ श्वावण कृष्णा १।॥ 

इसमे स्तोत्र, कवि कोक का कोकसार, विनती, और भजन है । भिन्‍न भिन्‍न 
रचनाओं के कर्ता भी भिन्‍न भिन्‍त हैं। 

३०६४. गूठका मं०--२१७। पत्र सख्या-१६६ । श्राकार-७” »८ ५” । दशा- 

जी क्षीण । पूर्ण । 

इसमे प्रतिष्ठा तिलक विधान है | भापा-सस्क्ृत और प्राकृत है । 

३०६५. गुटका न०-- २१८। पत्र सख्या-१७६ । आकार-६३ »< ५४ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष--इस प्रकार हें--- 


पचमाता को वेलि ह॒प॑ की ति हिन्दी रचनाकाल १६८३ 
श्रावश ब० € 
जैन पच्चीसी >६ ऐः ६ 
पुरुष की ७२ कला >< ५ ८ 
स्‍त्री की ६४ कला है मम ६ 
ऋषभदेव के सो पुत्रो के नाम. »६ हे ८ 
पाश्व॑ नाथ स्तुति >< ४ ८ 
उपदेश पच्चीसी >< 7 >< 
बविनती >८ ४ >< 
समय पच्चीसी स्तोत्र कवि कानन्‍्ह गा रचनाकाल-१८२१ 
चेत्र कृष्णा ६। 
राजुल पच्चीसी ८ गा >< 
गजकुमार चरित अर / >८ 
भकलक निष्कलक देव के चौपई भरट्टारक विजयकीत्ति ,, र० का० १८२४ चेत्र 
भ० नागौर गादी हे शुक्ला ११ को 
श्रजमे रगढ मे पूर्ण की । 
आत्म बच्तीसी अभयचन्द्र सूरि हि भर 


मांगी तू गी चौपई >< 5 >< 


३५७४ ] [ गुृटठका सम्रह 


थूलभद्र नवरास उदय रत्न 9 >< 
पञुच कल्याणक बाठ पाण्डे रूपचन्द पी 92 
योगीरास पृ० जिनदास हिन्दी (पद्य) >< 
परमानन्द स्तोते पुज्यपाद स्वामी. सस्क्ृत >< 
चौबीस तीर्वकरो की जयमाल . मुन्निं माधचनन्दि न >< 
लक्ष्मी स्तोच्र पद्म प्रशदेव 5 >८ 
शान्तिनाथ स्तोतच्र गणभद्व स्वामी. ,, >< 
चिनती, गीत और राम सीता 24 क >< 
का व्यायला ह 


३०६६ गृठका नं०--२१६ । पत्र सख्या-२३० । झाकार-६ »&४ | दशा- 
सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी (पद्म)। ४ 
वुन्द सतसई कवि वुन्द हिन्दी (पद्य) लिपिकाल १०६५ 
(दोहा स० ७०० है) चेत्र शुक्ला १। 

३०६७ गृठका न०--२२० । पत्र सख्या-१३६। आकार-११३” » ६३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (राजस्थानी)॥। 

विशेष--रचनाये इस प्रकार हैं-- 
शालिभद्र चौपई जिन सिंह सूरि >< >< 

(जिनराज सरि) 


विशेष-- रचनाकाल-१६७८ आश्विन बुदी ६। लिपिकाल-१८२७ कातिक कृष्णा 
१४ बुधवार को प० प्रथानसागर ने खेतडी में लिपि की है । 


तम्बाकु सज्काय हर > 04 

गौडी पाएवं नाथ स्तवन ८ >< है 

कोकशास्त्र कोकदेव >८ १८२७ पीप शु० ६ 
अ्वंती सुकुमाल चरित्र > 2८ १८२७ माघ क्ु० हे 
हसराज बच्छराज चोपई जिनोदय सूरि >< ८ 

सोलह सतियो की सज्माय हर >< ८ 
हितशिष्यरी सज्काय >् >< ८ 

मेघकुमार सज्काय 4 हि >< २५ 

विजय सेठ की सज्काय भर ८ हर ! 
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क्षमा छत्तीसी समयसुन्दर वाचक फट >< 

आवृशिखर स्तवन >< १७१६ जेष्ठ २ वृधवार > ह 
अन्तरिक्ष पाश्व नाथ *तवन जद 2८ हर 

धर्मंनाथ शत्रु जय, महावीर गौडी >»< >< भर 


पाश्वंचाथ और जिन स्तवन 


बह 


३०६८, गुटका न०-२२१॥। पतन्न सख्या-३०८ | आाकार-११४ 2८ ६६ | दशा-- 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष--प्रन्थ इस प्रकार है-- 
समयमसार नाटक बनारसीदास हिन्दी (पद्च) नल 


विशेष--रचना १६६३ आश्विन शुक्ता १३ रविवार । लिपिकाल-१८६८ भाद्रपद 
शुक्ला ६ रविवार | 

३०६६ गुठका न०--२२२॥ पत्र सख्या-२८२ | झ्ाकार-१० » ६४ । दशा- 
जीरा । पूर्ण । ] 


विशेष--इस गुटके मे सैद्धान्तिक वणंनव, सुभाषित एवं तत्वार्थसूत्र है इन सभी 
ग्रन्थों के कर्ता भिन्‍न भिन्‍न है।  ' 


३०७०. गृटका न०--२२३ | पत्र सख्या-१८८ । आकार-७” / ४४ ।  दशा- 
जीणा। पूर्ण । 
विशेष--इस गुटके में स्तांत्र पाठ एवं पूजने है । 


जहा 


३०७१ गृठका न०--२२४। पत्र सख्या-८५६। आकार-४३ >» ४7 | दशा- 
सामान्य । पूर्ण । लिपिकाल-१६२३ ज्येप्ठ शुक्ला । 


विशेष--इसमे विच्छू का मन्र, विनतियें, स्तोत्रादिक है । इनके कर्ता भिन्‍न 


भिन्‍न है । 
३०७२ '"एुटका नं०-२२५॥ पत्र स०-१२ | आकार-६३” 2८ ५६” | दशा-जीरा । 
पूर्ण । 


विशेष--इ समे पूजन, मन्र और विनतिये है । सकलन साधारण है । 

३०७३ गुटका न०--२२६॥। पत्र सख्या-११२ | आकार-६६३ २८ ५६” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष--इस प्रकार है-आ्रायुवे दिक नुस्खे, पद, सामयिक पाठ, सुन्दरदास कृत 
रेखता, कथाये, विनती, श्रारतियें, जैनवद्री मूडबद्री की चिट्ठी, ज्ञानहिमची, राजुल 
पच्चीसी, एक सौ झ्राठ प्रकार की शुत्र शिक्षाये और लावणी वगैरह है। इन भिन्‍न भिन्‍न 
रचनाओं के कर्ता भी भिन्‍न भिन्न है । 
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३०७४. गूटका न०--२२७। पत्र सख्या-१८८। झ्राकार-६६ 2६ ५५४ | दशा- 


सामान्य । पूर्ण । 
घिशेष -रचनाये इस प्रकार है । 


तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी संस्कृत ्र 
सामयिक पाठ ्र प्राकृत | 
ग्‌णस्थान चौवीस ठाणा वणुन है हन्दी ५८ 


और सैद्धान्तिक वर्णन । 

विशेष--लिपिकाल-१८८२ द्वितीय श्रावण शुवला १४५ को ईठरगढ के श्री सम्भव- 
नाथ स्वामी फे चैत्यातय में फ्ट्टरार्वा यश, कीति जी के शिप्य प० देवचन्द ने लिपि की हे । 

३०७५. गूठका न०--२१८। पत्र सम्या-८० ।आकार-छई & ५८ | दशा- 
साप्रान्य ) भ्रपर्ण ) भाषा-हिन्दी (पद्य) | विपय-पश्चिनी वार्ता । 

३०७६ गुट्का न०--२२६। पन्न सरवा-+-६८। झाकार-८ « ६” । दफ्घा- 
प्रति जी । अपूर्ण । 

विशेष--उसमे बृहद्‌ सामायिक, और तत्वार्थ सूत्र क्रश प्रात और सस्कृत भाषा 
निवद्ध हे । इनके कर्ता भिन्‍न भिन्‍न है । 

३०७७ गुटका न०--२३० | पत्र सरबा-१२०।॥ प्राकार-७६॥” »८ ६7 । दशा- 
जी । पूर्ण । 

विशेष--रचनाये इस प्रकार हैं-- 


जिनेन्द्रगीत 24 हिन्दी +++ 
प्रयश्चित विधि >् हिन्दी न 
दर्शन पाठ है सरकृत ना 
उत्तम श्रावक प्रतिक्रमण अर प्रापूत न+ 
स्वयभू स्तोत्र समनन्‍्त गद्राचार्य सस्कु्त शा 
विशेष--लिपिकाल-१६६० बैशाख कृष्णा ११ रविवार को बाई इडालोने लिपि 

की है । 

मृलसघ के भट्टारक श्री भद्रवाहु आदि गुख्यों की नामावली हिन्दी के ३६ श्नोकों में है । 
आझारापनासार प्राकृत 
तत्वाथंसूत्र उमास्वामी ससकृत... लिपिकाल-१६६४ 


चैत्र शुवला ११ 
३०७८ गुटका न०--२३१॥। पतन्न सस्या-१२२ | ध्राकार-६६” ८ ५८” । दशा- 
जीण । पूर्ण । 
विशेष --रचनाये इस प्रकार है-- 
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आलोचना पदच्यचनन्दि सस्क्त ८ 
आराधनासार मुनि देवसेन प्राकृत >् 
जिनवर दर्शन स्तवन प॒० पद्मनन्दि प्राकृत है 
स्तोत्र, नवधा भक्ति >< सस्क्ृत ८ 
सुप्यदोहा भर अपभ्र श॒ >< 
ग्रावली >् हिन्दी ८ 


१७ 


३०७६ गुटका नं०--२३२। पत्र स०-३५८। आकार-१० » ६६३” । दशा- 
श्रति जीर्ण । अपूर्ण । 


विशेष-- रचनाये निम्न प्रकार से है-- 


रस सिन्धु प० विदुल सस्कृत. लिपिकाल-१६७० पौष 
कृष्णा ५ ग्‌ रुवार 
आयुर्वेदिक नुस्खे 965 हिन्दी है 


३०८०. गुटका नं०--९३३। पत्र सख्या-४5०।॥ आाकार-&” »८७” | दशा- 
सामान्य । पूर्णे। लिपिकाल-१5८३१ ज्येष्ठ कृष्णा १२ रुपनगर में लिपि की गई है । 


विशेष-प्रतिमासी तू चतुदंशी वृतोद्यापन विधि, जयमाल, रत्तत्रय मण्डल पूजा, चौबीस 
तीथंकरों का वर्णन, पचमेरू पूजा, खण्डेलवाल जेनियो के ८४ गोत्रो का इतिहास, पूजायें, 
स्तोत्र, विवाह विधि, त्रेपन क्रिया विधान, भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ का 
इतिहास और ८४ जाति की उत्पत्ति का वर्णन है। ग्रन्थ ऐतिहासिक दृष्टि से भ्रत्यधिक 
महत्व का है। कास्ठा सघ की उत्पत्ति एव विक्रमराजा का जन्मकाल भी बताया गया है। 
इन भिन्‍न २ रचनाओ के कर्ता भी भिन्‍न भिन्‍न हैं । 


३०८१. गृटका न०--२३४ | पत्र सख्या-१३८। ओआाकार-७” » ६” | दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । 
विशेष--गुटका इस प्रकार है-- 


पच परमेष्ठी गुण, मूनिराज के आहार के ४६ दोपो का वर्णन, उपाध्याय के २५ 
(पच्चीस) गुण , संद्धान्तिक वर्णुत, मुनि हृ्ंकीति कृत दोहे, भरत चक्रवर्ती के सौलह स्वप्न 
फल सहित आ्रादि वर्णित है | इन सब ग्रन्थों के कर्ता भिन्‍न भिन्‍न है । 

३०घ२ गुर्टका नं०--२३५ | पत्र सख्या-5६। आकार-६” » ४” | दशा- 
सामान्‍य । पूर्ण । लिपिकाल-१८७७ आश्वन कृष्णा ६ । इसमे स्तोत्र पाठ और पूजने है। 
इनके कर्ता भिन्‍न भिन्‍तन है। 


३०८३. गुठका नं० -२३६॥। पत्र सख्या-११४। आकार-७ »८ ४३” । दशा- 
सामान्य । पूरा । गरूठके मे स्तोछ तथा पूजन है जो विभिन्‍न कर्ताओ्ो की है । 
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इ०घ४ गठका न०--२३७ | पत्र सम्या-१०८ । श्राकार-६४ ८ ४ । दशा- 
जीशो । पू्णो । गनन्‍्ध मे स्तोत्र, पद और पूजने है । विन्‍न मिन्‍त रचनाग्रों फ्रे भिन्‍त मिन्न 
कर्ता है । 

३०८५, गूटका ल०--२३८। पत्र सस्या-१६८। आकार-६ ४ 2८ ५। दशा- 
सामान्य । पुर्णा। भाषा-हिन्दी । 

विशेष-- ग्रन्थ उस प्रकार से है-- 

संद्वान्तिक बर्गान, ज्ञानपद, शीलरास, नेमीश्वर, राजमती रास, नेमीश्वर राजुल, 
बारहमासिया, नवकाररास, पजुच पर्व कवा, आदित्यवार कथा, शनिश्चर कथा । भिन्‍न भिन्न 
रचनाग्रो के भिन्न-भिन्न कर्ता ऐ । 

३०८६ प्राकार-७ > ४४ । दशा- 


गूटका न०--२३६ । पत्र सरया-७० । 
जी । प्र॒ण | 


विशेष - गुठके भे रचनायें उस प्रकार से है-- 


शीलरास (अपर्ण) >८ (हिन्दी राज०) लिपिकाल-१६७६१ मार्गशीष 
क्रष्णा ४ रपित्रार 

पचेन्द्रियों की बेल >८ > 

भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचाय॑ संस्कृत हि 

धूलभद्ररास अं (हिन्दी राज०) झाश्विन कृष्णा १२ 
रविवार 

उपसगहर स्तोत्र श्र प्राकृत भर 

चतुदंश गुण स्थान वर्णन 4 (हिन्दी राज०) >६ 

श्रवधू परीक्षा ८ मु श्र 

जकडियें 4 ;; »< 

पश्चावती स्तोत्र है संस्कृत 4 

सम्बग्दर्शन महिमा और श हिन्दी रू 

कत्याण मन्दिर स्तोन्न कुमुदचन्द्राचार्य मस्कृत > 


३०८७ 
जी । पूर्ण 


गुटका न०--२४० । 


विशेष--रचनाये उस प्रकार है-- 


प्रादित्यवार कथा ह हिस्दी लिपिकाल-१६८८ मार्ग शीर्ष 
शुवता #£ 

रोहिण बत कया ८ ह्न्दी 5 

पचकल्पयागुक पाठ है ॥३ के 

सोगो राम जिनदास ,, ट 


पत्म णर्पा-१३८ । झकार-७ ३; १ ६ 


हर 


| दमा- 
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गौतम पृष्छा (मृलाचार की >% - प्राकृत्त लि०का० १६६२ बैसाख 
गाथाये , शुक्ला ७ सोमवार 
मेघ कुमार वैराग्य गीत >्र हिन्दी >८ 
दशलाक्षरिक छुन्द हि | >< 
भायुवेदिक नुस्खे ध् >< 
कौमू्‌ दी कथा कप >< 
' ज्ञानाकुश ह रे 2६ 
समयसार सटीक न >८ 
भजन ' मत >< 


३०८८ गृठका न०--२४१ | पत्र सख्या-२०६। झाकार-५३ >»€ ५६ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपिकाल-१८२५ झ्ाश्विन शुक्ला १। इसमे कर्मो की 
सज्काय झौर भजन, पद वगरह है । कर्ता अज्ञात है ! 

३०८६, गुटका नं०--२४२ । पत्र सख्या-२५०। आकार-५ » ५ । दशा- 
जीण । अ्पूर्ण । लिपिकाल-१७४५८ वि० सं०। भाषो-हिन्दी । इपमे-पर्मपरीक्षा, यन्त्र, 
पाश्वनाथ छुन्द और ब्राह्मण लक्षण है इनके कर्ता अज्ञात हैं । 

३०६०. गुटका नं०--२४३। पत्र सख्या-२४० । श्राकार-5 » ६३“ ! दशा- 
सामान्य । पूर्ण । लिपिकाल-१५६७ चैत्र कृ० १३ मंगलवार । 


विशेष--रचनाये इस प्रकार है-- 


ज्ञानाखंव शुभचन्द्राचायं. ससक्ृत. लिपिकाल-१५६७ चैत्र 
कृष्णा १३ मगलवार 

निर्वाण काण्ड आराधना ८ प्राकृत >€ 
भक्ताम र स्वोन्र मानतु गाचाये सस्क्ृत >< 

भावना बत्तीसी >< गा , 2६ 

तत्वार्थ सूत्र उमास्वामी ४; >< 

प्र प्र क्षा वर्ण न प० योगदेव प्राकृत >< 

अ्रणथमी सन्धि 34 अ्पभ्र श ८ 


३०९१ गुठका नं०---२४४। पत्र सस्या-७६। आकार-५३ »< ४३” । दशा- 
सामान्य । पूर्०णा। लिपिकाल-१६४१ श्रावण कृष्णा ६ शनिश्चरवार ज्योतिपी चतरू बू दी 
निवासी ने मालपुरे से लिपि की है। 


विशेष--इसमे कहानी मासी रासो, #% तपुजनत, बयरा, चौचासी जातियो के नाम, 
सौलह कारण रास, पन्चेन्द्रिये वेलि आदि है। भिन्‍न भिन्‍न रचनाग्रो के भिन्‍न भिन्‍न कर्ता है । 


३०६२. ; गृटछा नं०--२४४५। पत्र य०-५४। आकार-५%८५”। दणा- 
सामान्य । पूर्ण । 
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विशेष--इसमे रचनाये निम्न प्रकार है-- 
शब्दकोंप घनजय सस्क्त है 
तत्वार्थयूत्र उमास्वामी छ अर 

३०६३. गूठढका न०--२४६॥ पत्र सस्या-८प६। आकार-५८ »८५” | दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष--इसमे देवपूजा जयमाल, पूजने, स्तोन्र पाठादि है | भिन्‍न-भिन्‍न रचनाओं 
के भिन्‍न भिन्‍न कर्ता है । 

३०६४ गुृटका न०--२४७। पत्र स०-५४ | आकार-४६ » ४ | दशा-जीर्ण । 
पूर्ण । भाषपा-हिन्दी (पद्य)। विपय-नानावती नैना गजारी वार्ता (भ्रचलदास खीची की) । 
लिपिकाल-१८२६ भाद्रपद शुक्ला ११॥। 

३०६५, गृठका नें०-२४८। पत्र सख्या-२८। झाकार-४इ »% ४ । दशा 
जीण | पूर्ण । ग्रन्थ लिपिकाल-वि० स० १८५२ फाल्गुण शूक्‍ला १२। 

विशेष--प्रन्थ इस प्रकार है -- 
भक्तामर स्तोन मानतु गाचाये सस्कूत >८ 
शान्तिनाथ स्तोत्र गुणभद्र स्वामी ् ८ 

३०६६. गूटका नं०--२४&। पत्र सख्या--३० | श्राक्ार-७ २८ ६” । दशा- 
जीर्ण । अपूर्ण । भापा-हिन्दी (पद्म) | विपय--चौवीस प्रूजन । ग्रन्थ कर्ता अज्ञात है । 

३०६७. गृटका न०--२५०। पत्र सं०-२१८ । झाकार-७” » ४” | दशा- 
सामान्य । पूर्ण । लिपिकाल-१७६१ ज्वेष्ठ शुक्ला १४ मगलवार । 


समयसार नाटक वनारसीदास॒ हिन्दी (पद्म) रण०का० १६६३ आश्विन 
गुक्‍ला १३ रविवार। 
३०७८ गृठका न०--२५१। पत्र संख्या-३२। झाकार-६” »८ ३” | दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 
विशेष--दानलीला के सर्वये, स्थाम सरसजी का बारह मासिया, कवि वृन्द के दोहे 
इन रचनाग्रों के कर्ता भिन्न-भिन्न है । 
३०६६ ग्रुटका न० -२५२ | पत्र सस्या-१५६। झकार-६३ »( ६ । दशा- 
ठीक। पूर्ण । 
विशेष--इसमे स्तोत्र शौर पूजने हैं | इन ग्रन्थों के कर्ता भी भिन्न २ है । 
३१००. गरुटका न०--२५३॥ पत्र सूव्या-१५०।॥ आलार-८३ »८ ६7 । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 
विशेष--इस प्रकार है-- 
प्रस्ताविक पद्च भर सरकृत जिपिकाल-१८४६ 
आश्विन कृप्णा १४॥। 
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ब्रत विधान रास प्‌० दोलतराम गे रचनाकाल-१७६७ आश्विन 
शुक्ला १० गुरुवार | 
भक्तामर स्तोत्र कथा >< हा ८ 
चौबीस तीर्थंकरों की पूजन प० रामचन्द्र हर 4 
रत्नत्रय उद्यापन पुजन >< ॥! >< 
३१०१. ग्रुढका सं०--२५४। पत्र सख्या-०६। झाकार-६ »६/। दशा- 
जी । पूर्णा ॥ ह 
विशेष--रचनायें इस प्रकार हैं-- 
सावालि गिरी वार्ता >< हिन्दी लि०का० १८२७ पौष 
शुक्ला ५ रविवार । 
वेद्य जीवन प० लोलिम्राज सस्क्ृत लिपिकाल-१ ८२८ आशिवन 


शुक्ला १४। 


३१०२. गुटका नं०--२५५॥। पत्र सख्या---१००। भश्राकार--६ »८ ६7 । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। विषय-सिंहासन बत्तीसी । कर्ता-यश. कीर्ति । 

३१०३. गरुठका नं०--२५६॥। पत्र सख्या-३० | आकार-७३ » ५३ । दशा- 
सामान्य । पूर्णा। लिपिकाल-१५६४५ श्रावण कृष्णा ६ । प० श्री लालजी ने लिपि की है । 

विशेष--इस ग्रुटके मे पूजनो का सग्रह है । कर्ता भिन्न-भिन्न है । 

३१०४. गुटठका नं०---२५७ । पत्र सख्या-१२८। श्राकार-७ >€ ४ । दशा- 
सामान्य । पूर्णे। लिपिकाल-१७८० भाद्रपद कृष्णा ४। 

विशेष-- इस ग्रुटके मे निर्वाण भक्ति, नन्दीश्बर भक्ति, योग भक्ति, सिद्ध भक्ति, 
श्रूत भक्ति, चारित्र भक्ति आदि है। इन सव रचनाओ्रो के कर्ता भिन्न २ है। 

३१०५. गुटका नं०--२५८। पत्र सख्या-६५।॥ आझ्राकार-८ >८ ५। दशा- 
सामान्य । पूर्णों । 

विशेष--रचनाये निम्न प्रकार है-- 

मौत एकादशी ब्रत कथा हिन्दी (पद्म) 

चन्दन पष्ठो व्रत कथा ह् 

ताग्र पत्रमी व्रत कथा डे 

दास दान वर्णुत न 

रामचन्द्र स्तोत्र सस्क्रत 

रामचन्द्र आरती 

विध्नहर पाश्व॑ताथ स्तोन्र | 

लघु सध्या स्तोत्र त 
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विशेष--उन सब के कर्ता भिन्न २ भज्ञात्त हैं। 

३१०६. ग्रुटका नं०-- २५६ । पत्र सख्या-१५८ । श्राकार-६ & ५६ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । लिपिकाल-१६८७ माघ कृष्णा ६। 

विशेष- ग्रुटके भे निम्न रचनायें उपलब्ध है--- 


स्तोत्र 24 सस्क््त अर 
शालिभद्र चौपई >< हिन्दी (पत्च) भर 
वैद्य मनोत्सव एवं श्रायुवेदिक १० नयनसुख गा > 
नुस्खे 
सामायिक पाठ 4 प्राकृत >८ 
स्वयभू स्तोत्र देवनन्दि सस्कृत 4८ 
नवकार रास जिनदास हिन्दी (पद्म) 24 
चन्द्रगुप्त राजा के सौलह स्वप्न ब्रह्म” रायमल्ल 3) | 
शान चौपड ८ ५) >८ 
योगी रास ८ गा ८ 
गीत भ्राविश्वर विनती भर हा भ८ 
मृनीश्वरों की जयमाल >< रे >् 
दर्शन स्तोत्र | सस्कृत यु 
चिन्तामणि स्तोन्न समय सुन्दर हिन्दी (पद्म) >८ 
नेमिश्वर लहरी मुनीवर भूपरा हा ८ 
जिनेन्द्र विनती १4 गरम ८ 
प्र प्वे कथा >८ हे ८ 
विनतिये हर न ८ 
कक्का वत्तीसी ८ है >< 
ऋषभदेव स्तुति ५८ के ८ 
घोड़ा चोली कल्प श्रायुर्वेंद >८ »... लिपिकाल-१७६६ कार्तिक 


शक्‍ला १४१ 
३२१०७, गुटका नं०--२६० | पत्र सख्या-४२। श्राकार-४३ )८ ३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । विषय-प्रस्ताविक शलोक । भाषा-सस्कृत । 
३१०८. ग्रुटका नं०--२६१॥। पत्र संख्या-४६ । श्राकार-४ ८३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


को विशेष--इसमे विनतियों तथा पदो का सकलन है। भिन्न २ रचनाओं के भिन्न-भिन्न 
कर्ता हैं । 
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३१०६. गूठका नं०--२६२॥। पत्र सख्या-१२२। ' श्राकार-६ »( ५ । दशा- 
जीर्ण क्षीण । पूर्ण । 
विशेष--रचनाये निम्न प्रकार से है-- 


चौबीस ठगणा सिद्धसेन सूरि प्राकृत भर 
यौतम प्ृच्छा ह >८ सस्क्ृत भर 
पद >< हिन्दी (पद्च) »< 


३११०. ग़ुठका नं०--२६३॥ पत्र सख्या-२८५६। आकार-४” »८३”। दशा- 
सामान्य । पूर्ण 
विशेष--रचनाओ्रो का वर्णात निम्न प्रकार से है-- 
सबये सुन्दरदास हिन्दी (पत्च) 
ऋतषिमण्डल स्तोत्र गौतम स्वामी सस्क्त 


विधा स्तोत्र 
सरस्वती स्तोत्र 
महावीर स्तोत्र 
पाश्वेनाथ यंत्र स्तवन 
महालक्ष्मी स्तुति 
प्रादिनाथ स्तुत्ति 
करूणाष्टक 
सुप्रभात स्तोत्र 
पद 

सरस्वती स्तुत्ति 
आयुर्वेदिक नुस्खे 
मन्त्र 


%& | ८ ६ ६ & &€  *€ »% »% #% »६ %८ 


ऋ रख 2 ३ %€ * 2८ % *€ ५ £ % 


सस्क्ृत 
३१११ गशुटका न०--२६४ | पत्र सस्या-२७८। झावार-४” २८ ३” । दशा- 

सामान्य । पूर्ण। लिपिकाल-१८४८ पौप शुक्ला १४ गुरुवार | 
विशेष---रचनाने क्रमशः इस प्रकार है-- 

छिपकली विचार हि 

चौबीस तीथंकरो के भेद 

गण विचार 

पचदशी यन्त्र प्रकार 

घण्टाकरा मन्त्र 

प्रस्ताविक पद 

पद, भजन 

ज्योतिष 


47 

१९॥ 
संस्कृत 

१ 


हिन्दी 


43 


२6 >८ ८ *८ « » ८ 
>> ८ > & & >< ५ $८ 


उ 
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३११२. गुठका सें०--२६४५ । पत्र सस्या-६६॥। प्राकार-५ ८ ५” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 
विशेष--रचनाये इस प्रकार है-- 


जन्माष्टमी ब्रत कथा सस्क्ृत लिपिकाल-१६०३ चंत्र 
कृष्णा ४५ 

नाडी परीक्षा हिन्दी लिपिकाल-१६०४ 
द्वितीय जेष्ठ शुक्ला १ 

दक्षिणी मन्त्र सस्क्ृत >् 

सैद्धान्तिक चर्चा हिन्दी है 

द्वादश लग्न भाव सस्क्‌त >८ 

निर्वाण काण्ड भाषा हिन्दी >८ 


३११३ गुटका नं०--२६६। पत्र सख्या-७२। श्राकार-५ 2८ ४” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । लिपिकाल-१६५४ फाल्गुए कृष्णा ८। 

विशेष--सग्रह मे सामविक पाठ, पदों एवं भजनों का सकलन है । कर्ता भिन्‍न 
भिन्न हैं। 

३११४. गुटका नं०--२६७। पन्न सं०-८० । श्राकार-७ १८५४” | दशा-ठीक । 
पूर्णो। लिपिकाल-१६३४५ जेष्ठ शुक्ला १४। 

विशेष--इसमे पचकल्याणक हिन्दी मगलपाठ झौर पूजन संस्कृत झौर प्राकृत । 

३११५, ग्रुटका नं०--२६८ । पत्र स०-०१५०॥ श्राकार-४६ >८ ४ ॥ दशा« 
सामान्य । पूर्ण । लिपिकाल-१८४८ पौष शुक्ला ७ शनिवार । 


विशेष --प्रन्थ मे रचनायें इस प्रकार हैं-- 


नवग्रहु स्तोन्न सस्कृत, >< 
प्रस्ताविक सर्वये मन्त्र हिन्दी | 
खण्डेलवालो के ८५४ गोनोत्पति हा ८ 
सप्त श्लोक गीता सस्क्ृत 2६ 
चतु: इलोक की भागवत हु >< 
पंचपरमेष्ठी स्तवन हिन्दी >् 
घडद्गव्य वर्णन हि >< 
भक्तामर कवित्त बन्ध शौर जैनशतक ,, कवि भूधरदास 


३११६. गुटठका नं०-- २६६ । पत्र सख्या-२६ । झाकार-६” ८४ | दशा-जीर्ण 


ह्ण । 
विशेष--रचनाये इस प्रकार है-- 
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प्रहलाद चरित्र रामकृष्ण हिन्दी (पद्य) न 
प्रूव चरित्र गोपाल न 


२ 


विशेष--लिपिकाल-१ ८५८ कातिक कृष्णा ७ | प० मनसाराम ने विक्रमापुर मे 
लिपि की है। 


३११७ गुठका नं०--२७० । पत्र स०-४८ | आकार--६“०८५४” । दशा- 
जीण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । 


विशेष--रचताये निम्त प्रकार है--गणधरवलय पूजन, ऋषिमण्डल स्तवन, 
चतुशिवित यन्त्र पूजन । भिन्न भिन्न रचनाओं के भिन्‍त भिन्‍न रचनाकार है। 


३११८, गुठका नं०---२७१ | पत्र सख्या-७५ | आकार-४” >< ४ ।दशा-जीर् । 
पूर्ण। भाषा-हिन्दी (पद्य)। 

विशेष--इसमे विनतियें तथ। रविवार की कथा है | इनके कर्ता भी भिन्‍न २ है जो 
अज्ञात है । 


३११६. गुठका नं०--१७७। पत्र सख्या-१०४। आकार-प८ई/ ८ ६३” । दशा- 
श्रति जी । पूर्ण । 


विशेष--रचनाये इस प्रकार है-- 


समयसार नाटक बना रसीदास हिन्दी (पद्म) लिपिकाल-१७४८ माघ 
शुक्ला ५ बुधवार । 

नासिकेतोपारकान >< न >८ 

गगंवनी बाबत रवि वार्ता >< हा भ्ट्‌ 

सप्त सखी वार्ता * ८ ग < 


३१२०. ग्रुटका नं०--२७८। पत्र स०-६६। झ्राकार-५३ »८ ५” । दशा-- 
सामान्य । पूर्णे। लिपिकाल-१६४७ आपषाढ कृष्णा १० मगलवार। 


विशेष---रचनाये इस प्रकार है-- 
मुक्तावली व्रत कथा हिन्दी (राज०) 
पच्चेन्द्रिय बेलि का 


राजा चद्धगुप्त के सोलह स्वप्त गा 
विनतियें ह 


विशेष--भिन्‍न भिन्‍न रचनाओं के भिन्‍त भिन्न कर्ता है । 


३१२१ गुठका नं०--२७६। पतन्न संख्या-३६ । झ्राकार-४” » ४” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विशेष--रचनाये निम्न प्रकार है-- 


26 »% >< >»< 
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भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचाय॑ सस्क्र्त >< 
एवेताम्बर मतानुसार चौबीस तीर्थंकरो 

के चित्र पूर्ण वर्णन सहित है ८ हिन्दी >< 


३१२२. गरुटका त०--२८० । पत्र स०-६० । आकार--६%४४॥। दशा- 
सामान्य । पूर्णे। लिपिकाल-१5८७१ आषाढ़ कृष्णा २ शुक्रवार । 

विशेष-- जिन स्वुति (हिन्दी) विनतियें-(सस्कृूत), सामायिक पाठ, पचपव कथा 
हिन्दी मे, तथा पूजन हिन्दी मे । भिन्‍न २ रचनाश्रो के कर्ता भी भिन्‍न २ 

३१२३. गुटका न०--२८१॥ पत्र सस्या--१८४॥ झाकार-७६ > ५7 । दशा- 
सामान्य । पर्ण | इसमे लीलावती चौपई हिन्दी भापा मे पूर्ण हे । 


4८! 


३१२४. ग्रुहका नं०--२१८२ । पत्र सख्या-२०८ । आकार-८ ८ ६६” । दशा- 
जीण । पूर्ण । 


विशेष--रचनाये निम्न प्रकार है-- 


पट्टावली ८ सस्क्ृत >< 
भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचार्य ४४ भर 
सिद्ध प्रिय स्तोन्न भर 45 ८ 
प्रतिकृमरा पाठ 04 मा 2 
जिन सहस्त नाम प० आशावर सस्कृत्त >८ 
जिन स्तपन विधि ८ पर भर 
नि सनन्‍्ध्यानाय्टक >८ 4 >< 


३१२४५ ग्रुधका नी०--२८३॥ पत्र सत्या-१२० । झ्राकार-5टे %८ ६” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । लिपिकाल-१७१६ चंन्न कृष्णा ८। 


विशेष--रचनाये निम्न प्रकार है-- 


षट्‌ लेस्या वर्णन >< सस्क्कत ॥ 
पद, विवेक चौपई >< हिन्दी भ<्‌ 
बलभद्गगीत ८ प्राकृत ८ 
लवद्या भक्ति >< सस्क्ृत ८ 
समन्तभद्र स्तुति ८ |; >< 
गुह्ओो की नामावली >८ हा भर 
पाशा कैवलि >< हिन्दी (पच्च ) >< 
पूजने ८ ४ ८ 
स्तोत्र ल्‍८ हि ८ 
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३१२६. गुठका नं०--२७९६। पत्र सख्यो-१७० | श्राकार-७३ ८ ५ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विशेष--ग्रुटके मे निम्न रचनाये उपलब्ध होती है-- 


नेमिनाथ राजमती सवाद ब्रह्मज्षान सागर हिन्दी (पद्य) रचनाकाल १७६३ 
बेशाख शु० १५ 
दान वर्णन ब्रह्मचारी ज्ञान सागर हर >< ः 
नेम पच्चीसी कल्याणकीर्ति न्‍! भर 
पद और स्तवन 4 ञ) 04 
पद्मावती छन्द बरह्मचारी नारायण रे >< 
पाण्डव छप्पय मही चन्द अं ८ 
सेठ सुदर्शन छुप्पय जयसागर | >< 
नेमि राजुल वारह मासिया विनोदिलाल क ८ 
श्रादिवाथ छप्पय और गीत भर ३) > 


३१२७. ग्रुठका नं०--२८० । पत्र सख्या-१३८। झाकार-७३” २५” । दशा- 
सामान्य । पूर्णो । 


विशेष--ग्रुटके मे निम्न रचनाये है-- 
तवधा भक्ति >< प्राकृत ८ 
स्तोत्र ८ सस्क्कत >< 
श्रद्ध चक्ती की विभूति का वर्णन भर सर >< 
पट्टावली >< 72 > 
सामायिक पाठ >८ 5 ८ 
तत्वार्थ सूत्र उमास्वामी सस्क्कत >< 
लघुस्वयभुस्तोत्र देवनतन्दि 5 ८ 
सप्तदशम रण वर्णन 25 गा >् 
अनन्त ब्रत विधान >८ द >< 
सोलहकारण यत्र >< 99 2६ 
दशलक्षण यन्नर >९ 35 >< 
पच परमेष्ठी यन्त्र ८ लक ८ 
सिद्ध यन्त्र ८ हि य 
चिन्तामणि यन्त्र ८ ५ भर 
कलिकुण्ड यन्त्र >् ला >< 
सम्यग्दर्शन यन्त्र 2८ हर ><्‌ 
ज्ञान यन्त्र ८ >< 
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चारित्र यन्त्र 2५ हे 79 
लघु सूत्र >< ट 
सम्बोध पल*चासिका ५८ रे 
श्र्‌ तस्कन्च हेमचन्द्र रु 


भिन्‍न भिन्‍न रचनाओं के कर्ता भिन्‍त भिन्न है । 


३१२८, गूठका नं०--२१८१ । पत्र सस्या-२१५। श्राकार-६ »८६”। दशा- 
श्रतिजीर्ण क्षीण । पूर्ण | 


विशेष--ग्रुटके भे रचनायें निम्न प्रकार से है-- 


रविवार ब्रत कथा कवि भाऊ हिन्दी (पत्मय) ग्रन्ध कर्दा ने पूर्ण प्रथस्ति 
लिखी है 
चैत्य नमस्कार >६ सस्कूत >८ 
धर्म परीक्षा चौपई व्‌ धिचन्द्र हिन्दी (पद्च) (रचनाकाल १७०० 
वि० स०) 


विशेष--श्रन्त मे पुर्ण प्रशस्ति भी लिखी हैं। लिपिकाल-१७३६ फाल्गुन शुक्ला 
४ मगलवार । 
वसुधीर चरित्र कवि लाल हा सतरासे निडोत्तराय 

कार्तिक शुक्ला ७। 

३१३२६. गुठका नं०--२८२। पत्र सख्या-१८६। आझाकार-४ »( ४३ । दशा- 
सामास्य । पुर्णा । लिपिकाल-१७१४५ चैत्र शुक्ला २ गुरुवार । 

विभेष--पूजने, जिननमस्कार स्तवन श्रौर वडा कल्याण । इनके कर्ता भिन्न 

समिन्‍न हैं। 

३१३०. गुठका नं०--शेढ३े। पत्र स०-१३० | आकार-५६” ८ ५” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष-- इसमे सस्कृत की पुजने तथा बुहद्‌ सिद्धचक्र पुजन प्रभाचन्द्र को संस्कृत 
भाषा में ही उपलब्ध है । 

३१३१, गूठका नं०--शे८४ । पत्र स०>१४८। ओआकार-६” >८५” । दशा- 
सामान्य । पू्ों । लिपिकाल-१६३४ वैशाख कृष्णा € गूरूवार । 

विशेष---प्रस्थ से निम्त रचनायें उपलब्ध होती है । 
सामायिक पाठ 


८ प्राकृत >र 
पूजने 2६ सस्क्ृत भ८ 
पट्टावली ८ ८ 
सुप्य दोहडा 2 श्रपश्न श >८ 
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पच नमस्कार स्तोत्र >< सस्कृत ८ 
मल्लिनाथ स्तवन , 2६ मा ८ 
भावनाष्टक >< ४5 >< 
षड्‌ दर्शत श्रौर छियाणवे पाखण्डो 

का वर्ण त >< हिन्दी >८ 
अभिषेक पाठ श्रौर जिनेन्द्र पूजन >< सस्क्कत 4 


३१३२. गुठका नं०--२६०॥ पतन्न सख्या-४२। श्राकार-५३ >८५४। दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विशेष---ग़ुटके मे निम्न रचनाये उपलब्ध होती है-- 
गौतम पृच्छा 


८ प्राकृत और हिन्दी ५ 

, जिनवर बिनती ६ हिन्दी (पद्म) >< 
श्रुतपदो का प्रमाण >< गो >< 
सैद्धान्तिक चर्चा ८ गत >< 


विशेष--भिन्‍न २ रचनाओो के भिन्‍्त २ कर्ता है । 


३१३३. गरुटका नं०--२६१ । पत्र सख्या-१२० । आकार-६३/ >८ डे” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । 


विशेष--इस गुठके मे उपलब्ध रचनाओं का क्रम तथा विवरण इस प्रकार है-- 


कल्याण मन्दिर भाषा वनारसीदास हिन्दी (पद्ध) लिपिकाल १८२६ श्रावरा 
शुक्ला ५ सोमवार 

दशेत पाठ >< सस्क्कत ८ 

जिनेन्द्र विनती कनककी ति हिन्दी (पद्म) >< 

भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचार्य सस्क्ृत लिपिकाल-३१८३० जेष्ठ 
शुक्ला १ 

सिद्ध पुजन >८ डर 26 

देवपूजा, दशलक्षण पूजनादि >् न >< 

पूजाष्टक >< हिन्दी (पद्य) >८ 

विनतियें ्‌ 3 ८ 

भक्तामर स्तोन भाषा पाण्डे हेमराज ,, भर 


शेश्रे४८. ग्रुका नं०--२६२। पत्र सख्या-8&२। आकार-७ »( ४” । दशा- 


जीण । पूर्णा । इसमे पुजन श्रोर स्तोत्र सस्कृत मे, तथा बिनतिये हिन्दी मे रचित है । इसके 
कर्ता भिन्‍न २ है । 


हे 
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३१३५. ग्रुटका न०--२६३ । पत्र सत्या-६०। श्राकार-५ »८४४। दशा- 
सामान्‍य । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । 

विशेष--इसमे पुजन प्रस्ताविक पद्य, प्रतिमाजी के श्रद्टा रह दोषो की नामावली है । 

३१३६. गुटका ना०--२९६४ ॥। पत्र सस्या-२३॥ श्राकार-६ » ५४ | |दशा- 
जीर्ण । पूर्ण । 

विशेष--इसमे भक्तामर स्तोत्र (मानतु गाचार्य), सस्क्ृत में तथा विनतियें (श्रज्ञात) 
हिन्दी भाषा मे रचित उपलब्ध हैं । लिपि १८२० श्रावण श्‌क्‍्ला ४ को हुई है । 

३१३७ गुटका नं०--२६५ | पत्र सख्या-२६ । झ्राकार-६ »८४” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 

इसमे ज्ञान केवली (कर्ता श्रज्ञात) सस्क्ृत, पद तथा स्तोत्र हिन्दी भाषा में उपलब्ध 
है । कर्ता भिन्‍न २ है । 

३१३८ ग्रुकाा न०--२६६॥ पत्र स०>८४ं | श्राकार-५ » ४३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । विषय-ज्योतिप । भाषा-सस्कृत शोर हिन्दी । लिपिकाल-१5८६७ फाल्गुण 
शुक्ला १० सोमवार । 

३१३६. ग्रुटका स०--२६७ | पत्र सख्या-१५० | आकार-४ » ३६८६ | दशा- 
जीणे। पूर्ण । विषय-स्तोत्र एव पूजन । 

३१४०. गुटठका नं०--२६८। पत्र सख्या-२६६। आकार-४६* > ३४” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण। लिपिकाल-१5८४२ साघ शुक्ला ५ शुक्रवार । 

विशेष--इस ग्रुटके मे निम्त रचनाये है--- 
पञ्च पर्व कथा ब्रह्म० वेणु हिन्दी रचनाकाल-१७०७ 

श्रावण शुक्ला २। 


सिद्ध पूजन महापण्डित श्राशावर सस्क्ृत भर 
पधू स्वयभू पाठ देवनन्दि ३ >< 
भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचार्य 55 >< 
आ्रादिताथ पद सनसारास हि-दी (पद्म) >< 
विनतियें, स्तोन्न विभिन्‍न कर्ता >< >< - 
पूजनें विभिन्‍न कर्ता सस्क्कत ८ 
जकड़ी और भजन भिन्‍न भिन्‍न कर्ता हिन्दी भर 


३१४१, ग्रुटका सं०--२६६ ॥ पत्र सख्या-१३८। भ्राकार-४ >( ४” । दशा- 
जीण । पूर्ण । लिपिकाल-१६०८ पौप कृष्णा १० बुधवार । 
, विशेष--इसमे लावशिते, पद भजन और स्तोत्र एव स्त्री के शरीर के तिलो की 
परीक्षा वर्णित है | इन ग्रन्थों के रचयिता भिन्‍न २ है ! 
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३१४२. गुटका नं०--२६५ | पत्र सख्या-२८६। श्राकार-७हुँ > ४ | दशा- 
भ्रतिजीणंक्षीण । पू्७०णों । लिपिकाल-१८०३ बैशाख कृष्णा ५।॥ 

विशेष--निम्नलिखित रचनाप्रे इस ग्रुटके में उपलब्ध होती हे--पद, कवित्त, 
मुनिराज के छियालीस दोष, मगलपाठ, निर्वाण काण्ड, मालीरास, गीत, अध्यात्म 
बत्तीसी, कम छत्तीसी, ध्यान बत्तीसी, स्तोत्र और पद । इन भिन्न २ रचनाश्रो के भिन्‍न २ 
कर्ता हैं । 

३१४३. गुटठका नं०--२६६। पत्र स०-२०२ । आकार-५“ »८ ४६” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष--इस गुटके मे विनतिये, पद, धमाल, ज्ञान पच्चीसी श्रादि हे । इन विभिन्‍न 
ग्रन्थो के कर्ता भिष्न २ है । 

३१४४. गरुटका नं०--२६९७ । पत्र संख्या-२४२ । झाकार-५३ ८ उड़े । 
दशा-जीणुं । पूर्ण । 

विशेष--इस गुटके मे निम्त रचनाये उपलब्ध होती है-- 
श्रीमान्‌ की बावनी >< हिन्दी (पद्म) >< 

विशेष--लिपिकाल १६५६ जेष्ठ शुक्ला १४ सोमवार है। बादशाह अकबर के 
राज्यकाल मे लिपि की गई है । 


डू गर की बावनी >८ 2३ 2 
जीव पथी गीत >< 2५ 
निर्वाणय काण्ड प्राकृत ह ८ 


सबत्‌ ५२९६ मे तोमर वशीयो ने दिल्ली 
में खु टी का नागल किया उसके बाद 
की राजाओं की नामावली और राज्य 


काल लिखा हुआ है । ८ हिन्दी > 

पुदूगल धमाल >< हिन्दी (पद्य) लिपिकाल १६५७ 
पौष कृष्णा १४ 

चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न ८ का >< 

सेद्धान्तिक वर्णन ८ 3; >< 


३२१४५, गुटका नें०--२&८। पत्र सख्या-३२३१४। श्राकार-४३ »< २३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


कस्टी स्त्री को घोलकर पिलाने का. »< हिन्दी १७६९२ आश्विन 
यन्न कृष्णा ११ 


चोबीस तीथ॑करो की श्राय्नु का वणुंव »< प्राकृत >८ 
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ब्रतसार >< सस्क्कत >< 
सैद्धान्तिक वर्णन >< प्राकृत >< 

३१४६ गुठका न०--२६६। पत्र सख्या-१०६। झ्राकार-७ » ६३४ | दशा- 
जी । पूर्ण । 

विशेष--इसमे ग्रन्थ इस प्रकार हैं-- 
स्वय भू स्तोत्र समन्‍तभद्राचाय सस्कूत भर 
सरस्वती सत न ज्ञानभूषणा हिन्दी (पद्य) >»६ 
जिन सहस्ननाम महापण्डित श्राशाघर सस्क्त ८ 
ज्ञानाकुश >६ |; > 
प्रहेत प्रवचन ८ है 24 
सिद्धगुण स्वरूप >< ५ >< 
कल्याणक >८ दी >< 
तत्वसार मुनिदेवसेन प्राकृत। गाथा सख्या ७४ है । 
पद्त्रिशझावत विमलसेन देव रे ५८ 
सैद्धान्तिक वर्णन >< सस्कृत. लिपिकाल-१६७६ 

वि० स० 

द्वादशानु्र क्षा प० योगदेव प्राकृत ५८ 
दसण पाहुड कुन्दकुन्दाचार्ये 8 ><्‌ 


३२१४७ ग्रुटका न०---३०० । पत्र सख्या-१६२। आकार-६” » ६” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष--(१) पूजने, नवधा भक्ति, स्तोत्र, धमाल, गीत, और अहंत प्रवचन । ये 
सभी रचनाये भिन्‍न २ कर्तओ्रो की है। लिपिकाल-१5२८ भाद्रपद शुक्ला ६ वायुनगर 
में लिपि की गई है। पुस्तक प० फतेहचन्द की हे । 

३१४८ गुठका न०--३०१। पत्र सख्या-9२। आाकार-५४” » ५३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण | भाषा-सस्कृत एवं हिन्दी । लिपिकाल-१७१७ चेत्र कृष्णा ६। 


विशेष--इसमे व्याकरण, धर्म, सहेली गीत, सोलह कारण रास, सत्ती गीत, क्षेत्रपाल 
जयमाल जिनाणप्टक तथा 


सरस्वती स्तवन जशानभूषण. हिन्दी (पद्म) >< 
लघु रविवार कथा भानूकीति हिन्दी (राजस्थानी) >< 
क्षेत्रपाल पूजा ९ सस्क्त 34 
भ० श्री भूषणसी की स्तुति एवं पादुका भर संस्कृत >< 
इजन एवं मन्त्र आदि है। >< 
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३१४६, ग्रुठका न०--३०२ । पत्र सस्या-१६२ । आाकार-पहड़े & ६” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । लिपिकाल-१७३७ आश्विन शुक्ला २ मंगलवार | 
विशेष--इसमें भ्रन्‍्य मुख्य रचनाये निम्त है-- 


भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचार्य सस्क्ृत | 
पूजनें सकलन संस्कृ त-प्राकृत >६ 
ग्रादिनाथ स्तुत्ति का सस्क्त >< 
लीलावती भाषा >< हिन्दी ८ 


विशेष--श्री आदिनाथ स्वामी के केवल ज्ञान के समय भरत द्वारा की गई हुई 
स्तुति की है | 

३१५०, गुठका नं०--३०३। पत्र सख्या-२२ । श्राकार-५ »४”। दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-नागरी । विषय-लावणी । रचनाकाल- »< । 
लिपिकाल->»< । 

३१५१ गृटका न०--३०४ । पत्र सख्या १७८। श्राकार-७>८५४४ | दशा- 
ठीक । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । रचनाकाल-»> । लिपिकाल-१७०६ 
वि० स०। 


विशेष--इसमे निम्न रचनायें है-- 


मगलगीत ३८ हिन्दी 
लघु चाणक्य नीति >< सस्क्कत 
भ्रणग्रतधारी वाई रेखा की वन्दना धम्ंचन्द हिन्दी 
का गीत 

कल्याण मन्दिर स्तोत्र कुमुदचन्द्र सस्क्ृत 
भजन ९ हिन्दी 
प्रस्ताविक श्लोक >< हर 
पाणी रासो भ्रौर गीत >< पे 


३१५२. गुटका नं०- ३०५ । देशी कागज । पत्र स०-१३६ । आका र-- 
भर >८५४। दशा-सामान्य । पूर्ण । रचनाकाल-9< । लपिकाल->»< । 


सिद्ध श्रूत चरित्र > सस्क्ृत 
योग >< प्राकृत 
नन्‍्दीश्वर भक्ति ><्‌ सस्कृत 


स्वय भू स्तोत्र समन्तभद्र गा 


३७४ ] 


पट्टावली 
द्वादशानुप्र क्षा 
उपवास पाठ विधि 
चिन्तामणि स्तोत्र 
श्रूत पूजा 

तत्वार्थ सूत्र 
वबद्ध मान स्तोत्र 
मुनीश्वर जयमाल 
श्रीपाल जयमाल 
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हिन्दी (राजस्थानी) । 


>% % % %& % #% &€ »% * 
€ %€ % २ &€ »% >€ »८ »< 


7 


7 


३१५३ गुटका नं०--३०६ । पत्र सख्या-२१६ । श्राकार-५६ 2 ४३ । 


दशा-जीणं । पूरा । 


विशेष-- इसमे निम्न रचनायें है-- 


शान्तिमण्डल यन्त्र 


ऋषि मण्डल यन्त्र 

कर्म दहन यन्त्र 

जल यत्ना यन्च 

चिन्तामरि यन्त्र 

मानवद्ध वावनी व सैद्धान्तिक 
वर्णान 

भू वनकीति पट पदा 


>< हिन्दी लिपिकाल १६७१ माघ 
कृष्णा ८ गुरुवार 
>< 7 2८ 
> ५; >< 
2 72 ५ 
>< 5) >< 
>< हिन्दी (राजस्थानी पद्य) »< 


भुवनकीति हिन्दी (पद्च) >< 


विशेष--रचनाकाल-१५६७ माघ शुक्ला १३। लिपिकाल-१७१३ भाद्रपद कृष्णा 
८ मुनि विमलकीति ने श्रजमेर मे लिपि की है । 


पट्टावली रास 
विमलकीति बाचनी 


भूषण जी री निसाणी 
यत्र सग्रह 

लघु बावनी 

श्रेपन क्रिया ब्रतोद्यापन 


६ ४३ है 
विमलकीत्ति गा र०का० १७०७ चैन मास 
वि० स० 
भूषण 75 १७१४ कातिक कृष्णा ३ 
सम्रह सस्क्र्त >८ 
म-ना साह हिन्दी (पद्च) >< 
> ३8 र०का० १६६७ जेष्ठ 


हे कृष्णा १० 
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पाश्वंताथ रविवार कथा मलूका अग्रवाल (हिन्दी पद्च) र० का० १६६६ माघ 
गये गोत्री का पृत्र शुक्ला १० को ब्रह्मचारी 
| भानु वेणीदास ने लुलायपुर मे 
लिपि को है । 
समाधिरास >< हि वि० स० १७०४ 


३१५४. गुटका न०--३०७ । पत्र सस्या-६० ।आकार-५३८» ३३” । 
दशा-सामान्य । पुणे । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


शान्तिनाथ पूजन >< हिन्दी ८ 
खण्डेलवाल श्रावको की जाति का »< रे ८ 
इतिहास और चौरासी गोत्रो की 


स्थापना व नामो का पूर्ण वर्णन है । 
३१५५. गुठका नं०--३०८॥ पत्र सख्या-१४ । झाकार-७” » ४६४ । दशा- 
जीण। पूर्णा। रचनाकाल->< । लिपिकाल-१८६४ वि० स०। 
विशेष--इसमे भ्रकुन्रिक चेत्यालयो की जयमाल और पद हिन्दी (पद्य) मे है । 
१४ 


३१५६, गुटठका न०--३०९६। पतन्न स०-६८० । आाकार-६ >८४३ । दशा- 
जीरण । । पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता नाम भाषा विशेष 

मुनीश्वर पाथडी प० साहण प्रपश्न श ८ 
जय जय स्वामी पाथड़ी ४५ ५ ८ 
चन्द्र श्वर वेराग्य पाथड़ी रे श “जद 
सुदर्शन मध्यात पाथड़ी हे ४2 २६ 
पचेन्द्रिय बोलि कर हिन्दी जद 
पूजाये 53 सस्कृत व प्राकृत >< 
दशलक्षण पूजा जयमाल प० भावशर्मा सस्क्षत भर 
विषापहार स्तोच ऋषपभदेव. कवि घचज्जय | >< 
स्तोत्र 

जिनेन्द्र स्तोन्र भोज भूपाल ग ८ 
एकीभाव स्तोत्र मुनिवादिराज 93 ८ 


३१५७ गुठका नं०--३१० | पत्र * ,, “२५० | आकार-४६ 2८३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । रचनाकाल->»< । ५ के 
विशेष---इसमे निम्न रचनाये हैं 
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विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 
ज्योतिष ८ सस्क्र्त ८ 
प्रस्ताविक श्लोक व दोहे >< सस्क्ृत व हिन्दी श्र 
हितोपदेश विष्णु शर्मा सस्क्त >< 
ज्ञान पद 4 हिन्दी (पद्म) >< 
# 


३१४५८ गुटका नं०-- ३११ । पत्र सस्या-८८ । झाकार-५ %८४ । दशा- 
जीणं । पूर्णा। रचनाकाल-»८। लिपिकाल-» । 

विशेष--इसमे हिन्दी मे गीत श्रौर उपवासो का वर्णन है । 

३१५६, ग्रुटका नं०--३१२॥ पत्र सस्या-५८ । श्राकार-६ » ६” । दशा-- 
ग्रति जीण । । पूर्ण । भाषा-सस्कृत श्ौरहिन्दी । लिपि-तागरी । विषपय-स्तोत्र, योगीरास 
एव द्वादशानुप्र क्षाप्री का वर्णन हैं। रचनाकाल-- >६ । लिपिकाल-%< । 

३१६० गुठका नं०--३११३। पत्र सख्या-११३ | श्ाकार-७” » ६” | दशा- 
सामान्य । पूर्ण । रचनाकाल- »( । लिपिकाल->»< । 

विशेष--इसमे पूजन, स्तोत्र, कलयुग पच्चीसी, विनतियें शोर लावणियें, सस्कृत 
प्रोर हिन्दी भाषा मे है । 

३१६१ गुटका नं०--३१४॥ पत्र सं०-१७२ । झाकार-५६ 2८४” । दशा- 
सामान्‍य । पूर्ण । भाषा सस्कृत श्रौर हिन्दी। लिपि-नागरी । वियय-यूजन संग्रह । 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

३१६२, गुटका नं०-- ३१५४ । पत्र संस्या-१०२ । झआकार-६६ >< ५” । 
दशा-जीणं । पूर्ण । रचनाकाल-- »( । लिपिकाल->»< । 


विशेष--इसमे इन रचनाओं का सग्रह है-- 


मणकरदा की जयमाल >< संस्कृत व प्राकृत भर 
पूजनें ३ सस्कृत व प्राकृत >< 
स्तोत्र व तत्वसार >< श्रपश्न श ८ 


३१६३. ग्रुटका न०--३१६ | पत्र सख्या-६८। प्राकार-७३“ »८ ७/। दशा- 
सामान्य । पूर्ण । रचनाकाल--- > । लिपिकाल--»< । 

विशेष--इसमे हिन्दी श्रौर सस्कूत भाषा में पद, पूजनें भ्ौर स्तोत्रादि का संग्रह है । 
सग्रह सामान्य है । 

३१६४. गुठका नं०--३१७। पत्र सख्या-१५२। आकार-६ » ५डें । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 

विशेष--इसमे इस प्रकार है-- 


गुटका संग्रह | 


विषय सूची 
प्रस्ताविक श्लोक 


सम्यवत्व गाथा 

फाग 

ग्राध्यात्मिक गीत 
सज्जन चित्त वल्लभ 
सैद्धान्तिक वर्णन 
परमात्म प्रकाश 

पट द्रव्य दान वद्धि वर्णन 
इष्टोपदेश 

मुनि सुब्रतानुप्र क्षा 
दशलक्षण जयमाल 
स्वयभूचतुविशति 


कर्ता भाषा 
भर सस्क्ृत 
>< प्राकृत 
८ हिन्दी (पद्म) 
५ 33 
मल्लिषंण सस्क्कत 
८ हिन्दी एव प्राकृत 
योगीनद्धदेव अपभ्र श 
>< सस्कृत, हिन्दी 
>< सस्क्रत 
प० योगदेव प्राकृत 
>् सस्क्ृत 


04 43 


[ ३७७ 


विशेष 
१५५६ भाद्रपद शुक्ला 
भू रविवार को लिपि की 


00% 6४6 26 586 56 25% 360 26 


३१६५ गुटका नं०--श१८ । पत्र सख्या-१ ८४ । श्राकार-&६* ८ ५३१ । दशा- 
जीण । पूर्णे। रचनाकाल->< । लिपिकाल-१७१४ ज्येष्ठ शुक्ला ५ शुक्रवार | 


विशेष--इसमे पर्वतधर्मार्थी का समाधितत्र बालावबोध है। भाषा-सस्कृत एवं 
हिन्दी है । शलोक सर्या ४४५०० है। बादशाह शाहजहा के राज्य में प्रकबराबाद नगर 


लिपि की । 


३१६६ गुठका नं०--३१६ । पत्र सख्या-२४८। श्राकार-फई » ५” । दशा- 
जीण । पूर्०णो।॥ रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 


विशेष-- इसमे निम्न रचनाये है-- 


विषय सूची 
स्तोत्र, श्रात्मा की भावना 


चौबीस तीर्थंकरों का बिहाणा 
चौबीस तीर्थकरो के स्तोतन्र 
वद्ध मान स्तोत्र 

साटे पंच नमस्कार गाथा 
अकलक स्तोत्र 

यत्ति भावनाष्टक 

ज्ञान पिण्ड पाथडी 

अभिषेक पाठ 

स्व॒रोदय 


कर्ता भाषा विशेष 
>< सस्क्ृत एवं प्राकृत १५६४ श्रावण शुक्ला 

१० को लिपि-की 
>< हिन्दी >< 
भर सस्कृत ८, 
भ्रमरकी ति के >< 
७&....// प्राकृत >८ 
4 सस्क्‌त 4 
>८ 50 >< 
>< प्राकृत >८ 
भ० अभयनन्दि सस्क्ंत >< 
हे. 2 ट 


३७८ ] [ गुटका संग्रह 


सुभाषित ग्रन्थ > ४ ८ 
चार गतियो का व्यौरा 


»< 
4 
रे 

»< 


चारित्र शुद्ध के १२३४ उपवासो >»< के ८ 
की सूची 

सप्त स्वर वर्णान >< हर >< 
चौबीस कामदेवो की नामावली. >< | >< 
बहत्तर (७२) कलाझो का वर्शांन_ »€ 24 
छह रोगो का ब्यौरा >< रे >< 
भट्टारको[का पत्र लिखने का ढंग >६ सस्क्ृत > 
ब्राह्मण लक्षरा >< है >< 
सैद्धान्तिक वर्णन >< हिन्दी ८ 
राजा चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न. >८ के ८ 
पंचमकाल विचार समाचार >< गा >८ 
स्‍त्री श्रावकाचार नर सस्कृत श्र हिन्दी >< 
द्वादश श्रक्षरायु परिनज्ञान वर्णन. ८ सस्क्ृत भ्रद्भुत वर्णन है 
म॒त्यु ज्ञान मन्त्र >< रा >< 
क्ावक की घेपन क्रियाओं का वर्णन »< भर >< 
शकुनावलि >< हिन्दी >र 
बावनाक्षरी शकुनावलि >< संस्कूत >< 
जैनियो की चौरासी जाति >< हिन्दी >< 
खण्डेलवालो के गोत्रो की नामावलि » श् 2 
बघेरवालोके बावन गोत्र व 3 प्राकृत व संस्कृत >< 
पूजनें 

पोसानुरास >< हिन्दी (राज०) >< 


३१६७. ग्रुटका नं०---३२० । पतन्न स०-८८। भ्राकार-४३ »८ ३” । दशा- 
जीरण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य) ।॥ लिपि-तागरी । विषय-आरती सग्रह । रचनाकाल->»<। 
लिपिकाल->»< । 

३१६८, गृठफा नं०--३२१। पत्र स०-३२२ । झाकार-६६ >८४८। दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-ज्योतिष एवं व्याकरण ॥ 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»८ | 

विशेष--सग्रह सामान्य है । 

इे१६६ गूठका नं०--३२२। पत्र स०-१३८। झाकार-४६ »८ ३ डै”। दशा- 


ठीक। पूर्ण। भाषा-सस्कृत श्रौर हिन्दी। लिपि-नागरी । विषय-स्तोन्र सज्फाये व 
कबका बत्तीसी । रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-+८ । 


गुटका संग्रह | [ ३७६ 


३१७०. गृटका चं०--३२३ । पत्र सत्या-२२। आकार-७ ६” । दशा- 
जी । पूर्ण । भाषा-संस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-स्तोंत्र संग्रह । रचनाकाल--»< । 
लिपिकाल->»< ! 

३१७१. गृटठका नं०--३२४॥। पत्र स०-र२। शझ्ाकार-६ » ६” । दशा- 
जीणो | पूर्ण 

विशेष - गुटके में निम्न रचनायें है-- 


दिपय सूची कर्ता भाषा विश्येष 

शीनरास विजयदेव सूरि हिन्दी (पद्य) लि०क्रा० १६४३ वैशाख 
कृष्णा १ शुक्रवार 

दशलक्षण जयमाल भावशर्मा संस्कृत हर 

जक डियें >< हिन्दी (पद्च) 4 

राजा श्रेणिक की धमाल | न 24 


३१७२. गुृठका नं०--३२५ । पत्र सं०ग-नऐे४ । झाकार-६”%५” | दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-प्राकृत एवं संस्कृत । लिपि-वागरी । विषपय-ल्वास्ति मंगल विधान 
व पूजनें । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->»€ । 8 

३१७३. गुृठका नं०--३२६ । पत्र संख्या-«८ । श्राकार-७ »८५”। दशा- 
जीण । पूर्ण । स्चताकाल->< । लिपिकाल->< । 

विशेष--रचनायें इस प्रकार हैँ 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 

स्तोत्र संग्रह व पद भर संस्कृत लि० का० १८५६ चैत्र 
शुक्ला १३ 

कबीर की साखियें एवं विनतियें »€ ह्न्दी है 

ऋषभदेव से विमलनाथ तक के »< चित्र ८ 

रंगीन चित्र है 

सवये महाकवि सुन्दरदास॒ हिन्दी >< 


३१७४. गुटका नं०--३२७। पत्र संख्या--४८5॥ आकार--७ >६झ ॥ 
दश्मा-जीणों । पूर्०णो । लिपिकाल->»< | 
विशेष--रचनायें इस प्रकार है--- 


वियय सूची कर्ता भाषा विशेष 

धमाल ञ्र हिन्दी १७१६ माघ शुक्ला ११ को 
हरसोली मे पाण्डे माघों ने 
लिपि की है । 

जक्ड़िये व पद >् कर >द 


सामायिक पाठ हि सस्छृत व प्राकृत >< 


३८० ] [ गुटका सम्रह 


भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचार्य सस्क्ृत 2६ 
पद भ्ौर लावणिये सग्रह हिन्दी >< 


३१७५. गुठका नं०--३श१८। पत्र रा०-२४। श्राकार-६ » ४३ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य) । लिपि-तागरी । विषय-भजन सग्रह । 
रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-१६०० जेष्ठ शुक्ला ७। ' ।$ 


१४ 


३१७६ गृटका नं०---३२६। पत्र संख्या-६२। श्राकार-६ »८ ४४ । दशा- 
जी । पूर्ण । रचनाकाल-><८ । लिपिकाल->< । 
विशेष--स ग्रह इस प्रकार है-- 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
जकडी >८ (हिन्दी राज०) >< 
विनती गुणचन्द्र गे भर 
रविवार कथा >< 5 ८ 
घनडी ८ हु ८ 
भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचाये सस्क्ृत >< 
घमाल जीता हिन्दी >< 


३१७७, गुहका नं०---३३० । पत्र सख्या-४४। श्राकार-५४»८४” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»€ । 


विशेष--रचनायें इस प्रकार है-- 


विधय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 
दर्शंनपाठ >< सस्क्ृत >< 
पच मेरू आरती महाकवि भूषरदास हिन्दी (पद्म) ८ 
विनती प० धानतराय ४ ८ 
चौबीस दण्डक प० दौलतराम |; ८ 
पंच पद स्तोत्र महाकवि बनारसीदास 3 >< 
पोडसकारण सबवये सग्रह हा >< 
पद, लावणी सग्रह ४ >८ 


३१७८. गुटका नं०--३३१ । पत्र सख्या-२४। श्राकार-६३”/ »८ ६” | दशा- 
सामान्य । पुर । रचनाकाल-% । लिपिकाल->< | 


विशेष--स ग्रह इस प्रकार है-- 


विधय सूची कर्ता भाषा विशेष 
तेमिनाथजी के नो मगल. विनोदीलाल हिन्दी (पद्म) >< 


विशेष--रचनाकाल-१७४४ श्रावण शुक्ला ६ । लिपिकाल-१८८१ मार्गशीर्ष कृष्णा 
६ रविवार श्री प० बाघमल ने हरिदुर्ग मे लिपि की है 


शुंटका सम्रह ] [ ३४५६ 
नेमिराजूल बारहमास्यो १! 


क्र ८ 
तेमि जिनेन्द्र नव भव न हा | 
श्राध्यात्मिक होली का पद. प० घानतराय 4३ 24 
विद्यमान वीस तीर्थंकरो के भर ही >< 
माता पिताओो के नाम 
सैद्धान्तिक चर्चा >< सस्कृत व हिन्दी ८ 
आ्रायुवेंदिक नुस्खे > हिन्दी >< 
प्रतिमाजी के १८ दोष ८ कई ८ 
फुटकर दोहा सकलन हि भ्‌ 
बारह ब्तो के जाप्य >९ 45 >< 


३१७६ गुढका नं०--३३२ । पत्र सख्या-८ । आकार-६३ 2८ ४४” । दशा- 
सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी (पद्य)॥ लिपि-तागरी | विषय--आारहमासिया वर्णुंत । 
रचनाकाल--- »< । लिपिकाल->< । ञ 

३१८०. युठका नं०--३३३ | पत्र सख्या-२८ । झ्राकार-७” » ५” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा--हिन्दी (पद्म) । लिपि-तागरी । विपय-वजुच मगल पाठ-पाण्डे 
रूपचन्द कृत । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 


३२१८१. गुढदका स०-हेशेड । पत्र स०-६ । आकमार-६ »८ ६” । दशा- 
सामान्य । पूर्णे। भाषा-हिन्दी (पद्) । लिपि-तागरी । विषय-बृुद्ध विवाह वर्णान-श्री 
मोतीचन्द कृत । रचनाकाल-->»< । लिपिकाल-%< । 

इ१श८२. गुृठका नं०--३ ३४५ | पत्र सख्या-११ ।श्राकार-६३ > ४६” । दशा- 


सामान्य । पूर्णो। भाषपा-हिन्दी । लिपि-तागरी | विपय-अकृत्रिम चैत्यालयों का समूच्चय 
वर्णन । रचनाकाल->< । लिपिकाल- /< । 


३१८३, गुठका नं०--३३६ । पत्र सख्या-७० । शआ्राकार-६” » ५३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-चागरी। विषय-कोकशास्त्र सवैये और पद । 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल--१७० ६ वैशाख शुक्ला ६ रविवार । 


गेश्प४ गशुठका चं०--३३७॥ पत्र स०-४८। भझ्राकार-६१ »८ ५४” । दशा- 
पूर्ण । जीण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-नागरी। विषय-जकड़ियें, सज्काय, नेमिराजी- 
मती गीत तथा सोमसुन्दर कृत चौवीस जिनस्तवन और पद हैं। चौबीस जिनस्तवन का 
रचनाकाल-१५५२ झ्ाश्विन शुक्ला ८ रविवार है । लिपिकाल--- »< । 


३१८५. गुटठका सं०--३३८। पत्र सख्या-८४। आकार-४»*८४”। दशा- 


सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी व सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय-पद, स्तोचर और लावरियों 
का सकलन । रचनाकाल->< | लिपिकाल->: | ' 


इ८घ२ ] [ ग्रुठका संग्रह 


३१८६. गृठका नं०--२३६ | पत्र सख्या-१६। भझ्ाकार-८ » ४४ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-ज्योतिप । रचनाकाल-> । 
लिपिकाल-१८६४ वि० सं०। 

३१८७ गुटका नं०-३४० । पत्र स०-११८ । श्राकार-४ >< ३३ । दशा-जीरों । 
पूर्ण । भाषा-हिन्दी, सस्कृत व प्राकृत । लिपि-नागरी | विषय-पहली, स्त्री वशीकरणादि 
मत्र, कृपणलक्षण, आयुर्वेदिक नुस्खे, सामायिक पाठ, पद, भजन ओर यन्त्रो का सम्रह हैं। 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< ! 

३१८८, गूठका नं० -३४१। पत्र सख्या-&८। झाकार-४३ 2८४ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत व हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-स्तोत्र, धमाल श्र मगल 
पाठादि का सम्रह है । रचनाकाल- >< । लिपिकाल- »< । 

३१८९६, गुठका नं०--३४२ | पत्र सख्या-२१४ । आकार-४ »८ ३६ । दशा- 
सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी व सस्कत । लिपि-तागरी । विषय-स्तोत्र एवं पद संग्रह । 
रचनाकाल- >»< । लिपिकाल-१८४५८ आपषाढ शुक्ला ८ को प० फतेहचन्द जी ने तागोर में 
लिपि की है | 

३१६०  गुढका न०--३४३॥ पत्र सख्या-१७। ' श्राकार-६” २८ ५६” । दशा- 
जीर्ण | पूर्ण । भाषा-हिन्दी | विषय-पृजने । 

३१६१ गूटका नं०--३४४। पत्र सख्या-१६२ । झआकार-४३ » २३ । दशा- 
सामान्य । पूर्णा। रचताकाल->< । लिपिकाल->»< | 

विशेष--रचनाये इस प्रकार हैं-- 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
पति के वियोग की कुण्डलिये, कवि गिरघरराय हिन्दी >< 
नेमि राजूल वारहमास्या गुलाब स्वामी सेवक . ,, 24 
क्षेत्रपाल छप्पय > प >र 
प्रस्ताविक छप्पय ८ # है 
चेतन पच्चीसी चेतन ) >< 
विनतियें सम्रह म >< 
३१६२. गुठका मं०--३४४५ । पत्र सख्या-६४ । श्राकार-5३ >»८ ६” । दशा- 


जी । पूर्ण। रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 
धिशेष--रचनायें इस प्रकार है-- 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 

कबक्‍का बत्तीसी स्तोत्र पं० दौलतराम हिन्दी (पद्य) लि०्का० १८०२ भाद्रपद 
कृष्णा १ शनिवार 

हरिवोल बतीसी कवि सुन्दरदास ण २६ 


बम्वेक चिन्तामरिं ५; रे 


ग्रुंटका संग्रह | [ ३८३ 


जिन दर्शन पाठ >< सस्क्ृत >< 
विद्यमान तीस तीर्थकरो की जकडी . >< हिन्दी ८ 
बड़ा कक्का बत्तीसी >< हिन्दी (पद्य) >< 
विवाद पच्चीसी ब्रह्मचारी गुलाल ५ ८ 
ज्योतिष सकलन प्र >< 
तत्वाथ सूत्र उमास्वामी सस्क्ृत > 
योगीरास >< हिन्दी >< 


३१६३, गुठका नं०--३४६॥ पत्र सख्या-१६४ । झ्राकार-८5 » ४५” । दशा- 
जीणं । पूर्णा। भाषा-हिन्दी (पद्य) | लिपि-तागरी । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


विशेष--रचनाये इस प्रकार है-- 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 

आरती जिनसिंह सुरि हिन्दी रण्का० १६७८ आश्िवन 
कृष्णा ६ रविधार 

कल्याण मन्दिर स्तोत्र बनारसीदास हिन्दी (पद्म) >८ 


विशेष--लिपिकाल-१८५ १ मार्गशीषं कृष्णा ११ सोमवार को श्रजमेर गादी वास्ते 
भट्टारक श्री १०८ त्रिलौकेन्द्र जी के प० मोजी राम ने लिपि की है । 


पञ्च पर्व कथा 2६ 7 २८ 

निर्वाण काण्ड प० भेया भगवतीदास ,, र०का० १७४१ आशिवन 
शुक्ला १० 

विनतिये सग्रह कर ८ 

धर्मवुद्धि पापबुद्धि चौपई कवि लालचन्द ,, रण्का० १७४२ वि० स० 


३१६४. गुटका नं०--शे४७ | पत्र सख्या-१६० | झकार-६” »८ ५३” । दशा- 
सामान्य । पूर्णे। रचनाकाल->» । लिपिकाल->»< । 
विशेष--रचनाये इस प्रकार है-- 


विषय सूची कर्ता भाषा विधेष 
सामायिक पाठ >< प्राकृत लि०का० १६०६ बैशाख 
शुनला १३ मगलवार 
सिद्ध, श्रूत चारित्र अर सस्कृत ८ 
ग्राचाये निर्वाण 24 पा >< 
नन्‍्दीश्वर भक्ति >< हिन्दी >< 
स्वयंभू स्तोत्र बडा ८ .. सस्कृत ट्‌ 
४... ४ ॒लिधु ६ 0 ८ 
पटद्टावलि >< हो भर 


३८४ ] [ थ्रुंटका संग्रह 


भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचाये |) 8 
आराधना स्वाध्याय >् हर >< 
प्रतिक्रमण >८ डर भर 


ख्ट 


३१६५. गुटका नं०-- ३४८ पत्र सस्या-२३० । श्राकार-६7 ५४ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । रचनाकाल->< । लिपिकाल--»<€ । 


विशेष--रचनाये निम्न है-- 


विपय सूची कर्ता भापा विशेप 

कन्नडी भाषा के स्वर और ञ्र कमी लि०का०-१६६२ चैत्र घुवना 

व्यञ्जन ४की प० श्री लालचद 
ने खिपि की है । 

पूजने सग्रह सस्कृत, हिन्दी पद 

स्तोन न सस्कृत ८ 

प्रायुवेंदिक नुस्खे हे हिन्दी भ्द 


३१६६ ग्रुटका नं०---३४६। पत्र स्०-६६ | झ्राकार-८६ ६६ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण | भापा-हिन्दी (मारवाडी)। विपय-क्षल केवररी वार्ता। रचनाकफाल->% । 
लिपिकाल- 2 । 

३१६७ गुठका नं०--३५० । प्र सस्या-१८८ । झाकार-७ ४ ५४ । दशा- 
प्रतिजीण । पूर्ण । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»६ । 


विशेष--रचनायें उस प्रकार है--- 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 

पड़्‌ दर्शन के छियानवे पासण्डो »< प्राकृत, हिन्दी लि०का०-१४६६ कातिक 

क। वेणान शुक्ला ८ को बयाने के 
मन्दिर में लिपि|की गई है। 


विशेष--इनके श्रतिरिक्त ग्यारह श्रग व चौदह पूर्वो का ब्यौरा, विनतियें, प्रति- 
क्रमण पाठ, स्तोत्र पाठ, पूजाये, विनतिये, पद, सैद्धान्तिक चर्चा, श्रायुर्वेदिक नुस्खे तथा 
तीर्थंकरो के पचकल्याणक तिथियों का बर्ण॑न है । सम्रह उत्तम है । 

शेश६८ गुटका नं०--३५१॥ पत्र स०-४६ । श्रावार-७ *८६”। दशा- 
श्रतिजीर्ण । पूर्ण । रचनाकाल- 2८ । लिपिकाल->< । 


विशेष--इस ग्रुटके मे संस्कृत पूजाये तथा स्तोत्रों का सम्रह किया हुआ है तथा 
हिन्दी मे गुरूवावली भौर ज्योतिष का सम्रह है । 


गुटका संग्रह | [ ३८४५ 


३१६६, गुटका नं०- ३५२॥। पत्र सख्या-५४। श्राकार-६ई » ६” । दशा- 
ग्रतिजीरां । पूर्यो | भाषा-सस्कृत । लिपि नागरी। विषय--भक्तामर स्तोत्र (सटीक)। 
रचनाकाल टीका का-१६६७ आ्राषाढ शुक्ला ५ बूधवार को ग्रीवापुर (कोटा) नगर मे पूर्ण 
की है । लिपिकाल-१७७६ पौष कृष्णा १४ शुक्रवार । 


३२१००. ग्रुटका नं०--३५३ । पत्र सख्या-२८०। आकार-६३ »€ ५” । दशा- 
ठीक । पुर्ण । भाषा-हिन्दी (प्य)। लिपि-वागरी । विषय-समयसार नाटक (आध्यात्मिक)। 
रचनाकाल-१ ६६३ आशिवन शुक्ला १३। लिपिकाल-१८७६ ज्येष्ठ कृष्णा १ मगलवार को 
प० श्री विजयगरिय ने लिपि पूर्ण की है । 

३२०१. गृठका नं०--३५४ | पत्र सख्या-१८८। श्राकार-७३ » ६ । दशा- 
जीणे । पूर्ण। रचनाकाल->< । लिपिकाल >< । 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 
वृहत्‌ प्रतिक्रमण >< सस्क्ृत पूर्ण 
गुरुवावली >< न्‍ पूरों 
तत्वाथे सूत्र >६ 
स्तोत्र संग्रह ८ रे 7 
लघुप्रतिक्रमण >< प्राकृत, सस्कृत. . + 


३२०२. गृठका नं०--३४५५ । पत्र सख्या-१७२ | आकार-६३ »<८ ५४ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । रचनाकाल-- » । लिपिकाल->< । 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 

पूजायें एव पद ८ हिन्दी (पच्च)| लि०्का० १८२८ 
जेष्ठ कृष्णा ५ 

वद्ध मानजी की माता के सोलह _>६ सस्क्रृत >< 

स्वप्न 

चन्दनमलयगी री वार्ता *. # ञ भर 

स्तोच सग्रह “विभिन्न ी >< 


३२०३, गुठका चं०--३४५६ पत्र स०-६७५ । आकार-७छहू & ६” । दशा- 
झतिजीर्ण क्षीण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»८ । 
विषय सुची ग्रत्थ कर्ता भाषा विशेष 
पूजन विधान >< सस्क्ृत १५६७ जैष्ठ कृष्णा ५ 

चन्द्रवार को लिपि की 


जिनयज्ञ कल्प प० आ्राशाधर ५ है 


३८६ ] | ग्रुटका सग्रह 


३२०४. गूठफा नं०--३५७॥ पत्र सख्या-२५८। श्राकार-४४ 2४६ । 
दशा-जीरणं । पूर्ण । भाषा-पस्कृत श्रौर हिन्दी । लिपि-तागरी । रचनाकाल-» । 


लिपिकाल->< । 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 
स्तोत्र भर सस्कृत लि०का० १८७० प्रार्ग- 
शीर्ध ५ रविवार 

विनतियें >< हिन्दी ८ 

पद ८ १ 2५ 

कथाये भर है 4 

हसराज वच्छराज चौपई ५८ हा ३२ 

बुढला की ढाल >< फ >( 

लावणी 4 भर 


३२०५, गुटका न०--१४८ | पत्र सख्या-२४२। श्राकार-६८” »: ६४ । दशा- 
सामान्य । पूर्णा। भाषा-सस्कृत एवं हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-पूजने । रचनाकाल-»८ । 
लिपिकाल-१७०१ श्राश्विन शुक्ला २। 

३६०६, गुटका नं०--३२५६। पत्र सं०-५०६ । झ्राकार-६” »८ ४२” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-»< । 


विपय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 
समयसार नाटक बनारसीदास हन्दी (पद्म) पूर्ण 
मत्र एवं यन्त्र संग्रह सस्क्त छः 
प्रहण विचार >< हिन्दी अप 
प्रस्ताविक श्लोक ८ संस्कृत ड 
गीत ८ हिन्दी (पतद्च) तर 
भक्तामर स्तोन् श सस्कुत फः 
शालीभद्र चौपई >< हिन्दी का 
भव्य प्रबोधनी साथ > सस्कृत, हिन्दी हे 
श्रीमालो रास प० जिनदास हिन्दी (पथ) हे 
राजुल पच्चीसी प० लालचन्द मी हि 
धरण भही होने के यन्त्र एव सगम्रह सस्क्त गा 


कई ।प्रफार के मन्म्र है 


३२०७, गुठका च०--३६० । पत्र स०-२१० । झ्राकार-६४३* 
जी । पूर्ण । रचनाकात- >< । लिपिकाल-»६ । 


 दशा- 


गुटका संग्रह | [ ३५७ 


कथा्थ सग्रह हिन्दी (पद्य) लि०्का० १७५५ कार्तिक 
शुक्ला १३ को ५० देवधीर 
मे लिपि की है। 

कोकसार आनन्द का >< 

राठोड रतन महेश का सौतरी »< गा 4 

वाचनिका 

सरस्वती स्तोत्र ८ ५) हर 


३२०८ गुटका ल०--३६१। पत्र सख्या-२०४। आकार-१०३” » हर । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । 
विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
यन्त्र सम्रह सग्रह हिन्दी पूरा 
सेंद्धान्तिक वर्णन >< (पद्च) पर 
पद ८ | है 
उपदेश पच्चीसी >< न डे 
प्राश्चय॑ चतुदंशी वर्णन >< हिन्दी (पद्च) श 
छियालीस दोष रहित आहार. >६ 
श्द्धि 
श्रनादि बत्तोसी 
भक्तामर भाषा 939 है 
जिनेन्द्र पुजा अ्रष्ट प्रकार की. »€ श्ः 
कवित्त बच्ध 
तीर्थंकरो की स्तुतिये >८ 
३२०६. गुटका नं०--३२६२ । पत्र सख्या-१६२। आकार-७ » ५६” । दशा- 
सामान्य । पूर्णे। रचनाकाल- » । लिपिकाल->< । 


विथय सूची कर्ता भाषा विशेष 
सामुद्रिक शास्त्र सग्रह सस्क्त ८ 


विशेष--लि० का० १७३८ बशाख शुक्ला १४ गुरुवार पत्र सख्या १-७१ तक | 


37 गैर 


26 >»< 


/ग 8 


कोकसार आनन्द हिन्दी पत्र सख्या ८४ तक | 
राजूल पच्चीसी >< अ पूरां 
विनतिये सग्रह 7 2६ 


स्वप्नाध्याय >< 33 ५ 


इं८८ ] [ गुटका संग्रह 


जैनशतक ८ >$ ८ 
श्रीपालरास ८ हर 2८ 
पचवेलि >< का ८ 
पद श्रौर भजन सग्रह |) >< 


३२१०. ग्रुटका न०--३६३ । पत्र सख्या-१८६ । श्राकार-८5३ »८ ६” | दशा- 
सामान्य । पूर्ण । रचनाकाल-»८ | लिपिकाल-»६ । 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 
सामुद्रिक शास्त्र सग्रह हिन्दी अर 


विशेष--१८५२ प्रथम भाद्रपद शुक्ला '४ शनिवार को प० गुमान ने श्लिपुर मे 
लिपि की है । 


कविप्रिया केशवदास के >८ 
मधुमालती कथा ८ सस्कृत व हिन्ही भ्< 
कवि वृन्द दोहे >८ हिन्दी 2 आय 


३२११ गुठका नं० --३६४ | पत्र सस्या-३३८। श्राकार-७३ २८६” | दशशा- 
प्रतिजीर्ण क्षण । पूर्ण | भाषा हिन्दी | लिपि-नागरी ॥ रचनाकाल- >( | लिपिकाल-»€ । 
विपय सुची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 
सिन्दुर प्रकरण भाषा 36 हिन्दी पूर्ण 
बनारस बावनी बनारसीदास 3) श् 
त्रेषठ शलाक पुरूषों के नाम सग्रह | 7 
कर्म प्रशृति सस्क्त अं 
कल्याण मन्दिर स्तोत्र 
साधु वन्दना पडी 
कर्म छत्तीसी 
ध्यान वत्तीसी 
अध्यात्म बत्तीसी 
ज्ञान पथचीसी 
शिव प*+चीसी 
सिन्धु च्तुदंशी 
आ्राध्यार मक फाग 
पन्द्रह तिथि वर्णन 
तेरह कफ ठिया स्तोज 
पद, वियान 


हिन्दी एः 


/7 47 


कै € ६ % ४ & &€ ६ 2६ & ४ » ५ 


गुटका सग्रह ] 553 


पट दर्शनाष्टक 
मृहम्मद खान के छन्द 
नवसेन विधान 
नाटक का लक्षण 
मिथ्यात्व वावनी 
प्रस्ताविक कवित्त 
गोरखनाथ वचन 
वैद्य लक्षण 
श्रागम अध्यात्म स्वरूप पद 
समयसार नाटक बनारसीदास रे गा 
नवकार रास 
पचेन्द्रियाँ वेलि ८ 
सोलहस्वप्न >< 
श्रीपाल स्तवन >< 
विनती गीत ८ ४) ग 
जे 
८ 


99 |7 


2 १ 


79 हे 


जे 99 


४४% % > €«€ | ४६ >< # 


बज 
ब्> 
चर 
जे 


तीन चौबीसी के नाम 
पच्चेन्द्रियों के एवं उनके विषय 
श्रावको के सत्तरह नियम >< न हे 
विशेष--श्रन्थ प्रकाशन योग्य है। तथा दणा भी भश्रच्छी है। 
३२१२ गूठका नं०-- ३६५ | पत्र सख्या-१७२ । आकार-८३  »<८ ६” । दशा- 
जी । पुर्ण। रचनाकाल->»< । लिपिकाल->»< । ४ 
विशेष--इस ग्रुटके मे पूजाओ का सग्रह तथा अ्रकलकाष्टक सस्कृत भाषा में है। 


३२१३. गुटका नं०--३६६॥ पत्र सख्या-६४ | झआकार-१३५-/ &८ ८” । दशा- 
अतिजीरणं । पूर्णो । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 

वालुका होम विधि >< सस्कृत १९२८ चैत्र कृष्णा २ को 
लिपि पूर्ण हुई 

वस्तु पूजा विधि ८ हिन्दी >८ 


तवग्रह पूजा सामग्री झर विधि » 3 >< 


रेशश्ट गुठका नं०--३६७ । पत्र स०--१३४। आकार-४” » ४” । | दशा- 
जीरण । प्र । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-नागरी | रचनाकाल->< | लिपिकाल->»< । 


विशेष--इस गुठके मे घिनतिये, पद भ्रौर प्रस्ताविक स्वैयों का सम्रह है। ग्रन्थ 
उत्तम है। 


३६० | 


३२१४. ग्रुदका सं०--३६८। पत्र सं०-२१२। प्राकार-६” » ६३ 


श्रतिजीर्ण क्षीण । पूर्ण | रचनाकाल-- >( । लिपिकाल--» । 


विषय सूची कर्ता भाषा 
स्वरोदय जीवनाथ सस्क्त 
त्रिखण्डी की विभूति >< हिन्दी 
छियानवे प्रकार के पाखन्डो का >€ ण 
वर्शान 4 ५ 
प्रायश्चित विधि >् 5 
संद्धान्तिक वर्णन >< ५ 
श्रेलोक्य प्रज्ञण्ति की गाथाये >< 39 

पट द्रव्य हानि वृद्धि वर्णन >< तर] 

दश सूत्र वर्णन >< )्2 
ज्योतिप सभ्रह हि 
प्रेषठ शलाका पुरुषो की उत्पत्ति ,, सस्कृत, हिन्दी 
का वर्णन 

वतंमान बीस तीर्थकरों की है हिन्दी 


नगरीयो, माता, पिता आदि के नाम है 

बारह चक्रवर्ती, नव बलभद्ठ, नव सग्रह | 
वासुदेव (नव नारायण), नव 

प्रतिनारायणो का वर्णात 


गहँत्‌ समवशरण स्तोन विष्णु सेनगरशि सस्क्ृत 
महावीर स्वामी के निर्णय के भर हिन्दी 
पश्चात्‌ होने वाले केवल ज्ञानी 

एवं आचारयों का ऐतिहासिक 

वर्णन है 


साढ़े वारह नन्‍्यात और महेश्वरियो »< न 
की उत्पत्ति का ऐतिहा सिक वर्खान है 


[ ग्रुटका संग्रह 


च7 


॥ दशा- 


विशेष 


१७६७ फाल्गुण शुबला & 
को लिपि की है 


$) 


3) 


१८०० चैत्र छु० २ कोठोडा 
मे लिपि की गई है 

६८३ वर्ष तक का वर्णन 
है । इसके आये विक्रम स० 
१६०६ तक के होने वाले 
जैनाचारयों की मामावली 
समय सहित है। 

काण्ठा सघ की उत्पत्ति का 
ऐतिहासिक वर्णन है ! 


विशेष--अ्न्थ की सामग्री ऐतिहासिक है तथा प्रकाशन योग्य है । 


रे२१६ गृटठका नं०--३६६ | पन्न सख्या-श१२। 
सामान्य । पूर्ण । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


श्राकार-८ ४८ ६४ । दशा- 


गुटका संहग्र ] [ ३६१ 
पु 


विशेष--ज्योतिष सग्रह सस्कृत मे तथा आयुर्वेदिक नुस्खे व मन्त्र (कर्णादि शाचिनी 
देवी) आदि सग्रह हिन्दी में हैं। संकलन सामान्य है। 

३२१७. शुटका नं०-- ३७० । पत्र सख्या-३० । झ्राकार-६” » ६३” | दशा- 
सामान्य । पूर्ण । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-- »< । विषय-स्वरोदय ग्रन्थ । 

३२११८. गुठका नं०--३७१। पत्र सख्या-२१५ | श्राकार-८६ २८ ६३ । दशा- 
सामान्य । पूर्णा। रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 
पूजने, स्तोत्र एवं चचाये सग्रह सस्क्ृत १८४२ फाल्गुणा शु० 
१० को लिपि की 
ननन्‍्दराम पच्चीसी 24 हिन्दी ८ 
सम्बोध पच्चीसी >< डे >< 
कक्‍्का बत्तीसी >< सर >< 
योगीरास >< 72 26 
रविवार कथा >< है >८ 
नवकार रास 2 ५ >< 
पद और विनतिभे सग्रह झ् >< 
३२१६. गुटका नं०---३७२॥ पत्र सख्या-२५८। श्राकार-६ » ४३” । दशा- 
अतिजीरण क्षीण । पूर्ण । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१४८२६ ग्रापाढ कृष्णा ७। 


विशेष-इस ग्रुटके मे विनतिये, पद, श्रायुवेंदिक नुस्खे; स्तुतिये, श्रावको की सज्भाय, 
ज्योतिष और झारतीयो का सम्रह है। 

३२२०. गुटका नं०--३७३ | पत्र संख्या-१५४। श्राकार-5३ » ७” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण। भाषा-सस्कृत और हिन्दी । लिपि--नागरी । रचनाकाल--9»< । 
लिपिकाल->»< । 


विशेष--इस गुटके मे पूजनें, स्तोत्र, लावणियें, आरती और विनतियों का सगम्रह 
है । सकलन अच्छा है । 


३२२१. गुटका नें०--३७४। पत्र संख्या-३४६। श्राकार-६” »८ ५२” । दशा-- 
सामान्य । पूर्णे। रचनाकाल-->< । लिपिकाल-»% ! 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 

भत हरिशतक भरत हरि सस्क्कत पूरा 

ध्मंवुद्धि पापचुद्धि चौपई लालचन्द हिन्दी (पद्म) रचनाकाल वि० स० 
१७४४५ 


शालिभद्र चौपई जिनसिंह सूरि |) ८ 


३९२ | [ ग्रुटका संग्रह 


विशेष---रचनाकाल-१६७ ८ भआ्राश्विन कृष्णा ६। लिपिकाल-१८५७ बंशाख कृष्णा 
२ नागौर मे । 
लीलावती 
शीघ्रवोध 


मानसागर ». र०का० १७२४ कार्तिक मास में 
भट्ट काशीनाथ सस्कृत अर 
२११२९ गुठका नें०--३७५ । पत्र सख्या-१६६ । श्राकार-5/» ५३” | 
अतिजीराक्षीण । पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत, प्राकृत और हिन्दी । लिपि-नागरी । रचना- 
काल->< । लिपिकाल-१६६४५ फाल्गुरा शुक्ला २ । 
विशेष--इस गरुटके मे पूजायें, स्तोत्र श्रौर स्तुतियो का संग्रह है । 


शर२३ गृठका नं०--३७६। 


श्रतिजीरं क्षीण । पूर्ण । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 


पत्र स०-१५२ | श्राकार-८३ २८ ६। दशा- 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विद्ेष 

सप्त नय विचार >< हिन्दी (राज०) १७४६ भाद्रपद शुक्ला 
२ को लिपि की 

श्री श्रजित जिन सावन >< पे >६ 

षड्‌ त्रिशतू उत्तराध्ययनों के नाम है »< ८ 

स्तवन व साधु वन्दना ><्‌ ५ >८ 

प्रतिक्रमण ८ प्रक्ृत 44 

नव तत्व प्रकरण सार्थ 2६ प्राकृत व हिन्दी पूर्ण 

चंतुविशति जिन स्तोत्र 2८ सस्क्ृत २८ 

श्री मुनि धन्ना स्वाध्याय श्री देव साधु हिन्दी (पद्म) > 

परमात्म पद ८ रे >< 

दश प्रकार का मिथ्यात्व >८ के > 

श्रावक श्राविका सज्काय >८ हिन्दी >< 

भत्तामर स्तोत्र मानतु गाचार्य सस्क्‌त >< 

सीमधर स्वामी स्तोत्र >< हिन्दी (राज०) >८ 

घण्टाकरण मण्त्र >< सस्कृत >< 


वृहृद्‌ नयकार 


जिन बलल्‍लभ सूरि 


हिन्दी (पद्म) लि०का०-१७६२ भाद्रपद 
शुक्ला ५ 


१्‌॥ 


३२२४. गुठका नं०--३७७ | पत्र सख्या-२२० । झ्राकार-७ » ५३६ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । रचनाकाल->< | लिपिकाल->< । 
विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विद्ेष 
श्रावकाचार ग संस्कृत पूर्ण 
स्तोत्र व स्तुतिये सम्रह सस्कृत प्राकृत ग 


गुटका सग्रह ] [ ३६३ 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विजेष 
श्रावकाचार ८ संस्कृत पूर्ण 
स्तोत्र व स्तुतिये सग्रह सस्कृत, प्राकृत |) 
ग्रानन्दरास >< हिन्दी (राज०) पे 
सैद्वात्तिक चर्चा सग्रह प्राकृत, संस्कृत और हिन्दी. ,, 

जीव सम्बोधन पंचविशति >८ सस्क्कत ५५ 

सूर्य मच्च ८ थे 
व्रतसार श्रावकाचार भर हा 9 
इस्टोपदेश पूज्यपाद स्वामी 4; 78 
श्रीपाल जयमाल ८ हिन्दी हर 
रोहिणी जयमाल >< अपभ्र श हर 
कलिकुण्ड जयमाल >< प्राकृत | 

लघू सहत्ननाम है सस्क्त इशलोक ४१ में 
यति भावनाष्टक >< गा श्लोक € हैं 
उपासक संस्कार ञ् ब श्लोक ६२ में 
ब्राह्मण के नो गुण >८ १) पूर्ण 

बड़ दर्शन वर्णन 4 हिन्दी 7 

मुनि सुब्रतानुप्रेक्षा प० योगदेव प्राकृत श्लोक-२० है 
द्वादशानुप्र क्षा प० लखमीचन्द्र ९३ एलोक ४४ हैं 
नेमिश्वर प्रश्तोत्तर जयमाल , >< हिन्दी (राज०) पुर्णां 


३२२५. गुटका न०--३७८॥ पत्र सख्या-२०६। श्राकार-७ » ६४ | दशा- 
सामान्य । पूर्ण । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
सुदर्शन रास ब्र० रायमल्ल हिन्दी (पद्म ) न 


विशेष--रचनाकाल-१६२६ वैशाख शुक्ला ७। लिपिकाल-१६७० पौष ऋष्णा 

१० बादशाह अ्रकबर के काल मे रचना की गई, पद्म सख्या २०६ । 
श्रीपाल रास पे शा रण्का०-१६३० आपाढ 
शुक्ला १३ शनिवार, पच्य सख्या २६५। 
प्रद्य म्मरास ५ » र₹०का० १६२८ भाद्रपद शुक्ला २ 

शनिवार पद्म सं ०-१६४ हैं 
नेमिश्वर रास ध » रेण्का० १६१५ श्ावण कृष्णा 
१३ बुधवार पद्य स० ७र है । 


३६४ ] [ ग्रुट्का सम्रह 


शीलरास विजयदेव सूरि हिन्दी (पद्म ) पूर्णो 

नेमिनाथ रास मै रे एः 

हनुमान कथा ब्र० रायमल्ल 3 र०का० १६१६ बैशास 

कृष्णा & 

दशलक्षण जयमाल भावशर्मा अपश्र श पूर्ण 

ग्राराधनासार देवसेन प्राकृत गाथा स० ११४५ है 

द्वादशानुप्र क्षा योगीनद्रदेव लक्ष्मी चन्द्र न्‍) गाथा स० ४५ है 

नक्षत्र केवली थ्र् हिन्दी पूर्ण 

सरस्वती स्तुति मुनि ज्ञानभूषण सस्क्त है 

चतुविशति जिन सतवन॒. मुनिशज भाद्यनन्दि ». जोशी जयसा ने जोवनेर में 
लिपि की हैं 

सैद्धान्तिक चर्चा >< हिन्दी (पद्च) पूर्ण 

रविवार पाश्व॑ताथ कथा कवि भाऊ हर ८ 


विशेष--पद सख्या १५४ है । शहजादा खुरम सुल्तान के राज्य मे लिपि की गई है 
ग्राम मौजमावाद में । 

३२२६. ग्रुटका म०--३७६ ॥ पत्र सस्या-१०३ । श्राकार-६” ८ ४२” । दशा- 
प्रतिजीर्ण । श्रपूर्णं । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विपय-सहस्तनाम स्तोत्र । 
रचनाकाल- ६ । लिपिकाल- >< । 

३२२७. गुटका नं०--३८० । पत्र सस्या-४४ । श्राकार-४३ » ३३” । दशा- 
सामान्य | पूर्णा । भापा-हिन्दी (पद्म) । लिपि-नागरी । रचनावाल-9८ । लिपिकाल-१८२५८ 
धापाठ शुक्ला & रविवार | 

विशेष--इस ग्रुटके में स्तुति, पद, लहरी झ्रादि का सम्रह है । 

३१२८, गुटका नं०--३८१ । पत्र सस्या-१०० ॥ श्राकार-६३ »€ ४३” । दशा- 
जीणे। पूर्णा। रचनाकाल-»< । लिपिकाल->»< । 


विषय सूची कर्ता नाम भाषा विशेष 
त्रिकाल चौबीस पूजन ्् सस्क्ृत, प्राकृत पूर्ण 
तत्वाथे सूत्र उमास्वामी सस्क्ृत ण 
भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचार्य पे 7 
चौबीसी तीर्थंकरों की वन्दना. मूृनि साघनन्दि रे 3) 
योगीरास जिनदास हिन्दी (पद्म) सा 
शान्तिनाथ पुजन शोर शान्तिचक ६ सस्क्त | 
ऋषि मण्डल नाम, सिद्ध चक्र गौतम स्वामी गा 


स्तवन 


ग्रुटका सग्रह ] [| ३६४५ 


गुरुपादुका स्तवन बलखराज मे न 
एकीभाव स्तोत्र वादिराज ऋ ग 
विषापहार स्तोत्र घनञ्जय ल्‍9 अप 
गर्भ स्तभन मत्रादिक >< कर हे 
आयुर्वेदिक नुस्खे सप्रह हिन्दी 5 प 
सामायिक पाठ भर प्राकृत, सस्क्ृत का 


३१२६ ग्रुटका नं०--रे८ष२ । पत्र सख्या-9५। आकार-४३ >८४३ | दशा- 
सामान्य । पूर्णे। भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१८१० 
आ्राषपाठ शुक्ला ११। 


विशेष--इस ग्रुटके में पद, विनतिये, घमाल, प्रस्ताविक दोहो का सग्रह है। 


३२३०, गुहका नं०--३८३ ।  एत्र स०७-६ । आकार-६ »८ ४३” । दशा- 
जी | पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । रचनाकाल->< । लिपिकाल-» ।,- * - 


विशेष--इस गुटके मे घरणा का मन्त्र, तथा पहेलिया सकलित-की गई हैं । 


३२३१. गुठका न०--हे८४़ । पत्र सख्या-२० । झाकार-&” ८ ६६” । दशा- 
जीण । । अपूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-शब्द कोष । रचनाकाल->% । 
लिपिकाल- >< । हि 

३२३१ गुठका न०--३८५ । पत्र सख्या-१८5। आाकार-फड़ँ » ६” । दशा- 
सामान्य । अ्रपूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-सम्मेद शिखर यात्रा दपंण । 
रचनाकाल->८ । लिपिकाल->< । " 


३२३३ गुठका च०--रे८६। पत्र स०-४२। आकार-६ »< ४ह” । दशा- 
सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी (पद्म) । लिपि-नागरी | रचनाकाल->< । लिपिकाल- 
१८५६ भाद्रपद कृष्णा १ । 


विशेष--गगा गुण वर्णन, गीत भ्रमर बत्तीसी सकलित है। 
३२३४ गुटका नं०--३८७ | पत्र सख्या-५६। आकार-५” %८ ३३” । दशा- 
सामान्य । अपूर्य । भाषा-हिन्दी (प्य) । लिपि-तागरी । विषय-पदञु्च पर्व कथा | 


रचनाकाल-१७०७ श्वावण शुक्ला २ आनन्दपुर मे रचना की गई। इसमे सम्मेद शिखर 
माहात्म्य प० जौहरीलाल का है । 


विशेष--केवल ४७ व ४८ का पत्र नही है । 


३२३५ गुटका न०--३८८। पत्र सस्या-२० | झाकार-५७” । दशा- 
ठीक । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्च)। लिपि-नागरी । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»€ । 


३६६ ] [ ग्रुटका सग्रह 


विषय सूची प्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 

निर्दोष सप्तमी की कथा क्र० रायमल्ल हिन्दी (पद्च) पूर्ण 

होली की कथा छीत्तर ठोल्या 9 र०्का०-१६९६० फाल्युण 
शूक्ला १५ को मोजमाबाद 
में पूर्ण हुआ । 


३२३६ ग्ुटका न०--३८६ । पत्र सख्या-३०। श्राकार-५ ८ ३”। दशा- 
प्रतिजीर्ण । पूर्ण । रचनाकाल- »< । लिपिकाल->< । 


विशेष--इस गुठके मे स्तोत्र सम्रह, मन्त्र सम्रह, पद्मावती देवी की स्तुति, स्त्री की 
क्‌ख बाधने का मन्त्र श्रादि सकलित किये गये है । 


३२३७, ग्रुठका नं०--३६० । पत्र सस्या-२८ । श्राकार-६” % ४ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य) । लिपि-नागरी । विपय-पाश्वेनाथ जी की निसाणी 
झौर स्तोत्र । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

३२३८, गशुटका नं०-- ३६१॥ पत्र सस्या-३६। झ्राकार-६ »(४” । दशा- 
ठीक । श्रपूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-नागरी । विषय-सैद्धान्तिक वर्णन । रचना- 
काल- »( । लिपिकाल-»< । 

३२३६, ग्रुटका न॑ं०--३६२ । पत्र सख्या-५६ | प्राकार-६३ 2८ ४४ । दशा- 
प्रतिजीरणं । पूर्ण । भाषा-संस्कृत शौर हिन्दी। लिपि-नागरी । विषय-पूजनें, विनती श्रोर 
गुरावली । रचनाकाल- >( । लिपिकाल->»< । 


३२४०, गुठका नं०-- ३६३। पत्र स०-१३० । भ्राकार-५६ ८ ४३” । दशा- 
जी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्ध)। लिपि-नागरी । रचनाकाल-»८ । लिपिकाल-» । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
पञ्च पर्व कथा ब्र० वेणीदास॒ हिन्दी (पदत्च) पूर्ण 
रविवार कथा कवि भाऊ 99 श्र 
शनिश्चर कथा हुक्मराय ४ ण् 
पद, विनतिये सग्नह गा ए 


३२४१, गूटका नं०--३६४ । पत्र सख्या-१५८ । झ्ाकार-६ »( ४ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी श्रौर सस्कृत। लिपि-नागरी । रचनाकाल-» | 
लिपिकाल->»< । 

विशेष--इस, गुटके मे पद सम्रह, झ्रायुर्वेदिक नुस्खे भौर ज्योतिष है । 


३२४२, ग्रुका न०--३६५॥। पत्र संख्या-३४। झआकार-६ »८ ४३ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी एवं संसक्ृत । लिपि-तागरी। विषय-उत्सपिणी काल का 
व्यौरा एवं प्रस्ताविक पद्म । रचनाकाल-»< । लिपिकाल- >< । 


गृंटका सम्रह ] | ३९७ 


२२४३१ गुटका म०--३६६। पत्र संख्या-8० । आकार-५ > ३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । दचनाकाल->< । लिपिकाल->» | 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
भगवद गीता कृष्ण भ्रजु त सवाद >»< सस्क्कत पूर्ण 


३२५४४. ग्रुठका न०--३६७। पत्र सख्या-६८। आकार-६६  >८४४ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
कर्म प्रकृति विधान >< हिन्दी पूर्ण 
चतुर्विशति स्थान चर्चा व वावनी 2६ हे > 


विशेष--र०का० १६२० वेशाख कृष्णा ४ रविवार | लिण्का० १६९२८ आश्विन 
शुक्ला १० सोमवार । 


३२१४५ गुठका न०--३६८ | पत्र सख्या-३२॥ आकार-€ ८५३४ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< । 


विपय सूची कर्ता भाषा विश्येष 

सैद्धान्तिक वरण[न >८ हिन्दी (पथ) लि०्का० १८१४ श्रावण 
कृष्णा ८ रविवार 

पद्मावती स्तोत्र >८ सस्क्त पूणे 

लक्ष्मी स्तोच्र >< हट हा 

भक्तामर स्तोच मानतु गाचार्य हि हि 


३२४६. गुठका च०--३६६ | पत्र सख्या-८5० । आकार-६६ »८ ४६” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । रचनाकाल- »८ । लिपिकाल-»< । 


विषय सुची कर्ता भाषा धिशेष 

पट्टी पहाडो की पुस्तक >< हिन्दी लि०का० १5०५२ कार्तिक 
कृष्णा ३ 

लघु चाणक्य राजनीति >८ संस्कृत पूरं 

भक्तामर स्तोत्र मसानतु गाचारये हा 5 


३२४७. ग्रुटका न०-- ४०० । पत्र सख्या-२६ । श्राकार-६ » ४६” । दशा- 
जी । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी। विषय-कथा । रचनाकाल-»<८ । 
लिपिकाल->»< । 


३श१४८. गुटढका नं०--४०१ । पत्न सख्या-३४ । श्राकार-५४/ ७८५” । 
दशा-जीण । अपूुर्णे। भाषा-हिन्दी (पद्य) । लिपि--नागरी । विषय-कथा । रचदा- 
काल->» । लिपिकाल->< । 


३६८ ] [ गुठका सग्रह 


३२४६. गुठका न०---४०२। पत्र सख्या-६२९ । श्राकार- ६०८४” । दशा- 
जी । पूर्ण । रचनाकाल- 9८ । लिपिकाल->< । 


विपय सुची कर्ता भाषा विभेप 
देव वदना ' >८ सस्क्र्त पूर्ण 
सामायिक पाठ >< प्राकृत, सस्कृत हा 
स्तोन्न सम्रह > सस्कृत १; 


३२५० गुटका त०--४०३ | पत्र सख्या-२८ । श्राकार-६ » ६” । दशा- 
जीरां । पूर्ण । भापा-हिन्दी । तिपि-तागरी | विपय-पाशा केंवली । रचनाकाल-» । 
लिपिकाल-१७३१ श्रावण शुक्ला ५ सोमवार | 

३२५१. ग्रुटका न०--४०४। पत्र सख्या-श८५ । श्राकार-५॥ँ” २८४ । दशा- 
जीणं । पूर्ण । रचनाकाल->< | लिपिकाल->»६ । 

विशेष--इ्स गुटके में मन्त्र, यन्त्र शर आ्रायुर्वेदिक नुरखो का सग्रह है । 

३२५२. गुृठका नं०--४०४ । पत्र सस्या-१६। श्राकार-७६” 2८ ५८ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भापा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय पद्मावती सहख्ननाम | रचना- 
काल- »( | लिपिकाल->»< । 

३२५३ गुटका नं०---४०६ | पत्र सख्या-६०॥ आराकार-६ % ३६३” | दणशा- 
जीरण । पूर्ण | भापा-हिन्दी । लिपि-तागरी। विपय-पहेलिया एव प्रेम पत्र । रचना- 
काल->»< । लिपिकाल->»< । 

३२५४, गुटका ०-०-४०७। पत्र स०-११४। आकार-६४् ४” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भापा-हिन्दी । लिपि--नागरी । रचनाकाल- >( । लिपिकाल- » । 

विशेष--इस गुटके मे आयुर्वेदिक नुस्खे, मन्त्र, ज्योतिष, काल ज्ञान, गोरखमुण्डी 
कल्प, समुद्र फल बल्‍प, नन्‍्द बत्तीसी, वाद पच्चीसी, एव नयनसुख का वेव मदनोत्सव को 
सम्रहु किया गया है । 

३९५५ ग्रुदका सें०--४०८ । पत्र सस्या-प९ । आकार-६६ई » ४ । 
दशा-जीण । पूर्ण । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 

प्रस्ताविक श्लोक >< सस्क््‌त पूर्ण 

चोवीस तीर्थंकरो के माता पिता सुखदेव हिन्दी र०का० १७४६९ वेशाख 
वश, नगर, आयु, बल, धनुष कृष्णा १३ को टोक मे पूर्ण 
शरीर, प्रमाणादिक वर्णात । रचना की गई । 

समयप्तार नाटक बनारसीदास न पूरँ 
सेद्धान्तिक चर्चा >् 


पद्मावत्ती सहस्ननाम >्< संस्कृत 


हि 


“गुटकां समग्रह ] [ ३६६ 


१७४ 


३२५६ ग्रुटका नं०---४०९ । पत्र सख्या-१२९६। आकार-६३ 2८ ५। दशा- 
जीरा । पूर्णा। रचनाकाल->< । लिपिकाल->< ॥ 


: विपय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 
माधवानल काम कन्दला चौपई ८ हिन्दी (पद्च) पूर्ण 
पन्द्रह तिथि वर्णन ८ ४१ ४2 
कोकशास्त्र आनन्द रा 33 
चन्दनमलयगीरी वार्ता ८ ५३ 95 
श्रनन्त ब्रत पूजन है हा 2 


३२५७. गुटका नं०---४१० । पत्र सख्या-१४२। आकार-६“»८५”। दशा- 
जीरण । पूर्ण । रचनाकाल->< । लिपिकाल->< । 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 

विनतिये सग्रह हिन्दी पूर्ण 

आरती एवं गीत र कु छः 

लहरी श्र 7 7 

राजुल पच्चीसी >६ » १७९६ माघ कृष्णा ५ को 
प० जगरूपी ने कोटा ग्राम 
में लिपि की हे । 

रत्नत्रय पूजन >< सस्क्ृत एवं हिन्दी १७६९ माघ शुक्ला १४ को 
लिपि की 

शारदा स्तवन > हिन्दी (पद) १७६६ फाल्गुण कष्णा ३ 
सोमवार को लिपि की 

ज्ञान पद मनोहर थे > 

पद, ज्ञान चौपड़ हर रे >< 

कल्याण मन्दिर स्तोच भापा महाकवि वनारसीदास ,, १८०० माघ कृष्णा ६ को 

लिपि की 


३१५८. ग्रुटका नं०--४११ । पत्र सख्या-१४ । श्राकार-५३/” >* ४” । 
दशा-ठीक । अपूर्यो । रचनाकाल->८ । लिपिकाल-»< । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
राजनी तिशास्त्र देवीदास हिन्दी पूर्ण 
जिन सहसख्ननास | सस्कृत 33 


३२५६, गूढका नं०--४१२ । पत्र स०-१०। आकार-५४ >८ ४४” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-संस्क्ृत । लिपि-नागरी । विपय-प्मावती स्तोत्र और यच्त्र । 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल-२६ । 


४०० | [ गुटका संग्रह 


३२६०. ग्रुटका नं०--४१३। पत्र स०-६४ । श्राकार-६३ » ४३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-१५६७ 
ज्येष्ठ शुक्ला १ मगलवार प० मोतीलाल जो जोशी ने नागौर मे लिपि की है । 

विशेष--इस ग्रुटके मे भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान तीर्थंकर और बीस तीर्थंकरो की 
तामावली, स्तोत्र और रविवार कथा को सग्रहित किया गया है। 

३२६१. ग्रुटका न०--४१४॥ पत्र सख्या--४०। आकार-६” »< ६३” । दशा- 
सामान्य । अपूर्णो । भाषा-हिन्दी (मारवाडी पद्म में) । लिपि-तागरी । विपव-पन्ना की 
वार्ता ! रचनाकाल-»< । लिपिकाल- »< । 


३१६२९ गुढहका न०--४१४ | पत्र सख्या-१३०। ग्राकार-५ »८५” । दशा- 
जीण । पूर्ण। रचनाकाल- >< । लिपिकाल-)८ । 


विषय सूची ' ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 
सम्बोध पञचाशिका ८ प्राकृत पूरणं 
स्तोत्र व विनती >< सस्क्रत श 
योगी रास >< हिन्दी भर 
अ्रवधृतानुप्र क्षा > प्राकृत ३ 
पूजन संग्रह हिन्दी हि 
भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचाये सस्कृत >< 
गीत, मेमिश्वर बारहमासिया ८ हिन्दी या 
पच्चेन्द्रिय वेलि >८ ॥2 एः 


३२६३, गुठका नं०---४१६ । पत्र सख्या«३० । श्राकार७ » ४ । दशा« 
जीरा । पूर्ण । रचताकाल- >< । लिपिकाल->»< । 


विषय सूची ग्रन्थकर्ता भाषा विशेष 

गीत (आ्राध्यात्मिक) अजयराज पाटणी हिन्दी (पद्य) पूर्णा, र०ण्का० १७८१ 
ज्येष्ठ शुक्ला १३ 

ककक्‍का बत्तीसी ; ३ ... पूरूँ 


३२१६४. गुढठका सं०--४१७ । पत्र स०-२४ । आकार--.४३ 9८ ३३” । दशा- 
जीणू । पू्णों । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-प्रायुर्वेदिक चुस्से एव. यन्‍्च । 
रचनाकाल- >< । लिपिकाल->»< | 


३२६५ गुहका नं०--४१८। पत्र सख्या-३४। आाकार->5ह »८ ६” । दशा- 
ठीक । पूर्ण । रचचाकाल->€ । लिपिकाल->»< । 


ग्ुटका संग्रह ] [ ४०१ 


विषय सूची कर्ता भाषा विश्येष 

चेतन गीत १८ हिन्दी (पद्म) लि०ण्का० १८०४ जेष्ठ 
कृष्णा श्रमावस' 

गौतम पृच्छारा बोल भर रू. 793 पूर्णो 


३२६६. गुटका न०--४१६ । पत्र सख्या-8५। झाकार-४३ >८४“। दशा- 
जीणे । पूर्ण । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
पाश्वेनाथ रविवार कथा कवि भाऊ हिन्दी (पद्य) १०८०१ श्राश्विन कृष्णा ४ 


शुक्रवार को लिपि की । 
7 १६३० झ्राषाढ शुक्ला १३ 
को रचना की गई। 


श्रीपालरास ब्र० रायमल्ल 


३२६७, गूृठका नं०--४२० । पत्र सख्या-५०। आकार-८३ 2< ६” । दशा- 
प्रतिजीणक्षीरा । पूर्ण । रचताकाल->»< । लिपिकाल->»< । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 

गीत तुलसीदास हिन्दी (पद) १६६१ भाद्रपद मे रचना 
की 

हिंडोला >< कक १७०८ आश्विन शुक्ला ४ 
को लिपि की 

प्रियमेलक चौपई समयसुन्दर गा १६७१ वि० स० मे मेडता 


नगर मे रचना की गई 
पद, जकडी >< हा पूरा 
३२६८. गृठका नं०--४२१॥ पत्र सख्या-२२६। श्राकार-४ »४” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । रचनाकाल->< । लिपिकाल-»< । 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 
भैरू गीत >< हिन्दी (पद्य) इस समय राजा मान 
का राज्य था, 
पञ्मावती स्तोत्र ८ गे पूर्रा 
शनिश्चर कथा हि भर | पूर्ण १०६७ फाल्गुण शु० 
७ को नागौर मे लिपि की, 
शालिभद्र की चौपई >< हि पूर्णा 
नवकार मन्त्र व प्र्थ >< प्राकृत, हिन्दी के 


राजुल पच्चीसी >६ हिन्दी (पद्म) श्र 


गुंटका सग्रह | [ ४०३ 


राजुल पच्चीसी >< श्र रे 
ज्ञान पद >< | श्र 
कक्‍का वत्तीसी विचित्र सागर सिंघई ३ पे 
पच कल्याणाक मगलपाठ पाण्डे रूपचन्द क्र फ 
आ्रादिनाथ स्तवन समयसुन्दर | हट 
चन्द्रगुप्त राजा के सोलह स्वप्न ६ 75 75 
विनतिये > हि ५३ 
भवानी बाई के दोहे ्‌ हिन्दी (पच्च) लि०का० १८४५ 
श्रावण शुक्ला ८ 
युगादिदेव अर हु पूर्ण 


३२७१. गुटका न०--४२४। पत्र सस्या-१६। झआकार-६३ >< ६३ । दशा- 
सामान्य । अश्रपूर्ण | भाषा-सस्क्ृत ॥ लिपि-तागरी । विपय-भक्तामर स्तोत्र ऋद्धि और मन्नत 
सहित । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-> । 

३२७२. ग्रुटका म०--४२५। पतन्न सस्या-६० । झ्राकार-८ड़े ६ । दशा- 
जीण। पूर्ण । भाषा-हिन्दी (मारवाड़ी) | लिपि-नागरी । विषय-शालिभद्र धन्ना की 
चौपई । लेखक-जिन राज सूरि । रचनाकाल-१६७८ भ्राश्विन कृष्णा ६। लिपिकाल->»€ । 


विशेष--इसमे रगीन चित्रों सहित पूर्ण ग्रन्थ का वर्णुत है। ण्वेताम्बर मतातुसार 
चौवीस तीथ करो के रगीन छित्र भी है । 


आ्रालोचना, कथा 
सज्जन चित्त वललभ 


| 8 


३२५७३ गुटठका नं०--४२६॥ पत्र सख्या-३३० | आकार-७६* » ४८ । दशा- 
जीरा । पूर्णा । रचनाकाल- >( । लिपिकाल->»< । 
विषय सूची प्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 
मान बावनी कवि मान हिन्दी (पद्च) पूर्ण लिण्का० १६७६ 
कारतिक शु० ६ शुक्रवार 
यतियों के श्राचार >८ हिन्दी (राज०) पूर्ण 
प्रध्यात्म वावनी >् का 33 
पट्टावली >्र सस्क्र्त 7 
पद्मावती स्तोन्न 4 »ञ फ 
तवधा भक्ति 4 प्राकृत 
पूजन >< संस्कृत ५9 
आध्यात्मिक छुन्द >< हिन्दी हा 
५ 
2५ 


संस्कृत रा 


हप 


क्र [ एक सदा 


च्य्टो पु कै श् रा कक ह्ह 
प्भदश शरीर भेद + (। हू 


फप्तही भाषा की बरशंगाता है बाशट्ट ह 


२७४ गुटक्का मंग्न- ४2७ व सुनन-श्३ल् व धवििर-तई: ', ४०१ ३ दक्च- 
जोर । पूर्ण । माधानाारए व । विविज्ताधरी । विधमन्पीस ओड्ीयों पुल 4 श्वना- 
साल-26 | सिर काउ--" | 


विशेष «>प्रग्य के दीमके सगे दान वेट भी सा # मरदिन्‌ + ६ 


भ२७छ५ पुटवा मत दर्द ॥ पथ गस्वान२3ट । शोववकनल «७ ५४२ 
दशा>जीएु । प्रण। रखताश 6 लिविशा १० | 
पिदय सभी भ्ध पाए पं पड 
मष्णय प्ररष्ता एव धू नारद न्‍ अगय हूं क्र 


मिशेष--१ ६१२ साय बुर्बद थे शरनिदरक बह कुक ,ह | वश मे 


नें | 36 मई । 


भ्कामर गत मरते वि पादट 74 4]५ ॥ युफरं 
एय एड माप 

कवि मण्दद रपोव डे 8, हर 
शारिनाभाप्ट 7 हे मा हु 
सामादिता धाए ! धहुडू ते & प्रर3 हि 
पुर शायद गगन ह मड्ट हि 
प्रतित पर! पा5 हक आओ 
पद्टाब पे) न ह्वआत हा 
सहदम सूप हु ४ 
सातुर्गास सात हरब जया हट । अं न। ही 
में | वश गये 4 हि 

धारा दर ह प्र व ४ 
एड धीडदाविशगा पूछ: मम्यू * हि 
शा।हशिय व हद ते ४7 प्र + .2 ० 

पुरादि शपू 76 7 झड़ ह। 5 गत 2४ कर 


2३१७६ प्ृदशा सेल्ज- हरी ॥ पा शिदािनल $ धारा , ४० । 
दान सेल व. हुए ॥ भीवतामशुत ४ए४ब लिदी ॥। विज्यादशगों । विपधजधशर्वाविक 
इपोजा । रे पर्माक बन हे । विधा 7-7 

इशछ७छ. गृदशा मुणललडदिक ॥ पर सरतरुढ || शानरू-4 + $ 7. देशप> 
जीए।। चर्म । आधा मं बहुत | विल्माटरी । बियंद- सदोय । हजगाकार« 5 ॥ 
लिपिय [-३२ | 


गुटका संग्रह ] [ ४०४५ 

३ए७छ८  गुठका नं०---.४३१। पत्र सख्या-३६ । आकार-५४” » ४३ । दशा- 
सामान्य । पूुर्णा। भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-तागरी । विषय-स्तवन । रचनाकाल->» । 
लिपिकाल-»< । 


३२७६. गुठका नं०--४३२ । पत्र स०-हेपष। झ्राकार-५ ८ ४३ । दशा- 

सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विपय-स्तोन्र सग्रह । रचनाकाल->» | 
लिपिकाल->< । 

३२८० गुटका न०--४३३ । पत्र सख्या-२६ । आकार-५ »४ । 

दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी । विषय-मन्‍्त्र सग्रह । रचनाकाल- ><। 
लिपिकाल- »< । 


३९८१. गुठका ल०---४३४ | पत्र सस्या ४६। आझ्राकार-५३>८५३ । दशा- 
जी । पूर्ण। भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | विषय सैंद्धान्तिक वर्णन | रचनाकाल-><८ । 
लिपिकाल->»< । 


३२१८२. गुटठका नं०---४३५ । पत्र संख्या-- ४८ | श्राकार--५३ »€ ५६” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी | विषय-ब्रत विधान रास | लेखक-प ० 
दोलतरास । रचनाकाल-१७६७ श्राश्विन शुक्ला १० । लिपिकाल->< । 

३१८३. गुटका नं०---४३६ | पत्र सख्या-६८ । श्राकार-४; »८४। दशा- 
सामान्य । पूर्ण | रचनाकाल-»< ॥। लिपिकाल->»८ । 


विशेष-- इस ग्रुटके मे वि्ती, प्रस्ताविक पद्य, साहित्यिक प्रेम पत्र, मई पच्चीसी 
आ्रादि का सग्रह है । 


३२८४. गुटका नं०--४३७ | पत्र स०-७४। आकार-५३ २८ ४३” । दशा-- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-संस्कृत, प्राकृत। लिपि--तागरी । विषय सैद्धान्तिक वर्णान। 
रचताकाल->< । लिपिकाल-> । 


३१८५ ग्रुटका नं०--४३८। पत्र सख्या-प४ं। आकार-६” » ५३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा- सस्क्ृत-प्राकृत। लिपि-नागरी । विषय-स्तोत्र, ब्रत श्रावकाचार 
श्रौर पूजनो का सामान्य सग्रह । रचनाकाल--- »( । लिपिकाल-बंशाख कृष्णा ३े स० १७३३ 


बुधवार । ह 

३२८६. ग्ुटका नं०--४३६& । पत्र सख्या-५६ । आझाकार-६३” »८ ५”। दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत, प्राकृत । लिपि-तागरी। विषय-आयुर्वेदिक नुस्खे, ज्योतिष, 
चौबीस ठाणे की गाथाश्नो का सग्रह है । रचनाकाल--- » । लिपिकाल-->»< । 

३२८७. गुठका नं०--४४० ॥। पत्र सस्या-१०० । बआाकार-६३ > ४डे” । 
दशा--जीरखं । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत, प्राकृत भर हिग्दी । लिपि-तागरी । विषय-सैद्धान्तिक 
वर्रान, ज्योतिष सम्रह, चन्द्रकीति जी का छनन्‍्द, गीत, अधिक मास का फल आदि | रचना- 
काल-->< | लिपिकाल- »< । 


४०६ ] | गुटवा संग्र/ 
३ए८८., गुटका नं०---४४१। पत्र सरया-९६८६।॥ झ्ाकार+६:०”)८४३” | दशा 


2 श्र ४2 ९ का 
सामान्य । पूर्ण । रननाफास-+ »% । लिपिकार- » । 


विपय सूची कर्ता भाषा मिधष 
नवणार रास जिनदाग श्षापक हन्दी (पद्म) न 


विशेष--लिन्‍्का० १६४६ बैगारा शुगत्रा 2२ श्री पराण्ठ घसरा ने भेष्ठ दा ग्राम में 
लिपि की है । 


ग्यारह प्रतिभा वर्रान 4 ग पूरा 
झादिनाथ स्तवन है हा] 7) 

चतुविशति गणघर रतयन हा १2 हर 
प्रायुवें दिक नुस्खे भर ्ट १५ 
क्षेत्रपात स्तोप भर डा हि 
नवद्वीप श्रौर नय समग्र का ये. » | का 
प्राहर के छियालीन धन्तराय 24 ५४ हा 
घोवीम जिन र्तवन है सम्श्प ५४ 

चतु पप्टियोगिती रतवन 24 रे] ह 
पूजन मग्रह है ु हर 


३१८६ ग्रुटफा नें०--४४२॥। पर मस्या-५६ | घावार-४३ 3४ 3237 ।4 दशा- 
सामान्य । पूर्ण। रचनाकाज--॥ लिपिणल- ट । 


विषय मूची ग्रन्थ कर्ता भ्रापा बिशेग 
पाशा केवली गगे ऋषि सम्यूत घड़े? सार्मन थ॑ शपश 


श्री भागवत के; चार इलोफ साथ ४६ 


4 संस्फूत व गिग्री प्रणा 
महादेव रतवन ्र मस्क्प गा 
पाश्येनाथ आरती से हिस्री (पद) के 
बारहमास वर्णन व रे कर 


३२६० गुटका न०- डंड३ । पश्र म०-४४ । धायार--५ ४४५* | 
दशा-सामान्य । पूर्ण । भाषा-प्रावृत्त भ्रौर छिन्दी । लिपि-वागरी । सिधय-सैद्धास्तिक 
बर्गान । रचनाकाग- >, । लिपिकाल-१< । 


रचनाकाज-- »% | सिपिकात-३८ । 


गुटका सग्रह ] [ ४०७ 


३२१६२ गुटका नं०--४४४५॥। पत्र सख्या-७८5 । आकार-७” »४ | दशा- 
जीण। पूर्ण । भाषा- सस्क्ृत श्ौर हिन्दी | लिपि-नायरी । विषय-पूजन एव स्तोत्र सम्रह । 
रचनाकाल- %८ । लिपिकाल-१८५१ चंत्र कृष्णा ७ गुरुवार । 


३२६३. गुटका नं०--४४६ | पत्र सख्या-७४ | श्राकार-६३ ८ ४ईैं” । दशा- 


सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी (पद्य) ॥ लिपि-तायरी ॥ विपय-प्रस्ताविल पद्म, सरस्वती 
स्तवन, और नेमिश्वर गीत । रचनाकाल-»< । लिपिकाल-»< । 


३२६४ गुठका नं०-- ४४७ | पत्र सख्या-८८ । झ्राकार-४३* (४३ । दशा- 
जीर्ण । पूर्ण | भाषा-हिन्दी (पद्य) | लिपि-तागरी । विषय-पद एवं विनतियो का सग्रह | 
रनाकाल- » । लिपिकाल->»< । 

३९६५ गुटका नं०--४४८॥। पत्र स०-६॥ झ्राकार-६ >५”। दशा-जीरं | 
पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत | लिपि---तागरी । विपय--सोलह कारण पूजन। रचनाकाल--»< । 
लिपिकाल->< । 


३२६६. ग्रुटका नं०--४४६ | पत्र सख्या-२६। झ्राकार-&६३ »%( ८ । दशा- 
जी । श्रपूर्ण । भाषपा--हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-चौबीस तीर्थकरों के जीवन का 
पूर्ण विवरण । रचनाकाल-- »( । लिपिकाल->»< । 

३२६७ गुटका नं०---४५० । पत्र सख्या-५२९ । श्राकार-७” ५६३ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-प्राकृत, सस्कृत और हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-सैद्धान्तिक 
वर्णन । रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

३२६८ गुटका न०--४५१ । पत्र सख्या-३६ । आकार-७ » ५४३ । दशा- 
सामान्य | पूर्ण । भाषा-प्राकृत, सस्कृत और हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय-ज्ञान स्वरोदय । 
लेखक- >< । रचनाकाच- » । लिपिकाल- »< । 

३२६६. गृटका नं०--४४५२ । पत्र सस्या-८०। आकार-६३ 2८ ६” । दशा- 
जीर्ण | पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
सेद्धान्तिक वर्णन ८ हिन्दी पूर्या 
जिन सहस्तत्ताम स्तोत्र ८ सस्क्त 75 
रविवार कथा >् हिन्दी 7 
दशलक्षण जयमाल भावशर्मा प्राकृत हिन्दी मिश्रित ,, 
भूपाल चतुविशति स्तोत्र >< सस्क्‌त ५५ 
भावना वत्तीसी हिन्दी ३3 
सुप्रभात स्तुति सस्कृत हर 


34 जे 


>< 
>< 
वीतराग स्तवन ह ८ 
चिन्तामरिय पाश्वंनाथ स्तोन्न ६ 


६8 | 


४०८ ] [ गुठया सप्रह 


चौबीस तीर्वकरों का ध्णैरा 4 हिन्दी (पथ) | 
अट्टारह दोप जयमाला > प्रादृत हे 
प्रेपठ श्लाका पुरुषों की जयमाला »६ हिन्दी (पद्म) कु 
मुनि धर्मंचन्द गीत साहनाबू न्न+ 


विशेष--१ ६६१५ ज्येय्ठ शुबता दे रचनाकाल | श्री मुनि धर्मंभर णी ने प्रिठ सँ० 
१६६५ ज्येष्ठ शुबला २ को नागौर में दीक्षा ली है । 


नेमिश्वर पज्च कल्याणक गीत मुनि गुणचन्द्र गन पूर्णा 
द्रब्य सग्रह सि०्ल० नेमिचन्द्र प्राकृतत ४ 


३३००, गुटका न०--४५३॥ पत्र सम्या-६८। सभाकार-५३ »५१। दशा- 
सामान्य । पूर्णा । 


विपय सूची प्रन्य कर्ता भाषा विधेष 
समवण रण स्तोत्र विध्यणुमेन सम्कृत्त पूर्ण 
सैद्धान्टिक बन है ण्र 7 
दशलक्षण स्तोत्र श्र | मी 
नन्दीश्वर पूजन हर मंस्कृत भारत 
हवईसार जयमाल 4 प्राउत हि 
श्रावकाचार > मस्कून मर] 
मन्दालसा स्तोत्र शुभवनन्‍दा + ३ 
पट्‌ लेस्या बणंन 4 कह 7४ 
प्रस्ताविक श्लोक ( ॥ह रे 
तारायगण प्रतिनारायण बशंन ्द प्रात अप 
सूतक विचार > सम्फुत +४ 
ढाढठसी गाया मर प्राकृत पर 
योगसार दोहे मुनि योगचन्द्र प्रपक्ष'श १ 
झप्टमी चतुदं शी पाठ विधि 4 हिन्दी (गद्य) १ 
श्रुत पञ्चमी पाठ विधि भर हिन्दी (पथ) + 
नन्‍्दीश्वर भक्ति हि हिन्दी (गय) श 
झ्ायुवें दिक नुस्खे श्र ॥ ४ डह 


३३०१, गुटठका ने०--४५४ । पत्र संह्या-(०४ । ग्राकार-६ 3८ डे । 
दशा-तामान्य । प्र । 


विपय सूची कर्ता भाषा विद्लेष 
सभौबीस ग्यारस कथा तर हिन्दी (पथ). लि०शा० मिश्मल शैधशद 
सप्न श्लोकी गीता है संस्कृत पृ 


गुटका सग्रह ] [ ४०६ 


विष्ण अट्ठावीस नाम स्तोत्र >< 7 ण् 
सत्य हरिश्चन्ध चरित्र ध्यानदास हिन्दी (पद्म) 3 
३३०२, गुटका नं०--४५४ । पत्र सख्या-२५८ । श्राकार-६ »८ ५६” । दशा- 


सामान्य । पूर्ण । ; 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
सैद्धान्तिक वर्णन क्‌ प्राकृत, हिन्दी पूर्ण 
मेमिश्वर रास न्ञृ० रायमल्ल हिन्दी (पद्च) बन 


विशेष--रचनाकाल १६१४ श्रात्ृरण कृष्णा १३ वृधवार । लिपिकाल-१८०७ 
आश्विन कृष्णा ८ लाहोर नगर मे मलूक चन्द ने लिपि की है । 


पूजन सग्रह सग्रह सस्क्ृत, प्राकृत पूर्ण 

पाश्वेनाथ स्तवन >< सस्क्ृत कर 

ब्रह्म विलास व्र० भगवतीदास हिन्दी (पद्म) लि०का० १८०४ शभ्राश्विन 
शुक्ला १२ रविवार 

गण मजरी भैया भगवतीदास कर 

द्रव्य सग्रह (हिन्दी पद्मयो मे. भैया भगवतीदास प्राकृत, हिन्ही टीका र०का० १७४१ 

टीका सहित) माघ शुक्ला १० 

आदिनाथ आरती भूधरदास हिन्दी (पच्य) पूर्णो 

वबाईस परिषह वर्शान भैया भगवतीदास का र०्का० १७४६ फाल्गुण 
शुक्ला १२ गुरुवार 

सुपथ कुपथ 7 १३ पूरा 

दर्शन विनती भूधरदास ) के 

पद, विनतिये, पूजने, गीत, श्रारती सग्रह हिन्दी सस्कृत 4५ 

और स्तोत्र 


१४ 


३३०३ गृटठका न०--४१६ । पत्र सरया-६६ । आकार-&” »८ ५३ । दशा- 
सापान्य । पूर्णे। रचनाकाल-- »< | लिपिकाल-१७० १ जेष्ठ शुक्ला ११। 

विशेष--इस गुटके मे प्रतिक्रमण, स्तोत्र, कथा, गीत, रास, पूजनें और जकडिया 
प्राकृत, सस्क्ृत और हिन्दी भाषाश्रों मे सग्रहीत है । सकलन सामान्य है । 


२३०४ ग्रुटका न०--४५७॥ पत्र सख्या-४३। झाकार-१०” »८ ६३” । दशा- 
जीण | पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्म)। लिपि-तायरी । विषय-पद्मावती पृथ्वीराज वरणुंन, 
छन्दशास्त्र । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१७६० माघ शुक्ला ७ गुरूवार । 


विशेष--सग्रह साधारण रचनाओरो का है । 


३३०५ गुठका नं०--४श५८्। पत्र सख्या-४१। भ्राकार-७ * ६” । दशा- 
जीणो। पूर्ण । 


४१० ] [ ग्रुढका संग्रह 


विपव सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 
शीलरास विजयदेव सूरि हिन्दी (पद्च) पूर्ण 
मेघकुमार गीत >< मे हे 
पट्टी पहाड >८ हिन्दी अ्रक हा 


३३०६. गृठका मं०--४४६& । पत्र स०-१६। आकार-७३ ४” | दशा- 
सामान्य । अपूर्ण। भापा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-नागरी । विषय-गौपीचन्द आ्राख्यान। 
रखचनाकाल- >< । लिपिकाल->< । 

३३०७. गृटका नं०--४६० | पत्र स०-२८। आकार-८३ 2 ६३ । दशा- 
जीण | पूर्णा। भाषा- हिन्दी (पद्य) । लिपि-तागरी । विपय-जिनेलद्ध पद एवं फुटकर 
दोहे । रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१७८५६ द्वितीय श्रावण शुक्ला १० रविवार को जयपुर मे 
लिपि की गई है । 

३३०८. गुठका तं०---४६१ | पत्र सख्या-७० | आकार-फड़ें »८ ६३” । दशा- 
जीण । पूर्ण | भाषा-सस्क्ृत, हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-ज्योतिष सग्रह । रचना- 
काल-- »< । लिपिकाल->< । 

३३०९६, युटका नं०--४६२ । पत्र सत्या-८४ । आकार-८३ »८ ६३” | दशा- 
सामान्य । पूर्णो । भापा-हिन्दी, सस्कृत। लिपि-तागरी । विषय-रास स्तोत्र व उपदेशात्मक 
दोहे । रचनाकाल-१७२४ कातिक शुक्ला ५। लिपिकाल-१७५६ श्रावण कृष्णा १३। 


३३१० गुटठका सं०--४६३ । पत्र सख्या-८८ | झ्राकार-५३” »८ ५३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्ध)। लिपि-तागरी । विपय-पद और विनतियों का 
सग्रह । रचनाकाल->< ॥ लिपिकाल->< । ॥ 


३३१११ गुृठका सं०--४६४ | पत्र सख्या-9२। झाकार-६ »८५” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा--प्स्क्रत एवं हिन्दी। लिपि--नतागरी । विपय-स्तोत्र संग्रह । 
रचनाकाल->< । लिपिकाल-»६ । 

३३५१२. गुटका नं०--४६४५। पत्र सख्या--१३३। झाकार--६” »८ ४३” । 
दशा-जीरो क्षीण। पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत और हिन्दी (पद्य)। लिपि-नागरी । विपय-पूजन 
एवं विनतियो का सग्रह । रचनावाल--- »( । लिपिकाल-9८ । 


३३१३, गुटठका नं० --४६६॥। पत्र सख्या-८०।॥ आकार-६ »८४३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्य)। लिपि-नागरी । विषय-पच पर्व कथा, विनतियें, पद, 
फागु और गीतो का सग्रह । रचनाकाल->< । लिपिकाल-१5८५१ मार्गशीप॑ शुक्ला ११। 


च्‌त 


शे१्ेश४ गुटका सं०--४६७ । पत्र सख्या-८२ । आकार-६२ >»< १३ । दशा- 
जीर्ण | पूर्ण । भाषा--हिन्दी (पद्म)। लिपि--नागरी  विपय-श्रीकृष्ण और राधा के प्रेम 
गीत । रचनाकाल- ८ । लिपिकाल-»< । 


गुठका सग्रह ] [ ४११ 


विशेष--प्रन्थ में श्रीकृष्ण श्रौर राधिका का प्रम सम्बन्धी अदभुत साहित्य 
हैं। अभीतक श्रप्रकाशित साहित्य है । 


३३१५. गुठका नं०--४६८ । पत्र सख्या-७८5 । आकार-५ह ८ ४”। दशा- 
सामान्य । अपूर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-नागरी | विषय-गीता । रचताकाल- »< | लिपि- 
काल-१०६९ पौष कृष्णा १४ ग्रुरूवार को भाऊ पुष्करणा ब्राह्मण ने नागौर मे लिपि की-हैं । 


३३१६  गुटका नं०---४६६ । पत्र सख्या-६० | श्राकार-६३” २८ ४३ । दशा- 
जी पूर्ण । 


विधय सूची कर्ता भाषा विशेष 

आषाढ भूत का चौढाला ६ हिन्दी (पद्म) पूरा, लिग्का० १८६३ 
कातिक कृष्णा ५ 

कान्‍्हृडडे कठियारे की चौपई मानसागर हर रण०का० १७४७ वि० स० 

दसाणभद्र राजा का चौढाला भर 0 पूण्‌ं 

जिण रख जिण पालक चौढालिया »< हि हि 

जीव सम्बोधन सज्काय ८ हु ह 

ग्रादिश्वर देव स्तवन शिव सुन्दर के ४ 

विनतियें, गीत सग्रह मर सा 


हा 


३३१७ गुठका नं०--४७०। पत्र सख्या-१२२। आकार-५३ >४श । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
सैद्वान्तिक वर्णन >< प्राकृत, हिन्दी पूरा 
द्वादशानुप्र क्षा >< प्रपष्कृत ः 
योगी रास भर हिन्दी (पद्म) जा 
पाश्वंनाथ चिन्तामणि सरत्तवन भर सस्क्ृत क्र 
भावना बत्तीसो >< हिन्दी ण 
पच परमेष्ठी रास ब्र० जिसदास हिन्दी (राज० पद्च) ५2 
श्रृत स्कन्घ भ० हेमचन्द्र 33 रु 
चन्द्रगुप्त राजा के सोलह स्वप्त. >< हिन्दी (पद्म) 2) 
विनतियें सग्रह हा 73 
जिनवर दर्शन स्तवन ८ प्राकृत )' 
काल बली की जयमाल >< अपभ्र श १३ 
षट्‌ लेस्या चिन्ह >< सस्क्ृत हर 
नेमिश्वर वेलि ह भर हिन्दी (राज० पद्य) 3३ 
गीत झौर विनतियें है मर है 


४१२ ] [ भ्ूट्का संग्रह 


१४ 


३३१८ गृटका नं०--४७१॥ पत्र सस्या-१०६ । श्राकार-६६ 2८ ४३7 । दशा- 
सामान्य | पूर्णो। भाषा-हिन्दी | लिपि-तागरी । विषय-शकुन वत्तोसी । रचनाकाल->»< । 
लिपिकाल-१८४२ फाल्युरा शुक्ला १ - 

३३१६. गुटका नं०--४७२॥। पत्र संख्या-३२२। भ्राकार-६” »८ ५” । दशा- 
सामान्य | पूर्ण । ड़ हे 


विपय सूची कर्ता ... भापा विशेष 
नक्षत्र केवली >< हिन्दी पूर्ण 
वशीकरण ओर सरस्वती मन्त्र. >< सस्क्त न: 
विशेष--लि० का० १५६६ भाद्रपद्र कृष्णा ३ को सागानेर में लिपि की गई है । 

वृह॒द्‌ और लघू चाणक्य राजनीति चाणक्य हि | पूर्ण 
केवल्य शकुन शास्त्र >< ४. _ ्‌ 
सुकुमाल स्वामी गीत ८ एः ग़ 

अ्रग्ति दूर होने का श्रीर स्त्री के.» 4 हि 


अधूरा बालक नही होने का यन्त्र है 
३३२० गुटका नं०---४७३। पत्र सस्या-१० ८ । आाकार-६” 9 डे । दशा- 

सामान्य । पूर्ण । 

विषय सूची ' कर्ता भाषा विशेष 

पद कवि सुन्दरदास हिन्दी (पद्च) ने 
विशेष--लिपिकाल-१७१३ वेशाख शुक्ला ६ श्री प० दामोदर सेठी ने नागपुर मे 

लिपि की है । 


पन्द्रह सहेली >८ हर पूरा 
श्र गारिक कुण्डलिये >< चर | 
शकुनावलि है 7 39 
वृहद्‌ चाणक्य राजनीति चाणक्य सस्क्रत 22 
घरोली विचार ञट्‌ हिन्दी ता 
श्रग फ्रकण विचार >>, है हे 
शील वत्तीसी ८ हिन्दी (पद्य) छः 
कोकसार आनन्द 5 श्र 
श्र गारिक पद्च >< डेट 


३३२१ गूटका नं०-४७४। पत्र सख्या-१३५ । झ्ाकार-५३ >(४३ । दशा- 
अ्रतिजीणुक्षीण । पूर्ण । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विषय-पूजन सम्रहू। रचना- 
काल->»< । लिपिकाल-?२६ । 


गुंटंका संग्रहे | [ ४६३ 


३३२९२. गुठका नं०--४७४ । पत्र स०-११६ । झाकार-४३ >(४ । दशा-- 
सामान्य । पूर्ण। भाषा-हिन्दी (पद्म) । लिपि--नागरी । विषय-बावनी सग्रह। रचना- 
काल->< । लिपिकाल-१६७६ आषाढ शुक्ला १२ को मुनि श्रीभूषण जी के शुभागमन 
नागौर में हुआ तब लिपि की है । 

विशेष--सवत्‌ १६८० भाद्रवद शुक्ला ७ को मन्डलाचाये श्री यश कीति जी के 
शिष्य ब्रह्मचारी कम चन्द्र ने गुरुभाई के प्रम से ब्रह्मचारी वेणीदास को रतिवासा मे यह पुस्तक 
दी है। अ्रप्रकाशित रचनायें है । जज! 

३३२३. गुटका नं०--४७६ । पत्र स०--प४ं । श्राकार-५ 2४ । दशा- 
ब्रतिजीरण क्षीण । पूर्ण । भाषा-हिन्दी (पद्च) । लिपि-तागरी। विषय-प्रस्ताविक (पद्म)। 
रचनाकाल-- >< । लिपिकाल--» । है 

३३२४. गुठका नं० --४७७। पत्र सख्या-६8०। झाकार-४॥” »< ५७ । दशा- 
सामान्य । पूर्णा। भाषा-हिन्दी (पद्य) | लिपि-वागरी । विषय-शालिभद्र चौपई। लेखक- 


जिनराज सूरि । रचनाकाल-१६७८ आश्विन कृष्णा ६। लिपिकाल-१८०६ मार्गंशीषं 
शुक्ला ७ गुरुवार को जयपुर नगर में लिपि की गई है । 


३३९४५ ग्रुटका नं०-४७८॥ पत्र स०-5८५० | श्राकार-७” *८ ७” | दशा-जीर्ण । 


पूर्ण । भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विपय-ज्योतिष । रचनाकाल-» ॥। 
लिपिकाल->»< । | 


३३२६. गृठका न०---४७६ ॥ पत्र सख्या-5० । श्राकार-७ ३ »८ ६१ । दशा- 
अतिजीराक्षीण । अपुर्ण | भाषा-सस्कृत । लिपि-तागरी । विषय-शब्दकोष । रचनाकाल-»< । 
लिपिकाल->»< । 

.. ३२१७ गुटका नं०--४८० | पत्र सख्या-१६४।॥ झाकार-७ »८ ५३” । दशा- 
जी । पूर्ण । 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 

पट्‌ पाहुड कुन्दकुन्दाचार्य प्राकृत. लि०का० १५७६ चेत्र 
ह शुक्ला ११ शनिवार 

परमात्मप्रकाश >< ३३ पूरां 

श्रावकाचार >> 8 ५ /ै) 

योगसार . योगचन्द्र प्रपश्भश र 

सुप्पय दोहे > १ 

द्वादशानुप्र क्षा भर प्राकृत कर 

दोहा पाहुड योगीन्द्रदेव « अपभ्रश 


द्रव्य संग्रह सि०च० नेमिचनद्राचार्य प्राकृत 


४. 


[ गुंठका संग्रह 


१४ | 
इस्टोपदेश >८ सस्क्ृत कि 
मृत्युमहोत्सव कुन्दकुन्दाचाये प्राकृत ? 
मुन्ति सुब्नतानुप्र क्षा पं० योगदेव /ः ण 
समाधि शतक भर सस्क्ृत श्े 
हाठसी गाया >< प्राकृत गाया संख्या ३६ है 
जिनवर दर्जन प० पद्मनन्दि 3३ पूर्ण 
श्रत स्तुति मुनि पद्मनन्दि सस्क्त न 
तीर्थकर जयमाल ८ 5 हा 
चतुविशति जिन स्तवन अं शः ] 
पाश्वंनाथ स्तवन ८ गा ह 
पाउ्वेनाथ स्तवन >< डे १ 
पाए्वंनाधाप्टक >< 78 | 
पच्ेन्द्रिय वेलि ठाकुरसी हिन्दी (पच्च) लि०का० झाश्विन शु० 
३ को ब्र० भोजा ने लिपि की है 

झाध्यात्मिक पद >< हिन्दी (राज०) पूर्ण 
श्रायुवेदिक नुस्खे, २८ सस्क्ृत, हिन्दी ॥। 

३३२८. गुटका नं०- ४ंफरै पत्र संस्या-१४० । झाकार-७ » ६” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 
विपय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 
धर्म इंहेलो ग्र हिन्दी (पद्य)| लि०का० १७०९६ जेष्ठ 

शुक्ला ७ गुरूवार 

स्तुतियां ८ हिन्दी पूर्ण 
गीत, पद और विनतियें संग्रह हद ग 
तत्वार्थ सूत्र उमास्वामी संस्क्ृत 7 


३३२६. गुदका च०--४८२। पत्र स०-१५८। झाकार-६ 2८ ५”। दशा- 
सामान्य | पूर्ण । 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता साषा विशेष 

पञ्च पर्व कथा ब्रह्मचारी वेण्ु हिन्दी (पद्म) लिब्का० १८३८ 
भाश्विन कृष्णा १ 

मुनिश्वरों की जयमाल भूधरदास 7 हर] 

पाच गति की बेलि 4 9९ हा 

भजन, सज्काय सग्रह श्र हर 


नेमिताथजी के बारहमासे 4 ण ग्रे 


गुटका संग्रह ] [ ४१५ 


नेमिश्वर रास है 3 जे 
नवकार सज्काय ८ | 73 
नेमिनाथ स्तवन >८ म +; 
पाण्वताथजी रो सोलहो और 2 ४५ ५ 
विनतियें ।$ 


३३३०. ग्रुटका सं०--४८३ । पत्र सख्या-६६।॥ आकार-७” »% रह । दणा- 
जीण । पुर्णे। भाषा-सस्कृत,- हिन्दी (राज० । लिपि--तागरी । विषय-स्तोत्र, स्तवनच 
और कथा । रचनाकाल- ><८ । लिपिकाल-- »< । 


३३३१. ग्रुढका नं०--४डंठ४् । पत्र स०-१३६ । श्राकार-५हुँ > डे । 
दशा-सामान्य । पूर्णा । भाषा-सस्क्ृत । लिपि-तागरी । विपय--कुमार सम्भव मह।काव्य । 
लेखक---कालीदास । रचनाकाल- >< | लिपिकाल->»< । 


३३३२ गुटका नं०--४८४५॥ पत्र स०-१३६ | आकार-४ ६ »८ ४” । दशा- 
सामान्य | पूर्णो । 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 

विवाह पटल >> सस्क्ृत, हिन्दी. लि०क्रा० वि० स० 
१८३९६ - 

ज्योतिष वालाववोब ८ हिन्दी पुर 

चौबीस एकादशी का फलाहार_>»< ४ ३५ 

शिवाष्टक ८ संस्क्ृत 73 

सेत्राब्जन का आयुर्वेदिक नुस्खा » हिन्दी गे ि 

और प्रयोग विधि 


३३३३. गुढका नं०--४८६। पत्र स०-१४२। भआाकार-६” » ५२” । दशा- 
सामान्य । पूर्णो । 


विपय सूची कर्ता भाषा विज्येष 
पूजने सग्रह हिन्दी, सस्कृत. लि०का० १७७० 
वि० स॒० 
प्रस्ताविक श्लोक डे हिन्दी पूर्ण 
ज्योतिष हे सस्क्षत हि ह 
सैद्धान्तिक वर्शान भर हिन्दी 5 


शे३३े४ड गुटका नं०---४८७ । पत्र स०-१४४। आकार-७” >% ६” | दशा- 
सामान्य | पूणें। 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
आयुर्वेदिक नुस्खे सग्रह हिन्दी पूरे 
ज्योतिष 


गः सस्क्कत, हिन्दी 


7 


४१६ ] 


सामृद्रिक शास्त्र 
पाशा केवली 
छीक विचार और काकचक्र 


[ ग्रुठका संग्रह 


75 सस्क्ृत है 
7५ 78 । 
८ हिन्दी क 


३३३५ ग्रुका न०--४८८ । पत्र स०-१६६। श्राकार-७ >८ ५३” । दशा- 


सामान्य । पूर्ण । 
विपय सूची 
सामायिक्र पाठ 


तत्वा्थं सूत्र 
स्तवन 


समयसार गाथा 
गुरूझ की पद्टावली 


ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 


>< प्राकृत, सस्कृत लि०का० १६१८ वैशाख 
शुक्ला ५ गुरूवार 


उमास्वामी सस्क्‌त पूर्ण 
चतुविशति तीर्थकरों का मगल॒ समन्तभद्र 


१04 /24 


कुन्दकुन्दाचा प्राकृत पर 


८ सस्कृत 


३३३६. गुटका नं०--४८६&। पत्र सख्या-१५६। श्राकार-६३  » ४३” । दशा- 


सामान्य । पूर्णो । 

विपय सूची 

पद 

लावणी 

विनतियें 

अनेक नगरो के निर्माण की 
तिथिये 


कर्ता भाषा विशेष 
सग्रह हिन्दी (पद्म) पूर्ण 
जग 7 है 
४2 हिन्दी (गद्य) सा 


विशेष--इस ग्रुटके' मे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वर्णन है । 


३३३७. गुठका न०--४६० | पत्र स०-२१३ । श्राकार-६३ >८४३ । दशा- 


जीरो | पूर्ण । 
विषय घृची 


पद 
विनतियें 
स्तुति 

रास 

स्तोष 
वावनियें 

प्ंम पच्चीसी 


ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 
सग्रह हिन्दी (पद्म) पूर्ण 


५ गैर 7 

जै2 | ५२ 
॥उं गैर हर 
ही 23 7 
ज्र गग 47 


शी #ग श्र 


ग्रुंटका संग्रह | ह [ ४१७ 


जकड़िये छः रः 2 
गीत गा 7 कि 

३३३८. गूटका नं०--४६१॥ पत्र स०-रे४४ । श्राकार-७ »८ ६7 । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 

जिनयज्ञ कल्प >< सस्कृत, प्राकृत लि०का० -१७५० 
वि०णस० “7, 

पूजन संग्रह, सग्रह सस्कृत पूर्ण _ « : 

यन्त्र जा न १ है 


३३३९६, गुटका नं०--४६२ । पत्र सस्या-२१२। श्राकार-६ »८ ६। दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विश्येष 

सप्त भक्ति >< सस्कृत. लि०का० १६१४ मागगे- 
शीषं कृष्णा २ 

सामायिक पाठ >< *) पूरा _ 

पट्टावली . सग्रह र छ> 

आराधनासार ८ प्राकृत 32 

स्तोत्र सग्रह संग्रह सस्क्ृत पक है 

संबोध पंचाशिका .. औ%< प्राकृत 5 ज 

इष्टोपदेश >< सस्कृत 39 ह 

स्तवन >< | ४3 38% 00६ 

ह्ादशानुप्र क्षा >< 3३ गा हि 

श्रावक की त्रेपन क्रियाये >< 3) हैं 7) 

सेद्धान्तिक वरणुंत ८ हिन्दी हर 


३३४०, गुटका नं०---४६३ | पत्र सख्या-१७० । श्राकार-७”» ५६ । दशा- 
जीण॑ । पूर्ण । हि - 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 

स्तोत्र संग्रह सस्कृत,. लि०का० १६३४ श्रावण 
शुक्ला ६ 

सामायिक पाठ >< प्राकृत पूर्ण 

पद्ावली सग्रह सस्क्त ही 


स्तवन की! हि 5 यो 


४१८ ] 


केवली बावनाक्षरी 
योगीरास 
तत्वसार 

जिनवर दर्शन 
मुनि सुत्रतानुप्र क्षा 


[ गुठका संग्रह 


>< हिन्दी मन 
2५ 7? १ 
>८ मस्कृत ' १ 
2५ 7 8 
३4 8 4 


३३४१, ग्रुटका न० - ४६४। पत्र सख्या-२०६। श्राकफार-६३ ८ ५” । दशा- 


सामान्य | पूर्ण । 
विषय सूची 
जकडी 
चोबीस ठाणा 
भविष्यदत्त कहा 
श्रीपालरास 
प्रद्यू मन रास 
श्रौर गीत 

३३४२ 
सामान्य । पूर्ण । 
विषय सूची 
दशलक्षण जयमास 


धादिनाथ, पाश्वनाथ कथा 


पूजने 
श्रीपालरास 
पट्टावली 
नेमिनाथरास 
वर्णिजारो 
द्वादशानुप्र क्षा 


१३४३. 
सामान्य । पूर्ण । 
बिपय सूची 
स्तोन्न सग्रह 


ब्याकरण 


कर्ता भापा विधेष ॥ 
>< हिन्दी (पद्च) पूर्ण 

भर प्राइृत ह 

>८ १8 झ् 

>< हिन्दी मा, 

ग 8 47 

संग्रह गा हि 


गुटका सें०--४६४ । पत्र सख्या-२७० । श्राकार-७ »८ ५” । दशा- 


कर्ता भाषा विशेष 

रू ग्पश्र श पूगां 
मलृकदासका पुत्र॒ हिन्दी (राज०) हा 
सग्रह सस्कृत के 
>८ हिन्दी (पद्म ) का 
सग्रह सस्क्कत हा 
मूनि राजरतन हिन्दी (पद्म) 7 
26 श्र गा 
८ संस्कृत हः 


गुटका नं०---४६६ । पत्र सख्या-१०८ ।॥ भ्राकार-६ २८५” । दशा- 


विज्येप 
१७०० चेत्र कृष्णा ४ को 
श्री पाण्डे भगवान ने रेवासा 
मे लिपि की है। ., 
पूरा 


कर्ता 
सग्रह 


भाषा 
सस्कृत 


गुँटका संग्रह ] 

३३४४. 
सामान्य । पूर्ण । 
विषय सूची कर्ता 
मेमिराज स्तवन मानसागर 
जिनेन्द्र विनती हुं कीति 
जकडी एवं पद सग्रह 
स्तुतियें, विनतिये १2 
झ्रायुवेंदिक नुस्खे श्र 
सुकूमाल की सज्काय >< 
बिखणजारा का गीत ८ 
यन्त्र संग्रह सग्रह 
घोडा चोली गोली >< 
मन्त्र सप्रह सग्रह 


| ४१६ 


गुटका नं०--४&७ | पत्र सख्या-१२८ । आकार-६” »४”। दशा- 


भाषा विशज्येष 
हिन्दी (पद्य) लि०का० १८१४ भाद्र- 
पद शुक्ला १ 
छः पूर्ण 
73 2 
हिन्दी | 
हिन्दी (पत्च) गा 
हिन्दी (राज० ) ह 
सस्क्ृत 33 
हिन्दी 7 
सस्कृ त, हिन्दी +8 


३३४५, गुटका नं०--४६८ । पत्र सख्या-८४ । झाकार-६८ /८४” । 
दशा-जीणं । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी । विषय-ज्योतिष सम्रह। रघना- 


काल->< _। लिपिकाल->< । 

३३४६. गुटका नं०---४६६ | पत्र सरुया-१३६ 
जी | पूर्ण । 
विषय सूची , ग्रन्थ कर्ता 
ग्राराधनासार >< 
तत्वसार >< 
सम्बोध पंचासिका ८ 
समयसार नाठक बनारसीदास 
सिन्दुर प्रकरण >< 
एकीभाव स्तोन्न वादिराज 
परमात्म प्रकाश के दोहे >८ 
योगसार के दोहे >८ 
श्रावकाचार के दोहे ८ 
दोहा पाहुड >< 
ढाढसी गाया >< 
सुप्पय के दोहे > 


। आकार ६३ >< ६” । दशा- 
भाषा विशेष 
लि०्का० १६३४८ 
वि० स॒० 
सस्क्ृत पूर्ण 


प्राकृत 


प्राकृत मर 
हिन्दी (पद्म) गा 
सस्कृत | 


४२० ] 


समाधिशतक . , ८ सर्फूत 
लक्ष्मी चन्द्रानुप्रे क्षा >< 
द्रव्य मग्रह सि० च० नेमिचन्द्र प्राकृत 
सज्जन चित्त वल्‍लभ 4 सरफझृत 
करूणाष्टक हा ग 
पाथडी भरत की अर हिन्दी 


कमकमलनवेप्पिणु भ्रनित्य पचाशत »€ 
ज्ञान पिण्ड पायडी 


३३४७, 
जीण । पूर्ण । 
विपय सूची कर्ता 
संद्वान्तिक चर्चा 4८ 
गीत सम्रह 


श्रीपाल जयमाला 
नेमिशएवर नाथ वमनन्‍्त 
मनोरधमाला ८ 


८ ०६ 


३३४८, गुठका नं०--५०१ 
सामान्य । पूर्ण । 
विपय सूची कर्ता 
स्तोच सम्रह ॥॒ सम्रह 
लघु श्रणयमी रह्धू 
श्रावकों के कर्तव्यों का वर्णन >> 
आराधनासार रू 
नन्‍्दीशवर कथा ह 
दीक्षा पटल अर 
समाधिशतक भर 
प्रश्नोत्तरमाला ८ 
इृष्टोपदेश ८ 
प्रयश्चित विधि चर 
ज्ञानार्णव भर 
अक्षर केवली हर 
मनन संग्रह भर 


भाषा 
हिन्दी 


गुटका संग्रट 


गुटका न०- ५००॥ पत्च सस्या-१०८ । झाकार-५” »& ४४१ | दशा- 


विभेष 
१६६६८ चंत्र णु० ६ को देह 


में लिपि की गई 


पूरा 
५ 


8 


गँ 


| पत्र सस्या-२७० । झाधर-६२ » ५४ । दशा- 


भाषा 

पस्जूत 

अपभण 
शनस्यका पद न ते 
प्राकृत 
हिन्दी 
सर्झऊंत 


रो 


विधेष 


पूरा 


गत 


7 


गृटका स्ग्रह ] 


विशेष--प्रन्थ के प्रारम्भ मे सूची है। 


$ 


[ ४२१ 


३३४६  गुटका नं०--५०२॥। पत्र सस्या-१६४। श्राकार-६५ 2 ४३ । दशा- 


सामान्य | पूर्णो । 
विपय सूची 
पाश्वंनाथ कथा 


रविवार कथा 


फलोदी पाश्वंनाथ स्तवन 


पच कल्याणक वेलि 
स्तोत्र 

आयुर्वेदिक नुस्खे 
सम्बोध पंचासिका 
स्तुति व विनती सम्रह 
शील वत्तीसी 


यन्त्र स्ग्रह 


३३४०. ग्रुटका सं०---५०३ | 


सामान्य । पूर्ण । 
विपय सूची 

स्तोत्र सग्रह 
सिद्धादिक भक्तियें 
श्राराधघना जयमाल 
आदायब्र॒त 
समयसार गाधायें 
भावना वत्तीसी 
आराधनासार 
लक्ष्मीचन्द्रानुप्र क्षा 
आदिनाथ स्तोत्र 
जिनेद्ध स्तोन्र 
सम्बोध पचाशिका 
परमानन्द स्तोत्र 
पाश्वेनाथ स्तोच 
दर्शनसार 
जैनाचार्यो की पट्टावली 


: ग्रन्थ कर्ता 
“ कवि भाऊ 


ह 


- ६ 
>< 


सग्रह 


कर्ता, 
संग्रह 
93 
>< 
>< 
कुन्दकुन्दाचाय 
>्र 
| 
>८ 
जिनचनद्र 
अकलक्रस्वामी 
>< 
>< 
पद्म प्रभदेव 
भट्टारक देवसेन 
है 


5 भाषा 
हिन्दी (पद्म) 


77 


भाषा 


सस्क्कत 
हिन्दी 
प्राकृतत 
सस्क्ृत 
प्राकृत 
हिन्दी 
प्राकृत 
* उ४ 
सस्क्‌त 
न्‍ 
प्राकृत 
सस्कछ्त 
हि 
5्राक्ृत 
सस्क्ृत 


विशेष 
पूर्ण 


पन्न सख्या-१६६। श्राकार-5 %८ ५२” । दशा- 


विशेष 


8 


४२२ |] 

पूजने संग्रह 

दशलाक्षरिक जयमाल ८ 

परमात्मप्रकाश के दोहे >< 

भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचार्ये 

एकीभाव स्तोत्र - वादिराज 
माघनन्दि 


चतुविशति जिन जयमाल 


पाश्वेताथ पचकल्याणक पाथडी . ६ 


द्वादशानुप्रेक्षा 
गीत 
सार समुच्चय 
ज्ञानाकुश 

३२३५१ 
सामास्य । पूरा । 
विषय सूची 
स्तोन्न संग्रह 


मत्र 
श्रायुवेंदिक नुस्खे 
३३५२ 
जी । पूर्ण । 
विषय सूची 


परमार्थ दोहे 


पाशा केवली 
पच परमेष्ठी पूजा 
साधू वन्दना 
मौक्ष पैडी 

को कशास्त्र 

पच मगल पाठ 
गीत 


छिपकली विचार 
ज्योतिष 


८ 
सग्रह 
>८ 

>< 


गुटका चं०--५०४ । पत्र 


ग्रन्थ कर्ता 
सग्रह 


4 


77 


प्राकृत, ॥ 2] 
प्रपश्न श ५५ 
सस्कृत 7 
79 गज 
7 १2 
प्रांत ग 
५ कप है 
हिन्दी रे; 
सस्क्त | 


77 हक 


सख्या-१५४ । श्राकार-६” »८ ३३” । दशा- 


भाषा विशेष 

सस्कृत १८०३ कार्तिक शु० ७ 
को लिपि की गई 

गा पूर्ण 

हिन्दी व ; 


गुटका नं०---१०५। पत्र सख्या-१८६ | झआकार-&६” ८ ६ । दशा- 


ग्रन्थ कर्ता 


रूपचन्द 


>८ 
८ 
बनारसीदास 


7 
2५ 
रूपचन्द 

सग्रह 


संग्रह 


भाषा विज्ेष 
हिन्दी (पद्ये)| १७४८ आपषाढ कृष्णा 
४ को लिपि की 
| पूर्ण 


गरुटका संग्रह ] [ ४२३ 


३३४३ गुटका नं०--५०६ | पत्र सख्या-३२८ । श्राकार-६” % ४६% । दशा- 
जीण । पूर्ण । 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 

विनतिये संग्रह हिन्दी (पद्म) १७२६ वि०स० पाण्डे उधा 
कासलीवाल ने लिपि की है 

पच पव कथा ' >< 8० ४ पूर्ण. 

लघु चाणक्य राजनीति चाणक्य सस्कत म 

हनुमान कथा न्र० रायमलल . हिन्दी (पद्च) न 


विशेष--रचनाकाल १६१६ बेशाख कृष्णा ६, लि०का० १७१८ माघ कृष्णा १। 
रविवार कथा हि हे 
विशेष--र०का ० १६३१ भाद्रपद शुक्ला २। लि०का० १७२२ कार्तिक कृ० ११। 


योगीरास ८ ४ पूर्ण 
विमलकीति वावनी विमलकी ति हर न 

विशेष--र०का० १६७७ चैत्र । लि०ण्का० १७२८ कातिक कृष्णा ६ । 
तत्वाथ सूत्र उमास्वामी सस्क्रत पूर्ण 


३३५४ गुठका नं०- ४०७ । पत्र स०-१२६ | आझ्रकार--६ई/%८ ४३” | 
दशा-सामान्य । पूणें । भाषा--सस्क्ृत श्ौर हिन्दी । लिपि-नागरी । ,विषय-पूजन 
सग्रह । रचनाकाल-9»<८ । लिपिकाल-मारशीरष इृष्णा १४ बुधवार | ह 

३३५५ गुटका नं०--५०८ । पत्र स्स्था-प२ । श्राकार-८्ढ » ६” । 
दशा-जीरणो । पूर्णो। भाषा-हिन्दी (गछ) ।,लिपि-तागरी । विषय-शुक बहोत्तरी । लेखक- 
देवदत्त भट्ट । रचनाकाल-»( । लिपिकाल-१७७० मार्गंशीषं कृष्णा १० शनिवार । 

३३५६. , ग्रुटका नं०---५०६ । पत्र सख्या-४६। आकार-१२ ८ ८३” । «शा- 
सामान्य । पूर्णो । भाषा-सस्कृत, हिन्दी । लिपि-नागरी । विषय-सैद्धान्तिक वरव । 
रचनाकाल- »< । लिपिकाल-१५२३ कातिक कृष्णा १३। 

३३५७ गुृठका नं०--५१०।॥ पत्र स०-१६२॥ झाकार-६”» ६”। द्शा- 
जीण । पूर्ण । 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता «भाषा विशेष 
स्तोत्र सग्रह सस्क्त पूर्ण 
भजने मर 'सस्कृत, हिन्दी. ,, 
घमाल ) . प्राकृतत 75 
कथाये 33 हिन्दी 3५ 


शेरेश८, ग्रुटका नं०--५११। पत्र सस्या-१ ३०। श्राकार-४ %८ ३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


| उईण्का सन्‌ 


४५४ | 

विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विज्येष 

प्रस्ताविक दोहे सग्रह हिन्दी (पत्च) पूर्ण 

नेमिनाथजी का व्याहेला >८ 82 ] 

विनतियें हि , संग्रह रे 7 

पाश्वेनाथ रविवार कथा ब्र० रायमल्ल ३ न 
विशेष--र०का ० १६३१ भाद्रपद शुक्ला २ बुधवार नेणवा नगर मे रचना की गई। 

पद पाश्वंदास रे पूर्ण 

कक्का वत्तीसी 3 ण् श्र 

कर्म प्रकृति महाकवि बनारसीदास 3 १६०० फाल्गुणा शुक्ला 


७ र०का० 
३३५६, गुठका नं०--५१२ | पत्र सख्या-११२। झाकार-७३ »< ४३” " दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 
यन्त्र मन्त्र संग्रह सग्रह हिन्दी, संस्कृत पूरा 
रामायण बारहखडी तुलसीदास हिन्दी (पत्च) न्‍ः 
कृष्ण राधिका बारहमासिया ऋ& 5 हे 
फुलवती राणी का तमाशा, कवि राधाक्ृष्ण न की 
केशर कवर के पद >< | के 


३३६० गुढका चं०--५१३। पत्र स०-१२८। आकार-५३” »८ ४३” । दशा--- 
सामान्य । पर । 


विपय सूची कर्ता भाषा विद्येष 

बारह भावना भूधरदास हिन्दी (पद) लि०का० १८६३ कार्तिक 
शु० ४ शुक्रवार 

डोकरी और राजा भोज की वार्ता » का पूर्ण 

जिन सहस्रनाम स्तोत्र ८ सस्क्‌त ) 

भक्तामर स्तोत्र , मानतु गाचाये का ३3 

पूजने 2६ मा रः 

लघु वृहद्‌ चाराक्य राजनीति शास्त्र चाणक्य ४ के 

शान्तिपाठ 24 95 ग्र 

पद भ्ौर प्रस्ताचिक स्वैये संग्रह हिन्दी (पद्च) रे 


१०४ 


रे३६१फ ग्रुदका नं०--शुश्ड । पत्र स०-१०६ । आकार-७३ 2 ५ह । 
दुशा-सामान्य । पूर्ण । 


ग्रुटका सम्रह | [ ४२५ 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 

पूजने सग्रह सस्कृत एव प्राकृत लि०का० १७०१ पौष 
शुक्ता ५ 

पत्र सम्रह ५ हिन्दी पूर्ण 

शान्तिनाथ जिन स्तवन 4 7 र्ः 

राजुल पच्चीसी विनोदीलाल हिन्दी (पद्च ) मा 


३३६२. गुटका न०--५१५ । पत्र सस्या-२२२। श्राकार-६६ 2८ ५ । दशा- 
जी । पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विद्ेष 
स्तोन्न सम्रह सग्रह सस्क्रत पूर्ण 
समयसार कुन्दकुन्दाचार्य प्राकृत गा 
सिद्ध भक्ति 2६ सस्क्कत १ 
पट्टावली >< फ्डॉ का 
सामायिक पाठ >< प्राकृत, सस्कृत गा 


३३६३ गुठका नं०--५१६ । पत्र सख्या-७८५० । श्राकार-५ % ३७ । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 
तीन लोक की चर्चा * >< हिन्दी (गद्य) न+ 
विशेष--लिपिकाल-१5८७६ श्राषाढ कृष्णा १० को श्रलिपुर मे लिपि की गई है । 
नरक वर्ोन >< हिन्दी (पद्य) के 
सागर पल्य प्रमाण वर्णन >< हिन्दी (गद्य) कु 
राजा वज्ननाभि की चक्रवर्ती की. »६ हिन्दी (पद) े 
भावना 
हस्ती की भावना >< े फः 
सुरती की वारहखडी ८ | ण् 
जैन शतक भूवरदासजी सण्डेलवाल 9) र०ण्का० १७८१ पौप 
कृष्णा १३ 
ज्ञानपदवी मनोहर गे पूर्ण 
योगीरास जिनदास 5 मर 
सिद्ध चतुर्दशी >< 95 ए 
सुबुद्धि चौबीसी कवि भगवतीदाप हर न्‍े 
अनित्य पच्चीसी पैया भगवतीदास ३५ 


सुपथ कुपथ पच्चीसी न्‍ मे 


४२६ | 


सोह भ्रमाष्टक 

श्राश्चर्य चतुदंशी 

रागादि निरुयाष्टक 

पृण्य पाप जगमूल पच्ची सी 
वाईम परिपह वर्णन 
मुनिराज के छियालीस दोष 
रहित आहार का वर्णन 
जिन धर्म पच्चीसी 


श्रक्षर बत्तीसी 

परम शतक दोहरा 
परमात्म जयमाल 

पच परमेष्ठी जयमाल 
नाटक पच्चीसी 
निमित्त उपादान सवाद 


चौबीस महाराज की जयमाल 


पचेन्द्रिय चौपई 


भैया भगवतीदास 
१0 


हु 


33 


| 


27 


79 


| 


॥3 


4१ 
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[ ग्रुटका सग्रह 


रणका० १७५० जेष्ठ 
शुक्ला ५ 
रणका० १७५० भाद्रपद 
शुक्ला १५ 

पूर्ण 

डा 

8 

है १ 


र०का० १७५० फाल्युरा 
कृष्णा को आगरे मे 
पूर्ण 


विशेष---र२०का० १७५१ भाद्रपद शुक्ला २ आगरे मे रचना की गई । 


ईश्वर निर्शाय पच्चीसी 


उृष्टान्त पच्चीसी 


भान वत्तीसी 
स्वप्न बत्तीसी 


सुवा बत्तीसी 


ज्योतिषादिक के पद 


प्रस्ताविक दोहे (शिक्षा छन्द) 


प्रश्नोत्तर कथन 
जिनग्रुण मालिका 
सज्कमाय की जाति 
पच परमेष्ठी पद 
गुणा मजरी 


77 


भेया भगवती दास 
33 


77 


>< 
भैया भगवतीदास 


(7 
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पुणूं, र०का० १७५१ पौष 
शुक्ला ७ 

पूर्ण 
रण्का० १७५३ आश्वित 
कृष्णा ५ 09 

पूर्ण 


रणका० १७४० माघ कू० १० 


ग्रुटका संग्रह ] 
लोकाकाश चौपई 
मधु विन्दुवा की चौपई 


निर्वाण काण्ड भाषा 


ग्यारह गुण स्थान वर्ण न 
कालाष्टक 
उपदेश पच्चीसी 


नन्दीश्वर द्वीप जयमाल 
बारह भावना 

कर्म वर्शात 

सप्त भगी वाणी 


प्रकृत्रिम चेत्यालयों की जयमाल 


चौदह गुण स्थान के जीवो की + 


संख्या 
पंद्रह पात्र की चौपई 

ब्रह्मा ब्रह्म निर्णय 

कम चौपई 

सम्मेद शिखर निर्वाण काण्ड 
अ्नादि वत्तीसी 


समुद्धात वर्णन 
मूढाष्टक 


सम्यवत्व पच्ची सी 


वेराग्य पच्चीसी 


सम्बोध पवथ्चासिका का छहढाला 
फुटकर स्वेये, दोहे एवं स्तुतिये 


दुण्डावसपिणी का लक्षण 


भंया भगवतीदाप 


9) 


बज 


किशोरदास 

भैया भगवत्तीदास 

भैया भगवतीदास 
क्ष० देवा 


भैया भगवतीदास 


श्र 
सम्रह 
हि 


हिन्दी (पद्य) 


श्र 


[ ४२७ 


र०का० १७४० पौष शु० 
१४५ रविवार 
र०का० १७४० मार्गशीप॑ 
शुक्ला १२ सोमवार 
रण्का० १७४९ आश्विन 
शु० १० 

पूर्ण 

ग् 
र०का० १७४६ मार्गशीष 
शुक्ला १६ रविवार 

पूश्‌ं 


उ7 


रण्का० १७४५ भावद्रपद 

शुक्ला १४ ग्रुख्वार 

रण्का० १७४० मार्गशीर्ष 

शुक्ला १० मगलवार 
पूर्ण 


रण्का० १७५० आश्विन 
कृष्णा १३ रविवार 


77 


8 ५२। 


र०का० १७५० मागंशीपं शुक्ला 


गुरूवार 


र०का० १७५० पौप शुक्ला १० 


गुरूवार 


१७४५८ कारतिक शुक्ला १३ 


पूरा 


| 


<र८ ] [ ग्रुटका सग्रह 


पच परमेष्ठी स्तुति >< 79 7 
एकीभाव स्तोत्र भापा टीका सहित वादिराज सस्क्वृत, हिन्दी डे 
मूल के कर्ता 
कल्याण मन्दिर स्तोत्र भाषा कुमुदचन्द्र सस्कृत एवं हिन्दी भर 
टीका सहित टीकाकार अखयराज श्रीमाल 
भक्तामर स्तोत्र भाषा टीका मानतुगाचार्य भापाकार ,, $) 
सहित प० हेमराज 
मनराम कवित्त मनराम हिन्दी (पत्च) ल्‍; 
पुण्य पच्चीसी भैया भगवतीदास /$ र०का० १७३१ 


फाल्युण कृष्णा & 
शत श्रष्दोत्तरी स्तोन्र कवित्त रा ३ रे 


द्रव्य सप्रह भाषा टीका सहित सि० च० नेमिचन्द्र प्राकृत व र०का० भाषाका 
भाषाकार भया भगवतीदास हिन्दी (पद्चय) १७३१ माघ शु० १० 


श्री जिन पूजा श्रष्ट प्रकारी >< ; पूर्ण 
कवित्त बन्ध 

भ्रप्ट प्रातिहार्य कवित्त >< मम 7 
चौबीस महाराज की चौवीसी ८ श्र 75 
विद्यमान बीस तीर्थकरों की बीसी भैया भगवत्तीदास॒ ,, /) 


३३६४, ग्रुटका न०--५१७। पत्र सख्या-८४। श्राकार-८ »४” । दकशा- 
सामान्य । पूर्ण । 
मिथ्यात्व विष्वपन अतुदंशी हि रे >> 


विशेष--लिपिकाल-१८७६ भाद्रपद कृष्णा १२ बुधवार १५० चिमनलाल ने नागौर 
मे लिपि की । 


पद >< मम पूर्णो 
ग्रन्थ मध्य रचनाश्रो का पूर्ण वर्णन >< है र 
राजा चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न ब्र० रायमल्ल हि ओ 
जगन वत्तीसी प्‌० जगन ही के 
पट पद भुवन कीति हिन्दी (पद्य राज०) र०का० १५६७ माघ 
कृष्णा १३ 
छीहल वत्तीसी कवि छीहल सेवक हिन्दी (पद्य) र०का० १५८४ कातिक 
शु० ८ गुरूवार 
शील वत्तीसी >< ३ पुर 
3३२६५ गुटका नं०--५१८॥। पत्र सख्या-१५०। झ्राकार-६६ >८ ४ । दशा- 


जीरण । पूर्ण । 


गुटका संग्रह |] 


पूजन 
पद 
विनती 

३३६६ 
जीरो | पूर्ण । 
विषय सूची 
स्वयभूस्तोत्र 
पचेन्द्रिय वेलि 


एकीभाव स्तोन्न 

सामायिक पाठ 

पाश्वेनाथ चिन्तामणि पूजन 
सिद्ध पूजा 

होडा चक्र ज्योतिष 
प्रस्ताविक शलोक और पद्च 
नन्‍द बत्तोसी 

मुनीशए्वर गीत 

भक्तामर स्तोत्र 

स्वस्ति विधान 

रत्नन्रय पूजा 

रामचन्द्र स्तवन 

हवुमान मत्र 

परमेश्वर थूणी की जयमाल 


३३६७ 


संग्रह 


हि 


337 


कर्ता 
समन्तभद्र 
> 
वादिराज 
>< 
8० 


महा १० श्राशाधर 


> 
>६ 
>< 
2८ 
माननु गाचाये 
«८ 
>८ 
>< 
>८ 
2८ 


सस्क्ृत 
हिन्दी (पद्म) 


9 


भाषा 


[ ४२९ 


पूर्ण 


| 


गरुटका नं०---५१६ । पत्र सख्या-१४२ । झआाकार-६” & ५” । दशा- 


विशेष - 


सस्क्ृत लि०का० १६६९० जैष्ठ क्‌० १३ 


अपभ्र श 
संस्कृत 
प्राकृत 
ससक्ृत ' 

क2 
97 
सस्क्ृत और हिन्दी 
सस्क्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
99 
सस्क्त 
सस्क्त 
हिन्दी 
प्राकत 


पूरां 


गुटका नं०--५४२० । पत्र स०-१५२। आकार-७है 2८७” । दशा- 


सामान्य । पूर्ण । भाषा-संस्क्ृत, हिन्दी । लिपि-तागरी । विपय्र-प्रचतत्र । लेखक-विष्णु 
शर्मा । रचनाकाल- >( | लिपिकाल-१७१८ कार्तिक शुक्ल पक्ष । 


३३६८ 
जीरा । पूर्णों । 
विषय सूची 
पूजने 


कर्ता - 
सग्रह 


भाषा 
माकृत, ससकृत 


गुटका नं०--५२१। पत्र स०-२१५। झ्राकार-६/ &५”४। दशा- 


विशेष 


चनसजिनज, 


विशेष-- लिपिकाल १६८६ आशिवन शुक्ला ४ को रेवासा ग्राम में ब्र० वेणीदास ने 


लिपि की है । 
स्तोत्र संग्रह 
श्रायुवेंदिक नुस्खे 


जे 


सस्कृत 
हिन्दी 


पूर्ण 
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४३० ] [ भ्रुटका संग्रह 


३३६६. यूटका नं०--५२२ । पत्र सख्या-२६२। श्राकार-७” %५४। दशा- 
जीरा । पूर्ण 


पूजापाठ सग्रह सग्रह सस्कृत, हिन्दी लि०का० १६७४ भाद्रपद 


कृष्णा १२ 
स्तोच एवं विनतिये क हे पूर्ण 
३३७० गुठका न०--५२३ । पत्र सख्या-१५० । श्राकार-७” » ५३”। दश- 
जीणा । पूर्ण । 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विश्येप 
गरणाघरो की जयमाल >८ प्राकृत न 
विशेष-- १६४४ फाल्गुण शुक्ला ६ गुरूवार को लिपि की गईं । 
मुनीर्वर जयमाल >६ ४३ पूर्ण 
श्रीपाल की जयमाल >< 4३ गा 
गीत, स्तुति, पूजन सग्रह हिन्दी, सस्क्ृतत हि 
नेमिश्वर बसन्त कवि वाल्ह हिन्दी (पद्म, राज०) कर 
धर्म महातरु गीत जिनदास न्‍ हे 
द्रव्य संग्रह सि० च० नेमिचन्द्र प्राकृत है 
पचेन्द्रिय वेलि >< हिन्दी (राज० पद्च) का 
द्वादशानुप्र क्षा 24 हिन्दी (पद्म) म 
जिनवर स्वामी विनती सुमतिकीर्ति ह हा 
योगीरास ८ हिन्दी (राज० पद्य) पर 
बाहवली पाथडी >८ अ्पबम्रश॒ लि०का० १६३७ 
श्रापाढ कृष्णा ७ 
नेमिश्वर रास मुनिराज पुण्यरत्न हिन्दी (राज० पद्य) पूर्ण 
शीलरास विजयदेव सूरि न लि०का० १६४२ आवरण 
शुक्ला १३ बुधवार 
सुभाषित श्लोक 34 सस्कृत पूरा 
हृष्टान्न खीचडी जिनचन्द्र हिन्दी (राज० पद्च) ४ 
राजा चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न ब्र० रायमलल हिन्दी (पद्म) ह। 
विन तियें सग्रह ५ है 
नेमिषवर चुनडी >< हा हर 
नेमिश्वर रास ब्र० रायमल्ल कु हि 


विशेष--रचनाकाल १६१५ श्रावण कृष्णा १३ बुधवार । लिपिकाल-१६४४ 
फाल्पुण शुक्ला ६ मारोठ मे श्री रग्रा ने लिपि की है । 


गृटका संग्रह ] | ४३१ 


३३७१. गुटका न०--५श५४ । पत्र सख्या-३५० । ग्राकार-७हे »< १४” । 
द शा-सामान्य । पूर्णा । 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 


बावन अक्षर केवली शकुनावलि भर सस्कत अ 


द 


कप 


विशेष--लि०का० १६०० कातिक कृष्णा १ को मेडतानगर मे राजा मालदे के 
राज्य में लिपि की गई है । 


द्रव्य सम्रह सि० च० नेमिचद्र. प्राकृत पूर्ण 
चौरासी गण॒धर जयमाल 4 33 | 
आदिश्वर जयमाल 04 का ग् 
राजा चन्द्रगुप्त ले सोलह स्वप्न व्र० रायमल्ल हिन्दी (पद्म) पर 
चिन्तामरणि पाश्व॑नाथ स्तोत्र >< गा हर 
ग्रादिनाथ विनती मुनिराज ज्ञानभूषण 43 5 
चन्द्रप्रभ जयमाल >< प्राकृुत हा 
जिनेन्द्र दर्शन >< सस्क्ृत कै 
चिन्तामरिं पाश्वेबाथ जयमाल >< प्राकृत मिश्रित हिन्दी. ,, 
व्रतसार >< सस्क्ृत » 
आरिनाथ विनती ब्र० जिनदास हिन्दी हे 
पचमी ब्त जयमाल >< 93 र०का० १४६६ भाद्र- 
पद शु० १२ सोमवार 
श्री वीर जिनेश्वर विनती >< 9 पूरा 
तीर्थंकर लक्षण जिनदास पुत्र हेम ् ५५ 
सामायिक पाठ >< प्ररकृत गा 
सिद्धादिक भक्ति >< सस्क्‌त जे 
जैनाचार्यों की पट्टावली >< 4 ५ 
स्तोत्र ज् 39 क्र 
प्रतिक्रमण >< प्राकृत ३५ 
आाराधनासार देवसेन 5 ५, 
इष्टोपदेश 2 सस्कूत रर 
आलोचना >< छ8 72 
शुल्ल॒क प्रतिक्रमण >् हा 
स्वाध्याय >र हिन्दी हर 
श्र तस्कन्ध >< संस्कृत हु 


रह 


गुठका सग्रह | 


सम्बोध पत्राशिका 
भक्तामर स्तोत्र 

भूपाल चौबीसी 
कल्याण मन्दविर स्तोत्र 
सिद्धप्रिय स्तोन्र 
एकीभाव स्तोत्र 
विपापहार स्तोत्र 
जिनवर दर्शन 
यतिभावनाष्टक 


ब्रनादिनिधन स्तोत्र 
देव रतोत्र 

करूगाष्टक 

पाश्व॑नाथ स्तोत्र 
तत्वसार 

भावना वत्तीसी 

सृप्पय दोहडा 

परमेष्ठी जयमाल 
सोलह कारण जयमाल 
दणलक्षण जयमाल 
श्रनन्‍्त की जयमाल 
पुष्पाऊ्जलि जयमाल 
कानावली जयमाल 
चौबीस जिनेन्द्र जयमाल 
घमिद्व॒राय जयमाल 
क्रोध, मान, माया, लोभ जयमाल 
सगर जयमाल 

यशोधर जयमाल 

भरत्त बाहुबली जयमाल 
नीलाजस जयमाल 
मुनि विष्णुश्वरानुप्रेक्षा 
नेमिस्वर नारायण जयमाल 
अवध अनुप्र क्षा 
प्रमानन्द स्तोत्र 


> 


मानतु गाचाये 


> 
कुमुदचन्द्र 


मैट >% % % ॥ हे % % ऋ ४% >% २ २६ % है &€ ैू %॥ ३ #% € € ६ % >€ # 


उज 
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जग 


[ ४३२ 


गुटका संग्रह ] | ४२३ 


खीचडी गीत >< हिन्दी पुरा 
जेष्ठ जिनवर कथा ८ 9 ए 
मेघ कुमार गीत ८ 7 १ 
धर्म तरू गीत >< हा न 
जोगीरास >< रा १! 
द्वादशानुप्र क्षा >< ५9 7 
पोषारास >< 72 33 
मुनि सृक्नतानुप्र क्षा >६ १३ १2 
वीतराग स्तोत.., मुनि पद्मतन्दि सस्क्ृत 
योगसार 'योगसेन न ण् 
गीत >८ हिन्दी हु 
मनोरथमाला ८ हु हर 


चौबीस तीर्थंकरों की पचकल्याण तिथिये सगृहीत गे ५) 


३३७२. गुटका नं०--५२५ | पत्र सख्या-११४॥ श्राकार-६३ »८ ६ ॥ दशा- 
जीणं । पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 

पाश्व॑ंनाथ रविवार कथा कवि भाऊ हिन्दी (पद्य) लि०का० १६९७ चैत्र 
कृष्णा १ गुरुवार 

अ्रणाथमिय रास >< हिन्दी (राज०) पूर्ण 

पूजन सगम्रह >< सस्कृत, प्राकृत ५५ 


३३७३ गुठका न०--५२६ | पत्र सख्या-२२० | आराकार-५३”)८५” | दशा- 
जीण । पूर्ण । 


पूजनें सग्रह सस्कत, हिन्दी पूरां 
विनतिये । हिन्दी 99 
नवधा भक्ति >८ प्राकृत के 


रेबे७४ गुटका नं०--५२७ । पत्र सख्या-१५४ । भ्राकार-१०” ५८ ८” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


पिंगलशास्त्र >< सस्क्कत पूणों 
सैद्धान्तिक वर्रान >< हिन्दी 


गैर 


विशेष--छन्द शास्त्र की रचना अद्भुत है । सैद्धान्तक वर्णन सदृष्टियो 
सहित है । 


४३४ | | ग्रुटका संग्रह 


३३७५ गुटका न०--५२८ । पत्र सतल्या-११५। आकार-६ » ५६ । दशा- 
जीएं। पूर्ण | भाषा-हिन्दी, सस्क्ृत । लिपि-तागरी । रचनाकाल- >< । लिपिकाल-१ ६८६९ 
व्ि० स॒० | 

विशेष - मुख्य रूप से निम्त रचनाओ्रो का पाठ है- स्तोत्र संग्रह, चौबीस तीर्थंकरों 
के पञ्चकल्याणको की तिथिये, अ्रष्टान्टिका ब्रत गीत, श्री नेमिश्वर लहरी, गीत, राजा 
चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न, लघु सहल्ननाम, सूतक विचार, पोषारास और मन्त्रशास्त्र । 

३३७६ ग्रुटफा नें०--५२६ । पत्र सख्या-१५० । आाकार-८क७ » ६६ । 
दशा-अ्तिजी णक्षीण । पूर्ण । भापा--हिन्दी (पद्य) ॥ लिपि-तागरी । विपय-रामविनोद 
(आयुर्वेदिक अन्धथ) । लेखक-रामचन्द्र | रचनाकाल->< । लिपिकाल->»< । 

३३७७. गरुटका नं०--५३० । पत्र सख्या-७८५ | श्राकार-४२”»८”३३ । 
दशा-अ्रतिजीरण क्षीण । पूर्ण । 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
योगीरास प० जिनदास॒ हिन्दी (पद्म) पूर्ण 


विशेष--लिपिकाल १८३८ कारतिक शुक्ला १५ करकेडी में प० नेमिचन्द ने 
लिपि की है । 
मन्त्र सम्रह सग्रह सस्कृत, हिन्दी पूरा 
सूर्य कवच के सस्कृत हि] 

शेश७८, गृठका नं०--श३१ । पत्र सस्या-5० । आकार-६६३ १८५” । 
दशा-श्रतिजीर्ण । अपूर्ण । 


पूजने सग्रह हिन्दी (पद्म) पूरा 
राजुल पच्चीसी ओर हा हा 
प्रस्ताविक पद्य > सस्कृत 4४ 


३३७६. ग्रुटका न०--५३२॥ पत्र सख्या-१६२ । आकार-६३” »८ ५” | दशा- 
जीणा | पूर्ण । 
ब्रह्म विलास भेया भगवतोदास हिन्दी (पद्म) न-+ 
विशेष--र०का० १७५५ वेशाख शुक्ला ३ रविवार। लि०का० १८८० श्रावण 
कृष्णा ३े शनिवार । 
३३८० गुदका च०--५३३॥। पत्र सख्या-8१। झाकार-८ »८ ६”। दशा- 
श्रतिजीर्ण । पूर्ण । 
ढोलामारू की चौपई कट हिन्दी (पद्म ) न 
विशेष--रचनाकाल-१६१३ वेशाख शुक्ला ३ को जैसलमेर मे रचना की गई है। 
लिपिकाल-१७७९ मार्गशीपं-कृप्एशा ७ को जोधपुर मे प० मोहन विजय ने लिपि पूर्ण की है । 
श्री भाई जी फनेहकु वर के पढने के लिए लिपि की गई है । 


ग्रुटका सग्रह | [ ४३५ 


३३८१ गूठका त०--५शे४-न पत्र सख्या-२४। आकार-६7 2६५7४ । दशा- 
जी | पूर्णो । 


विषय सूची कर्ता- भाषा विशेष 
दशलक्षण धमं पूजन प्‌० रूपचन्द सस्क्ृत, प्राकृक॒ पूर्ण 
एकी भाव स्त्रोन्र वादिराज सस्क्‌त 9) 
जिनेच्ध पद रूपचन्द हिन्दी के 


३३८२ ग्रुटका न०--५३५ । पत्र सख्या-१४ । आकार-६३ » «४६ । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । 
ज्योतिष सग्रह हिन्दी पूर्ण, लिण्का० बि० स॒० 
. १८४७ 
३३८३. ग्रुटका न॑ं०--५३६ । पत्र सख्या-१४ । श्राकार-५६ »८ ४” । दशा- 
जीणं। पूर्ण । विपय-सैद्धान्तिक वर्णंत | भाषा-सस्क्ृत श्लौर हिन्दी । लिपि-तागरी। 
रचनाकाल-»< _। लिपिकाल->»६ । 


३३८४ ग्रुटका नं०--५३७ । पत्र स०-२४ । श्राकार-६०८५”। दशा- 
जीण। पूर्ण। भाषा-सस्क्ृत । लिपि--तागरी। विषय--ज्योतिष । रचनाकाल--» । 
लिपिकाल->»< । 

३३८५. गुटका सं०--५ १८ । पत्र स०-४६ ।श्राकार-५३ >८ ५” | दशा- 
जी । अपूर्ण | भाषा-सस्क्ृत । लिपि-नागरी । विपय-ऋषि मण्डल पूजन। रचना- 
काल->< ॥ लिपिकाल->»६ । 

श२ेश३े८६ गुठका नं०--५३६& | पत्र सख्या-५४ । आकार-६ ८ ५३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण | भाषा-हिन्दी । लिपि-तागरी,॥ 

इसमे मत्र, मगलपाठ, पडिया की जयमाल, नन्‍दी जबमाल, एवं श्रावकाचार का 
समग्रह है । 

३३८७ गुटका नं०--५४० । पत्र सख्या-५२। आकार-६”)८५” | दशा- 
सामान्य । पूर्। 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
पाश्वैनाथ श्रादित्यवार कथा >< हिन्दी (पद्य) पूर्ण 
बीस तीर्थंकर रास >८ ५) १ 
लघु बावनी मन्नासाह 7 हे 


काकडा झशऔर मोती का सवाद >< 


7१ $३ 


इेशेघ८, ग्रुटका नं०--५४१। पत्र सख्या-१६। श्राकार-६३ » ४हूँ” । दशा- 
सामान्य | पूर्ण । 


कम [ भरुंढका सम्रह 


विशेष--इसमे सस्क्ृत भाषा में समन्तभद्ग स्तुति तथा स्वयंभ्ू स्तोत्र सगृहीत किये 
गये हैं। लिपिकाल-१७११ भाद्राद है । 

३३८६. गुटका नं०--४५४२ । पत्र सस्या-२४ ।॥ श्राकार-६६३ >८ ६ । दशा- 
जी । पूर्ण । 

विशेष--इस ग्रुठके में तन्‍्दीश्वर टीव पूजन सस्कृत एवं प्राकृत भाषा में है। 

३३६०. गुठका न०--४४३ । पत्र सख्या-४० । भझाकार-६२ » ५४” । 
दर्शा-सामान्य । पूर्ण । 

विशेष--इस गुटके में हिन्दी पूजने एवं सस्कृत में शान्ति पाठ एवं कल्याश मन्दिर 
स्तोच है । 

३३६१ गृठका नं०--५४४ | पत्र सख्या-३२३ । श्राकार-६३ »८ ६” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
गीत >< सस्क्ृत कुछ एलोक 
ध्रव चरित्र >८ हिन्दी पूर्ण 


३३६२ गुटका न०--५४५ | पत्र सख्या-४४। झाकार-५३ ८४३” | दशा- 

सामान्य । पूर्णो । 

विशेष--इस ग्रुटके में सस्कृत भाषा मे पूजन और प्रस्ताविक श्लोक सग्रहीत है। 
ग्रन्थ का लिपिकाल-१७२० शभ्राश्विन शुक्ला ११ है। 

२३६३ गुठका न०-- ५४६ । पत्र संख्या-६९ । झाकार-५? *४३” । 
दशा-जीर्ण । पूर्ण । भाषा-सस्कृत, प्राकृत । लिपि-तागरी * विषय-पूजन सग्रह। 
रचनाकाल->» । लिपिकाल->< । 

3३६४. गुठका न०--५४७ | पत्र सस्या-११ । श्राकार-६” »८ ५३” । दशा-- 
सामान्य । पूर्णो । 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 

रविवार कथा कवि भाऊ हिन्दी (पद्च) पूर्ण 

ज्ञान पच्चीसी महाकवि बना रसीदास हु लि०का० १७२० श्रावण 
कण ७ 

गीत ५ ह। 26 

प्रादिनाथ विनती सुमतिकी ति 5 लि०का० १७७६ आपाढ 
क्ृ० १२ 


रे३े६५ गुठका नं०---५४८। पत्र सस्या-२८ । श्राकार-४ड् ५८ ५२” । दशा- 
सामान्य । पूरा । 


ग्रुटका सग्रह ] [ ४३७ 


गीत >< हिन्दी (प्य) लि०का० १७७६ 
आपाढ कृय्णा १२ 

लघु चाणक्य राजनीति चाणक्य संस्कृत पूर्ण 

पट्टी पहाड़े >< हिन्दी अक हर 


३३६६. गुटका न०--५४६ | पत्र सख्या-४४॥ झाकार-७” »८५” । दशा- 
सामान्य । पूर्णो । 
विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
पाशा केवली गर्ग ऋषि सस्कृृतः लि०का० १६६६ वि८ स॒० 
३३६९७ गूटढका न०--५५० । पत्र सख्या-७२। शझ्राकार-७” »८ ५” । दशा- 
सामान्य । पूर्णो ह 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 

मानशतक कवि मान हिन्दी (राज०) लि०का० १६६८ आपषाढ 
कृष्णा ११ गृरवार 

लघु बावनी कवि मानासाह डिन्दी (पद्य) पूर्ण 

प्रस्ताविक सववये >< 9) 7 


२३६८, गुटदका न०-५५१ । पत्र स०-२४ । आकार-७»८५” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


भैरवगीत मूनि शोभा चन्द्र हिन्दी (पद्च) पूर्ण 
पद व है 72 
नारी रासो >८ का लि०का० १८४२ जेष्ठ क> २ 


३३६६ गृठका च०--५५२ । पत्र सख्या-६१ । श्राकार-६३ >८ ५ । दशा- 
जीरा पूर्ण । 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 
चौबीस ती्थंकरों की आयु और >८ सस्क्त पूर्ण 
काय वर्णन 

सैंद्धान्तिक वर्णन >् शर रर 
ध्यानसार >< ण् 7 


३४०१. ग्रुटका न०--५४३ ॥। पत्र रस्या-४६। शकार-५४” ८ ४३” । दशा- 
सामान्य | पूर्ण । 


शकुनावलि ८ हिन्दी लि०का० १६३८ पौप 
कृप्णा ३ बुधवार 
मन्त्र 4 सस्क्ृत पूर्ण 


बे 


आयुवेदिक नुस्खे >द हिन्दी 


७४३८ | [ ग्रुटका सम्रह 


३४०२ गृटका म०--५५४७४॥। पत्र सं०-६८ | श्राकार-५६ % ५ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 

चेतन घमाल भर हिन्दी (पत्च) पूर्ण 

नेमिश्वर रास ज्ष० रायमल्न गे रण्का० १६१५ भावण 
कृष्णा १३ 


३४०३, गृठका नं०- ५५५ । पत्र संस्या-८८ ॥ श्राकार-५३ >/ ५” । दशा- 
सामान्य । पूण । 


विपय सूची कर्ता भाषा विद्षेप 
चौवीस ठाणा ््र् प्राकृत न+ 
विशेष-- लिपिकाल-१६५६९ चैत्र शुकला १४ शुक्रवार को मेढता में तिषि की 
गई है । 
सामायिक पाठ ८ प्राकृत, सरकृत पूर्ण 
जैन जाति के भेद >८ हिन्दी 
संद्धान्तिफ वर्णन >् प्राकृत ५) 


३४०४ ग्रुढका नं०--५५६ | पत्र सस्या-५८ । ग्राफार-७ » ५४” । दशा- 
सामान्य । पूर्णो । 


विपय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विद्येप 

गीत भच्छिन्द्र गौरख >< हिन्दी (पद्य). लिपिकाल-१६६१ 
चैत्र कृष्णा ४ 

गीत गौरखनाथ > 9) पूरा 

पृथ्वीनाथ जी की शादी >८ ४ श् 

रामचन्द्रजी का पद भर ह2 १ 

पद, गीत सग्रह सग्रह हि 45 


३४०५, ग्रुटका नं०--५५७ | पत्र सरबा-५८ । आकार-५३ » ४४ । दशा- 
सामान्य | पूर्ण । 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
श्ायुवें दिक नुस्खे संग्रह हिन्दी पूर्ण 
ज्योतिष 95 हर न 


३४०६, गुटका में०---५५८ । पत्र ससस्‍्या-६८ । आझ्ाकार-७” »< ६”॥ दशा- 


सामान्य | पूर्ण । 
विशेष-- इस ग्रुटके मे हिन्दी में चौबीस तीर्थंकर की विनतियो का सग्रह किया 


गया है। 


गुटका सग्रह |] | ४३६ 


३४०६. ग्रुदका नं०--५५६ । पत्र स०-९२॥ झाकार-६ » ४” ॥। दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 

श्रायुर्वेदिक नुस्खे सग्रह हिन्दी सस्कृत... लि०का० १६५० मार्ग- 
शीर्ष शुक्ला १३ 

संद्धान्तिक वर्णन >< हिन्दी पूर्णो 

छन्द शास्त्र >< सस्कृत 5 

श्रीचन्द्र प्रभू गीत >८ हिन्दी 7 

पट लेष्या वर्णन >< सस्क्‌त के 


२३४०७. गुटका न०--५६० । पत्र सख्या-१३२। झाकार-६ ८ ५” । दशा- 
सामान्य । पूर्णो । 


विपय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 
पूजनें सग्रह सस्क्ृत, हिन्दी लि०का० १६४२ 
भाद्रपद शुक्ला ८ 
बोधि दुल भतानुप्रे क्षा ८ प्राकृत .पूरां 
तत्वार्थ सूत्र उमास्वामी सस्क्ृत स्‍$; 
मेमिश्वर के दशभवों का वर्णन >< हिन्दी 99 
पौसारास ८ दे ण 
दशलक्षण जयमाल प० रश्धू आ्पभ्रश ॥ 


१४ 


३४०८, गुहका सं०--५६१। पत्र स०-२२४ | ग्राकार-५< »८ ५६ | दशा- 
सामान्य । पूर्णो । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
पूजने ह संग्रह संस्कृत एवं हिन्दी पूर्ण 
स्तोत्र 3 सस्कृत 2 
सोलह कारण भावनादि ही हिन्दी |) 


३४०६, ग्रुटकाटनं०--५६२ । पत्र [सख्या--(१5। शझ्ाकार--६“ » ५” । दशा- 
सामान्य । पूर्णो । 


विषय सूची कर्ता भापा विद्ेप 

स्तोत्र सग्रह भिन्न भिन्न सस्कृत लि०का० १५४२ जेष्ठ कू ० 
८ गुरुवार 

बारह भावना > प्राक्ृत पूर्रो 

माला रोहण >्< ह्न्दि हे 

सामायिक है सस्क्त गे 


[ ग्रुटका सम्रह 


४४० |] 
पचेन्द्रिय वेलि > हिन्दी ॥ 
दिगम्बर जैन गुरुओ की पट्टवावली »< सस्कृत हि 


३४१० गृटका न०--५६३ | पत्र सख्या १०० । श्राकार-६>८६” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचार्य सस्क्कत पूर्ण 
मएकरहा जयमाल >< श्रपश्न श हर 
भरत जण्माल >< हा क्र 
बाहुबली पाथडी >< रे 7 
नेमिश्वर रास कवि भाऊ हिन्दी (पद्म) के 
लघु स्वयभूपाठ 2 सस्क्कत 7) 
ग्रानन्द भावना आनन्दाकर हिन्दी(राज० पद्च) 7 
दर्शायक्षण जयमाला रइधू श्रपश्न श मा 
हसा ब्र० श्रजित हिन्दी 9) 


३२४११ ग्रुटका न०--५६४ । पत्र सस्ण-६२। आकार-५३ » शड्े” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
विनतिये सग्रह हिन्दी पूरा 
पद हः है 79 
णमोकार मन्त्र अर्थ सहित हर प्राकृत, हिन्दी फ 
आरती >< हिन्दी कक 


रे४१९ ग्रुठका न०--५६५॥ पत्र सल्या-१७० । श्राकार-७६ 2 १५६४ । दशा- 
सामान्य । पूर्णो । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 

कर्म हिंडोला हपकीति हिन्दी (पद्म) पूर्ण 

चेतन हिड्ोला केशवदास की श् 

परमार्थ हिण्डोला गोपालदास रे ५) 

योगीरास जिनदास के गे 

रविवार पाश्वंनाथ कथा कवि भाऊ 5 रे 

श्रावको की त्रेपन क्रियाओो का >< हे रे 

वर्णन 

बाहुबली भरत विवाह भ० विश्वभूषण ३; लि०का० १७२७ कार्तिक 


शुक्ला ३ 


गुटका सग्रह | 


निर्वाण काण्ड है प्राकृत प्रो 
तत्वार्थ सूत्र उमास्वामी संस्कृत मा 
भक्तामर रतोंत्र मंत्री सहित मानतु गाचार्य॑ के 9; 
वर्दधं मान स्वामी के पूर्व॑भवों | हिन्दी हु 
फा वर्णन 
समवशरण वर्गुन ८ है; लि०का० १७३१ थावण 
शुक्ला १४ बुधवार 
नेम राजमती रास पृण्यरत्व॒ हिन्दी (पद्च) पूर्ण 
बुहत्‌ नवकार स्तोन्न अर हर ४ 
भूषाल चोबीसी स्तोत्र >< संस्कृत ग 
कल्याण मन्दिर स्तोन कुमुदचन्द्र के हे 
एकीभाव स्तोत्र वादिराज हर गा 
वियापहार स्तोत्र धनञ्जय कु हर 
कल्याण मन्दिर स्तोत्र वनारसीदास॒ हिन्दी (पद्ध) न्‍ 
आदिनाथ स्वामी के जन्म हर हर $; 


कल्याण का वर्णान 


३४१३. ग्रुटका नं०-- १६६॥ पत्र सस्या-१६०। भ्राकार-६३” ८ ५२” । दशा- 


जी । पूर्णो । 
विपय सूची 
ज्ञान चौपड़ 


मुनीशए्वरों के छियालीस प्रन्तराय 


संद्वान्तिक वरणुन 
विनतियें 
पद 
तारी रासो 
पूजा 
स्तवन 
शील़ चू दडी 
सज्भाय 

रेश्श४ 
जी । पूर्ण । 
विपय सूची 
लहरियें 


कर्ता भाषा 
>< हिन्दी 
८ 7 
ट ह 
2६ ण्ट 
2५ ४ 
2५ डर 
2५ 8 
>८ संस्कृत 
भर हिन्दी 
3 | 


गुूटका न०---५६७ | पत्र सस्या-१७० । 


कर्ता भाषा 
4 हिन्दी 


विशेष 
पूर्ण 
2 
4) 
| 
2 


| 


प्राकार-५ »( ६४ | दशा- 


विशेष 
र०्का० १७५६ जैप्ठ 
शुक््ता १३ 


४४२ ] [ भ्रुटका सग्रह 

मृक्ति पीहर >८ पूर्ण : 

नेमिनाथ व्याहला 'ब्र० रायमलल ' ,॥ र०णका० १६१४ श्रावण 
कृ० १३' , 

पचमी ब्रत कथा हा ५ र०का० १६३० कातिक' 
शुक्ला १४ हे 

चौबीस तीर्थकरों की जयमाल >< हि पूरा ; 

भत्तामर भाषा प० हेमराज सा >> 

चारित्र भक्ति'भ्रादि >< सस्क्ृत हि 


३४१५. गुटका नं०--५६८ | पत्र सख्या-१६२ । आकार-६” »८६” । दशा- 
सामान्‍य । पूर्ण । | 
विशेष--इस ग्रुटके मे हिन्दी भाषा की पूजनों का सग्रह है । 2 मकर हि 
३४१६, गुटका न०--५६६ । पत्र सख्या-१६२ ।श्राकार-६” २४”॥ दशा-, 


सामान्य । पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 

सामाथिक पाठ ८ प्राकृत १६३४ श्रावरा कृ० १:रवि> 
वार को लिपि-की है | 

तत्वार्थ सत्र उमास्वामी सस्कृत पूर्ण, «- - 

पञ्च पर्व कथा 2८. हिन्दी पे सर 

पूजाये संग्रह | श्र 


| 


+ मे 
३४१७ गुठका नं०--५७० । पत्र सस्या-३६६ । झ्ाकार-६०>८ ५३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 

द्रव्य सम्रह सि०च० नेमिचन्द्र प्राहत लि०का० १६५६ वि० स० 
पड़काल जयमाल >< ह प्रो 

परमेश्वर थुराय की जयमाल >< | श 

श्रष्टा क्वका जयमाल ६ * े 7 
भरत बाहुबली की जयमाल | ण | । 
पोस रास >८ हिन्दी ५ न 

गीत 26 0822: 87 335 है 

सैद्धान्तिक वणुन >६ प्राकृत आओ है कट 
लघु सहस्ननाम >< सस्क्ृव . छः 

दशलक्षण जयमाल >< प्राकृत 2 

मेघकुमार गीत... 2८ हिन्दी (राज०) 2 


गुटका संग्रह | 


योगी रास 
धर्मतरू गीत 
द्वादशानुप्र क्षा 
ट्ण्डाणा 
हादशानुप्र क्षा 


पंछ नमस्कार स्तोत्र 
कलिकुण्ड पूजन जयमाल 


सैद्धान्तिक वर्णान 
श्रूत स्कनन्‍्ध 
नीवाजस जयमाल 
मणकरहा जयमाल 


परमेश्वर यूप्या की जयमाल 


वलभद्र गीत 
विणजारारो' गीत 


ऋषि मण्डल स्तवन 


बाहुबली पाथडी 


हर सा १५ है 


पञ्चबेलि दोहडा 


प्रस्ताविक श्लोक भ्रौर पद 


जिनान्तर छप्पय 
सुप्पय दोहडा 


त्रिलोक्‍य प्रज्ञप्ति की गाथाये 


पट लेश्या वर्णन 
सारस्वत व्याकरण 
आदिनाथ घिनती 
तत्वार्थ सूत्र 
शेशशै८ 
विपय सूची 
भत्तामर स्तोत्र 


ढोला भारः की वार्ता 


प्‌ृ० जिनदास 
८ 


< 


२८ 


उमास्वामी 
भर 
भर 
थ्र 
> 
236 


हिन्दी [पद्च) 
उ7 
हिन्दी (पद्म) 
हिन्दी 
हे 
सस्क्‌त 
प्राकृत 
हिन्दी 
प्राकृत 
अपभप्रण 


६2 


प्रभयचर्र सूरि ,, 


'%८ 
८ 

गौतम स्वामी 
>< 


ब्रह्मचारी श्रजितराय 


॥ 


उमास्वामी 


गुटका नं०--५७१ । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । 


*' कर्ता 
मानतु गाचार्य 
>< 


हिन्दी (राज०) 
सस्क्ृत 
अ्रपप्रश 7 
हिन्दी 

हिन्दी (प्राचीन) 
सस्क्‌ त, हिन्दी 
हिन्दी 

हिन्दी (राज०) 
प्राकृत 

सस्क्कत 

हिन्दी (राज०) 
सस्क्रत 


ढ़ 


भाषा 
सस्क्त 


हिन्दी (पद्म राज०) 


विशेष 
पूर्ण 


[ ४४३ 


पत्र 'सल्या-६६ । प्राफार-६”+८४५” । 


शे४१६., 'गूटका में०--श१७२ । पत्र सरबा-१२४ । आकार-३६३” ८ ७डे” । 


दशा-मामान्य । पूर्ण । 


[ ग्रुटका संग्रह 


४४४ ] 

विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
मोक्षशास्त्र उमास्वामी सस्क्ृत पूर्ण 
सामायिक पाठ >८ प्राकृत है 
भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचाये सस्क्ृत | 
योगनी चक्र >< हिन्दी पु 
सिद्ध प्रिय स्तोत्र >< सस्क्ृत हु 
जोगीरास जिनदास हिन्दी (पद्म) हि 
लघु चाणक्य नीति नारणक्‍्य सस्क्कत हु 


५ 


३४२०. गुटका नं०--५७३। पत्र सख्या-&२। भझ्राकार-६३” » ५” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 

रत्नत्रय पूजा विधान >< संस्क्रृत १७२८ वि०सं० प० उधा 
मे नागौर में लिपि की 

चौवीस तीर्थकरो के पञ्च ८ हिन्दी पूर्ण , 

कल्याणको की तिथियो का वर्णन 

बावनाक्षर केवली पाशा >< सस्कत हि 

पुरुष जन्म कुण्डली विचार ><्‌ |) हैः 

मंत्र सग्रह ) का 

जिनेश्वर लहरी सुन्दर हिन्दी है 

पद सग्रह गा रे 

शान्ति चक्र पूजा >< संस्कृत 5 

प्रभावती बटी गुण विधि व नुस्खा »< हिन्दी » 

श्रायुवेंदिक नुस्खे संग्रह मर ह 


३४२१, ग्रुटका नं०---५७४ | पत्र सख्या-१००। प्राकार-७” ८५” । दशा- 
जीर्ण | पूर्ण । 

विशेष--इस ग्रुटके मे सस्क्ृत भाषा में पं० श्राशाधर जी का प्रतिष्ठा कल्ष सगृहीत 
है। लिपिकाल-१५६४ श्रावण कृष्णा ६ है। 

इ४२२ गुटठका नं०--५७५। पत्र स०-६६ | श्राकार-६३ %८ ५३” । दशा- 
सामान्य । पूर्णो । 
विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 


रविवार कथा >< अपभ्र श १६४१ श्रावश शुक्ला ८ 
दशलाक्षशिक कथा >< सस्क्ृत प्रो 


गुंटकां संग्रह ] 


पुरन्दर विधान कथा 
प्रक्षय निधि कथा 
चन्दन घप्टी कथा 
निर्दोष सप्तमी कथा 
सुगन्ध दशमी कथा 
अनन्त चतु्द शी कथा 
मुक्तावली ब्रत कथा 
दुधारसी कथा 

बोधि दुलं भानुप्र क्षा 
पलल्‍्य विधान कथा 


€ २ % &€ *€ %८ % »< »< %८ 


३४२३. गुटका नं०--५७६॥। पत्र संस्या-५२ 
जीणं । पूर्ण । 


[ ४४५ 


। श्राकार ७४ »८ ६६ । दशा- 


विशेष 
पूर्ण 


१8५ 


7/ 


३४२४. गुठका नं०- ५७७ पत्र सख्या-७४ | श्राकार-५३/ »८ ४३” | दशा- 


विपय सूची ग्रन्थ कर्ता 
भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचारय॑ 
कल्याण मन्दिर स्तोत्र कुमुदचन्द्र 
पाश्व॑नाथ स्तोत्र पद्मप्रभदेव 
भूपाल स्तोत्र >< 

यत्ति भावनाष्टक अर 
सैद्धान्तिक वणणन ८ 
सामान्य | पूर्ण । 

विषय सूची ग्रन्थ कर्ता 
पद, गीत >< 
भवियण सुणउ विचार >< 
चेतन गीत >< 
विवेक गीत भर 
प्रयुधमी >< 
पाश्वंनाथ आदित्यवार कथा >< 
सोलह कारण रास मुनि सकलकीति 
वृद्धावस्था गीत >८ 


बनभद्र गीत जयचन्द्र सूरि 


विशेष 


लि०का० वि० स० 
१६८८ 


पूरा 
| 
१५ 
7 
टीकाकाल १६७६ 
प्रावणु शुक्ला ६ 
प 


[ गुटका संग्रह 


४४६ ] 

श्रमृत अविलड >< 9 -्क 
नेमिश्वर गीत ण - ,, ४ 
घूघरों मनन 26 ण्ट +. 


३४२५, गटका नं०--५७८ | पत्र सख्या-१०१ | श्राकार-५ ६ २< ४६” । दशा- 


जी । पूर्णो । 
विषय सूची कर्ता भाषा . विशेष 


4 


जयसेन कुमार चौपई जयसेत हिन्दी (पद्च) न+ 
विशेष--लि०का० १६७४५ च॑त्र शुक्ला १४ सोमवार नागौर मे लिपि की गई है । 


३४२६. गृटठका नं०--५७६ । पत्र सख्या-७६। आकार-५३ २८४२” । दशा- 
जी । पूर्ण । 
विशेष--इंस गुटके मे पूजन श्रौर स्तोत्र सगृहीत हैं । 
३४२७. गुढका मन०--४८० ॥ पत्र सस्या-७६। श्राकार-५४/ 9८ ४१7 । दशा- 
जीरा | पूर्ण । 5 
पुजने संकलन सस्कृत पूर्ण « 
स्तोत्र हर । के ह 
३४९८, गृठका सं०--५०८१ । पतन्न- सख्या--१०२ । श्राकार-६३।-%८ ५४ -। 
दशा-अतिजीरण ॥। पूर्ण । ह रु 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 

रावण पाश्व॑ताथ स्तोत्र भ० पद्मनन्दिदेव सस्क्कत -पुर्ण , -* 

पाश्व॑नाथ स्तोत्र ८ जा कण ओ 

श्रीजी रावल पाश्व॑ताथ स्तुति भ० पद्मनन्दिदेव ह | 

पाश्व॑नाथ स्तोत्र भ० कल्याणकीर्ति 3 ५ 

पाश्व॑नाथ स्तोत्र पद्मप्रभदेव है हे मे 

चतुस्निशद्भावना ' भ्र0 पष्चनन्दिदिव ' ,, हि 

घोडष विधि स्वप्नावली _*» पृज्यपाद स्वामी हु ठछ... ४ 

स्तोत्र पाण्डे हु फ 

पच मंगल रूपचन्द हिन्दी ; 

श्रुत स्कन्ध के प्राकृत 00 

सैद्धान्तिक वर्णन >< सस्क््त मिल 
३४२६, गुटका नें०--५८२ । पत्र स०-१०७। श्राकार-७” »% ५” । दशा- 

सामान्य । पूर्ण । ;, «» - 


विशेष--इस गुटके से जिन सहसस्तवन, पूजने, अ्रकुरारोपणा विधि, नवग्रह पूजन, 
भक्तामर स्तोन्नादि सस्क्ृत भाषा में सगृहीत है । कप 

२४३० ग्रुटका चं०--५८३ । पत्र सख्या-१०८५। आकार-७ » ५” । - दशा- 
जीरा ॥ पूर्ण ॥ बे 


गुटका शग्रह | 


विधग सूची 
प्रारायनामार (मूल) 
बारह भावनायें 


गगाघर व जय चक्र मन्त 


संघ सामायिक पाठ 
समवशरशा रतोन 
करगाप्टक 
त्रिपाकाण्ड चूलिका 
पूजन सग्रह 
परमात्मप्रकाश 
मंद्धान्तिक चर्णस 
निर्बाण काण्ए 
प्रतिक्रमणा पाठ 


चतुविशति तीर्थंकर जयमाल 


सिनेश्वर जयमाल 
चन्रपम जयमाल 
नेमिवाथ जयमाल 
ग्रादिनाथ विनती 


मांमान्य । पूर्ण । 
विषय सूची 
व्याकरण 


जनियो के ८४ गौनो का वर्णान 
सफकवर्ती की सम्पत्ति का सक्षिप्त 


वर्णन 


कर्ता 


५ मे 


रद 


ज्‌ 


य्पं 
हक » ४ 


20 26:60 %ऋ २ आह: 


क्षण जिनदास 


कर्ता 


7 
रे 


सिद्ध भक्ति, श्रूत भक्ति, चारित्र भक्ति >< 


स्तोच सग्रह 
पट्‌ दर्शन वर्णन 
घनज्जय नाममाला 


सारम्वत व्याकरण 


फका बावनी 
ननन्‍्द चत्तीसी 


सग्रह 
)< 
घनज्जय 


भाषा 

प्राकृत 

प्राकृत 
छः 


सस्द्त 


मस्कृत, प्राकृत 
प्रात 
8 
मर] 
प्राकृत, मस्कृत 
प्राह्ृत 
7३ 
रैर 


7 


[ ढक 


विशेष 
गाया सरयाी ११४ हे । 
पूरा 
कह 
| 


7 


| 
8 


हे 


हिन्दी (राज०) डे 
३४३१. गुदका नें०--४५८४॥ पत्र स०-२७० | आाकार-६ » ४४३” । दशा- 


भापा 
सस्कृत 


हिन्दी 


79 


सस्कृत 


3 
हिन्दी 
'सस्कृत 


परिव्नाजक भ्रनुभूति ,, 


स्वस्पाचार्य 


रॉ 


श््ः 


न्‍्क जी 


हिन्दी 
सल्कृत 


विशेष 
लि०का० १७१२ 
फाल्गू ण शुक्ला १ | 
पूर्ण 


की 


४८ ] [ गरुठका सम्रह 


३४३२. गुटका चं०--५८५ । पत्र सख्या-६३ । श्राकार-६ *८४” । दशा- 
सामान्य पूर्णा । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
पुजनें संग्रह सस्क्ृत पूर्ण 
वन्दना, लघु सामायिक पाठ ) १7 29 

क्षेत्रपाल स्तोत्र >< फ 7 
चिन्तामणि पूजन >८ हिन्दी 

क्षेत्रपाल नामावलि >< गा १ ॥क्‍ 
चौपठ योगिनी नाम 0 । हि 


३४३३. ग्रुठका नं०--५८६ ॥ पत्र स०-१०७ । श्राकार-७हे »८ ४४ । 
दशा-अश्रतिजी् । पूर्णो। ४ 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 

पडाज़' रूद्रजाप ८ संस्कृत लि०का० १७७१ भाद्रपद 
घुबला € 

भागवत >८ हे पूरं 


३४३४. गुटका नं०--५८७ । पत्र स०-१६६। झ्राकार-फहे १८ ६” । दशा- 
सामान्य । पूर्णो । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
प्रस्ताविक श्लोक सग्रह सस्कृत एलोक सख्या १०१२ है 
रत्लत्रय गुण >< कर पूर्ण 

पड लेश्या वर्णन ८ मर डे 

प्रात्मा स्वरूप वर्णात >< फ ॥२ 


शे४३५, गुटका नं०--५८८॥। पत्र स०-१४१ ।झकार-७” »८ ६३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । । 


पूजन सग्रह सग्रह प्राकृत, सस्कृत पूर्ण 
स्तोत्न हि संस्कृत .. श्र 
रास, स्तवन ३ हिन्दी हि 
गीत 73 [है है 


३४३६. गृटका नं०--५८९६ | पत्र सख्या-२३० । श्राकार-७ »८ ५४ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विषय सूची ५ कर्ता भाषा विशेष 
प्रतिक्रमण पाठ | प्राकृत न 


विशेष--लि०का० १६६४ फाल्गण शुक्ला ५ बुधवार जोबनेर मे लिपि की गई। 


[ ४४६ 


गुंटकां संग्रह ] 

सामायिक पाठ >< 5 पूर्ण 
सिद्ध भक्ति ८ संस्कृत ह। 
श्रूत भक्ति, योग भक्ति >< 92 श्र 
ननन्‍्दीश्वर भक्ति >८ ण मर 
आवचाय॑ भक्ति ८ 9) | 

चारित्र भक्ति >< | ज़ 
पट्टावली ८ फ् ] 

निर्वाण भक्ति >< के | 

स्वयंभू पाठ ८ 0 7 
स्तोत्र सम्रह सम्रह | | 
ग्राराघना >् प्राकृत ही 
सम्बोध पचाशिका >< न 72 
शीलरास विजयदेव सूरि हिन्दी रे 
सप्त तत्व गीत >८ डे 7? 


३४३७. गुठका नं०--५६० । पत्र संख्या-१८८ । झाकार-८ » ५” | दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष--इस ग्रुटके मे हिन्दी गद्य में कथाओ्रो का .सग्रह किया गया है। तथा सप्त 
इलोक गीता के हैं। लिपिकाल १८४२ श्राषाढ कृष्णा ६ बुधवार है । 

३४३८, गुदका चं०--५६१॥ पत्र संख्या-६४ | झ्राकार-६३” ८ ६? । दशा- 
अतिजीरण । श्रपूर्ण । 


भ्रहत्‌ भक्ति है सस्कृत पूरां 
श्रृत्त पूजा विधान ३ मा] डे 
मह॒धि पूजायें विधान >< 7 ४ 


३४३६. ग्रुटका नं०--५६२ । पत्र सख्या-१५५ । आकार-५३” » ५२३” । दशा- 
जीरो । अपूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विद्येष 
सामायिक पाठ >< प्राकृत, संस्कृत पूर्ण 
स्वाध्याय ८ प्राकृत # 
प्रतिक्रमण 4 ४ 3 १ 
चौतीस अतिशय वर्णन ८ सस्कृत मर 
भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचार्जं हे न 
निर्वाण काण्ड >८ र्ः कर 


सम्बोध पंचाशिका >< प्राकृत कह 


४५० ] 'गरटका संग्रह 

दवादशानुप्र क्षा >< १ १) 

अवधूप्र क्षा ६ हट हा 

चौवीस ठाणा पीठिका 7८ गन अर | 

सोलह कारण वर्णन सकलकी ति हिन्दी कै 

पचेन्द्रिय वेलि भ्र्‌ हिन्दी (राज०) रण्का० १५८०५ 
कारतिक शु० १३ 

द्रव्य सम्रह सि०च० नेमिचन्द्र. प्राकृत पूरां 2०० 

जिननाम गुण पाथडी ' >€ मर] 7 ' 

आराधनासार ८ हर के 

तत्वसार भ< है 0 

सिद्ध प्रिय स्तोन् >< सस्कूत गा ह 

स्वयभू स्तोन् >< गे गा 

दशलक्षण छन्द भ८ हिन्दी (राज०) कर है 

ढाढसी गाथा >८ प्राकृत | हे 


गुटका न॑ं० --५६३॥ पत्र सख्या-६४। पश्राकार-६३ »€ ४३” । दशा- 


४ /7. 2) 


३४४०, 
सामान्य | पूर्ण । 
विशेष--इस गुटके मे शब्द रूपावली (व्याकरण )' संस्कृत में सग्रहीत है । 


३४४१, गृठका ल०--५६४। पत्र स०-१०२ | श्राकार-११” ८४” । दशा- 
जीणं । पूर्णो । कु ः 
विषय सूची कर्ता भाषा विशेष' 
श्रादिदेव स्तवन >< हिन्दी (राज०) र०का० १६२२ श्राश्विन 

शुक्ला € शुक्रवार 

पाश्वेनाथ स्तवन >८ 9) ' पूर्ण 
अन्तरग स्तवन >८ 3) श 
सम्मेदशिखर स्तवन >< | पके 
परमात्मप्रकाश भर प्राकृत गाथा सख्या ३४४ है। 
योगसार > हक गाथा सख्या १०८ है। 
तत्वप्तार भ्रट्ा गाथा सख्या ७४ है । 
सम्बोध पचाशिका ८ पे गाथा सख्या ५० है'। 
श्राराधनासार >< न गाथा सख्या ११६५ हैं। 
द्रव्य सम्रह सि०च० नेमिचन्द्र न शाथा सख्या ५८ है । 
पद्‌ लेश्या वर्ण न >८ 00 पूर्ण 
स्वाध्याय 4 डर 45 


स्तोत्र सग्रह  ' सग्रह पस्क्कत ४ 


ग्रुटंका सग्रह ] 8223 


३४४२. गुठका नं०-५६५ | पत्र स०-७०। आकार-७३ » ५३” । दशा- 
जी । पू9्य । 


2 


विषय सुची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष . 
पाश्वंन्राथ रविवार कथा कवि भाऊ ह्विन्दी (पद्म) पूर्ण 
शनिश्च र कथा ' कवि आशकरण ५५ रण्का० १६२७ घि०्स० 
पाश्वताथ निसाणी (6 हे प्ण्‌ं 
जोगीरास ,: ५5, «5 56 - हा. ५८ | 

कका वत्तीसी ८ हा ४5 

ग्यारह प्रतिमा वर >< ह् ४; 

विनती >८ 7 


३२४४३. गुठका मं०--५६६ ॥ पत्र सख्या-५६ । श्राकार-५७” »< ५३ । दशा- 
अतिजीर । पूर्ण । 

विशेष--इस गूटठके मे पूृजनो का ,सग्रह किया हुआ है । पजनों की भापा सस्क्ृत 
एवं हिन्दी है । सग्रह सामान्य है । 

३४४४., ग्रुटका नं०--५९७। पत्र स०-१३८ । श्राकार-६३“ )<८ ६” । दशा- 
अ्रतिजीण ॥.पूर्ण। - 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 

प्रतिक्रमण - प्राकृ. लि०का० १६४० बैशाख 
कृष्णा ४ 

पाश्वंनाथ विनती >< हिन्दी (राज०) पूर्ण 

पूजन और स्तोत्र सग्रह सस्क्त जा 

सग्रह गीतो का >्र हिन्दी के |... 3 


इ४४५ गुटका न०--४५६८ | पत्र सख्या-१३८ । श्राकार-८ »८ ६३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


पूजन सग्रह सग्रह सस्कृत, प्राकृत लि०्का० १७२५ - 
झश्वित शुक्ला १३ 

स्तोत्र >< सस्क्ृंत पूर्ण 

पट्टावली > फे 0220 75 


इं४४ए५ गुढदका नं०--५६९ । पत्र स०-१४८ । आाकार-७” »८ ७” -। , दशा- 
सामान्य । पूर्णो ै - 


विषय सूची कर्ता - मापा विशेष 
स्तोत्र पु सग्रह संस्कृत पूर्णा “' 


सम्भवनाथादिक जयमालायें 4 हर है ; 


४४५२ ] [ ग्रुटका संग्रह 


सुप्पय दोहडा >< श्रपभ्र श हे 
शील बत्तीसी 04 हिन्दी ण 
स्तोत्र सम्रह >< संस्कृत ] 
गीत 04 हिन्दी हि । 
श्रावकाचार >< सस्क्कत १३ 
श्राराधनासार >< प्राकृत हर 


३४४६. गठका चं०---६०० । पत्र स०"--२४५ । श्राकार-७” ८ ५” । दशा-- 
सामान्य । पूरा । 


पूजन सम्रह संस्क्ृत पूर्ण 
स्तोत्र 7) 2 (0 
श्रात्मस्वरूप वर्णन >< हिन्दी हे 


३४४७. गुठका नं०--६०१। पत्र सख्या-१६०। भ्राकार-६३” ५८४” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता * भाषा '. विशेष 
प्रतिक्रण पाठ >् प्राकृत लि०का० १६६० माघ 
शुक्ला ४ 
सिद्ध, श्रू,त चारित्र, योग, श्राचार्य >< सस्कृत पूर्ण 
निर्वाण, भौर ननन्‍्दीश्वर भक्ति 
स्वयभू पाठ >८ गा श् 
स्वाध्याय >< +2 | 
श्राराधनासार >८ ४ रा 
सिद्ध प्रिय स्तोत्र ८ मु 73 
अ्रकंल काष्टक ५ । ह। 
दिग्रम्बर जैन आ्राचार्यों की >< सर हे 
पट्टावली ह 
भ्हो रात्रि के आचार प० श्राशाधर न !ः 
सम्बोध पचाशिका >< ४ ए 
भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचार्य श्र र 
यति भावनाष्टक 2८ श्र रे 
समयसार गाथा कुन्दकुन्दा वाय॑ प्राकृत 
द्ानिशद्भावना भ्रमितगति 7 रे 
दादशानुप्रेक्षा , लक्ष्मीचन्द्र श्र हा 
सहस्ननाम स्तोतन्न ८ सस्क्ृत पा 


श 


ग्रुटका सग्रह ] [ ४४३ 


खिचड़ी > हिन्दी पूर्ण 
तत्वाये सूत्र उमास्वामी संस्कृत है 
नेमिश्वर गीत ८ हिन्दी भर 
गणधघर जयमाल >< हे ग 


रेडड£ गुठका नं०--६०२ । देशी काग्रज। पत्र सख्या-१४० । श्राकार- 
६” ८४३” । दशा-जीणं। पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
भूषण बावनी भूषण हिन्दी (पद्म ) लि०का० १७३६ चैत्र 
कृष्णा ११ 
ग्रीत संग्रह 7 पूर्ण 
पट्टी पहाडे ८ हिन्दी अ्रंक ॥ 
लघु चाणक्य राजनी तिशास्त्र चाणक्य सस्कृत न 
राजमती गीत ८ हिन्दी 43 
गीत सग्रह 2८ 39 | 
श्री श्रादिनाथ वेलि >< कर हे 
लह॒रियें >< के हे 
यन्त्र २६ | 7 
बावन श्रक्षर केवली >< सस्केत चर 
३४५०. गुठका नं०--६०३॥ पत्र सख्या-5६। झाकार-१०३ »८ ६ । दशा- 


जी । श्रपूर्ण । 
विशेष--इस ग्रुटके मे भ० देवेन्द्रकोति कृत प्रद्यूम्त प्रबन्ध सग्रहीत किया गया है। 
ग्रन्थ श्रपूर्ण है। रचनाकाल-वि० स० १७२२ । लिपिकाल--१८३६ जेष्ठ कृ० २ सोमवार । 


३४५१. गुटका नं०--६०४। पत्र संख्या-११८। श्राकार-४ »८४” । दशा 
सामान्य । पूर्ण । 


बिवय सूची कर्ता भाषा विद्येष 

ज्योत्तिष >< हिन्दी लि०का० १८१४ पौष 
कृष्णा १० 

निर्वाण काण्ड स्तोत्र भैया भगवतीदास हिन्दी (पद्म) र०का० १७४१ आश्विन 
शुक्ला १० 

राजा चन्द्रगुप्त के सोलह स्वष्व ब्र० रायमल्ल है पूर्रो 

होली विचार >< 3 हि 

नेमिनाथजी की विनती >< 


जिनेन्द्र स्‍्तवन श्रीपाल 


[६ ग्ुट्का सम्रह 


४५४ | 

पट लेश्या वर्णन भर सस्कृत पूर्णा ' 
जित विनती ' हपं॑कीति हिन्दी (पद्च) पल, 
चतुपष्टि योगिनी स्तोत्र >८ सस्क्ृत हा न्‍ 
राजुल नेमिश्वर सज्काय... प० जगरूपजी हिन्दी, की 

पाशा केवली >< सस्कृत ,, हा है 


३४५४, , ,ग्रुटका न०---६०५ । पत्र सख्या-८प८ । श्राकार-६” »८ ५३” | दशा- 
जी ॥ पूर्ण । | 8 

विशेष--इसत घ्रुटके में पूजने, स्तोत्रों का सग्रह है। जिनकी भाषा ससस्‍्क् त है | शब्द 
कोप भी है । -प, 


३४५४३, ग्रुटका न०--६०६ । पत्र सल्या-५४ । झ्राकार-५३ २८४ । दशा+/ 
जी । पूर्ण । ः फ न 


5 | ह | 


] 


ह.। 


विपय सूची कर्ता” भाषा विशेष |... 
आयुर्वेदिक नुस्खे संग्रह हिन्दी (गद्य) पूर्ण, . या 
कका वत्तीसी >८ हिन्दी (पद्म) हर | 
नन्‍्दराम पच्चीसी ननन्‍्दराम रावत "0... रन्‍का० १७४३ कारतिक ,, 
! ०)" कह स््ज्क 
शकुन रत्नमाला सौभाग्य .. हिन्दी पूर्ण 
सुमंति कुमति सवाद विनोंदीलाल हिन्दी (पद) ' , 
साधु बन्दना >< हिन्दी न 
३४५४ गुटका सं० “75०७ । पत्र- सस्या-१२२ ।, प्राकार-६” » ६” 4 , दशा. 
सामान्य । पूरा । | कर गा 
विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
छीहल वबावनी - कवि छीहल हिन्दी (पद्म) लि०्का० १७०६ 
॥॒ | वेशाख कृष्णा १४ 
जगन बत्तीसी... जगन पूर्ण 
पट्‌ पद >< हिन्दी (पद्च, राज०) र०का० १५६७ माघ" -: 
हू कि कृष्णा १३ 
चिन्तामणी ३८ किए 5 आग अक हे 
मान बावनी ओर ला हर ; 
शील बत्तीसी >८ हिन्दी हर 


रे४श४५ ग्रुटका ल०--६०८ । पत्र सस्या-१६०। आकार-&»& ६४ | ; 
दशा-सामान्य । पूर्णो । 


६ 


ग्रुटका सम्रह ] [ ड४५ 


विषय सूची - +- ,कर्ता- - । कापा- ;: - विशेषः 

मगल त्रयोदशी वर्णन >< सस्क्ृत, प्राकृत १८०४ पौप शुक्ला 
३, १६१ गुझ्वार - 

कातिक चतुदंशीरो पाठ... _ » ,- संस्कृत, -हिन्दी पूर्ण - 

योग चतुर्दशी पाठ / हिन्दी, सस्कृत गा 

गरणंधर पूजज जयमाल_. »( / प्राक॒त, सस्कृत हु ह 

जैन शतक भूधरदास हिन्दी (पद्य) 5 सा 


विशेष---रचनाकाल-१७८१ पौष कृष्णा १३ रविवार । लिपिकाल-१८५९ पौष 
शक्‍ला १ नागौर में लिपि की गई। ु 

३४५६. गृटका नं०--६०६ । पत्र स०-१८५ । आकार-६” »८ ५” । दशा 
अतिजीरँं क्षीण । पूर्ण । 

विशेष--इस गुटके मे पूजनो का श्षग्नह है । ग्रन्थ की भापा सस्क्ृत है। 

३४५७. गुठका न०--६१० | पत्र सख्या-८५६।॥ आकार-३ड »८३१। दशा- 
सामान्य । पूरों रे 


विशेष--इस गुटके मे स्तोत्रो, मन्त्रो, स्तुतियों तथा यन्त्रो का संग्रह है। सकलनः 
सामान्य है। मु पा 

३४४८, ग्रुटका नं०--६१६ । पत्र सरवा-१४० । श्राकार-६ »८ ५६” । क्शा- 
जोणों | पूर्ण । | 

विशेष--इम गुटके मे स्तोत्रो और पूजनो का सग्रह सस्कृत, हिन्दी भाषा में हैं। 
पत्र खुले हुए है। ' 

३४५६. गुठका नं०--६१२ | पत्र स०-६६। आकार-७” % ६३” । दक्ला-- 
जीण । पूर्ण । - 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष - 

स्तोन्र- */ 5, ८: सग्रह, , पस्क्त ; पूर्९णो , 

धर्म तरूगीत >< हिन्दी हि 5 
छे काल जयमाल 25% « नअपप्रण हे 

पूजन ;$ - , & ग्रह सच्छत - हि 

भावनाष्टक कुन्दकुन्दाचार्य है 0, कर ह 


३४६०, गुटका न०--६१३॥। पत्र सस्या-१२८.। आकार-५“ »८ ४३” | दशा- 
जीण । पूर्ण । 

विशेष--इस ग्रुटके मे ज्योतिष भर यस्‍्त्रो का सग्रह है। लिपिकाल-१७८८ कार्तिक , 
शुबला १५ मंगलवार है। 


॥।॒ 


[ ग्रुटका सग्रह 


४०६ ] 
३४६१. ग्रुटका ख०--६१४ | पत्र सख्या-१८४। भ्राकार-६: २८ ६४” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 
विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विद्येप 
राजा भोजराज कथा ब्र० वेणीदास हिन्दी (पद्च) -- 


विशेष--रचनाकाल-१७०७ भाद्रपद घुढला ४ प्रानन्दपुर में रनना की गई है। 


लिपिकाल-१७७० माघ कृष्णा ६ बुधवार पद्य सख्या १४० है । 
शीलकथा क्र० वेणीदास हिन्दी (पद्च) न 


विशेष--रचनाकाल-१६६६ श्राश्विन शुक्ला १३ को सांभर ग्राम भें रचना पूर्ण 
हुई। लिपिकाल-१७७० माघ ऊृष्णा १३ बुधवार को प० चतुरा ने लिपि की हैं। पद्म 


सख्या १२४ हे 


पोपा बाई की कथा है हिन्दी (पद्च)| र०्का० १७७८ 
फाल्गुण मास 

बहुत्तर कलायें >< हिन्दी पूर्ण 

चौरासी विज्ञान ३ १४ | 

छत्तीस प्रकार की जाति है कि हे 

बत्तीस कुलक्षण 4 हे हा 

श्रायुर्वेद >< हिन्दो (गद्य) ५5 

जिनेन्द्र श्रारती हब मराठी क 

सैद्धान्तिक वर्णन >८ ह्न्दी हर 

शकुन विचार >< व ॥ 5 

भंग फ्रकण विचार >< ४) लि०का० १७६० प्रथम 
श्रावण छघु० २ सोमवार 

ज्योतिष >< सस्क्कृत पूर्ण 

राजुल पच्चीसी कवि विनोदीलाल हिन्दी तू 

विशेष-- लि०ण्का० १७६० फाल्गृण कृष्णा १० पाण्डे चतुरा मे मारोठ में लिपि 
की है । 
बलभद्रगीत प्रभयचन्द्र सूरि हिन्दी (पद्य) पूर्ण 


३४६२. गुठका नं०--६१५ । पत्र सस्या-२४८ । झ्ाकार-६ ८ ६” । दशा- 
जीण। पूर्ण । 
विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 
नवग्रह मन्त्र विधि है सस्क्तत पूर्णो 
जैन शतक के पद हिन्दी श 
लघ्‌ सहस्तनाम स्तोत्र है सस्कुत सप 


2८ 


ग्रुटका रुंग्रद ] [ ४५७ 


स्तोत्र सग्रह संग्रह जा हे 
पद मंग्रह हर हिन्दी कु 

३४६३. गुठका में०--६१६ ॥ पत्र स०-२७४ ।प्लाकार-६” ८ ६” । दश्ा- 
सामान्य | पूर्ण । 


विपय सूची कर्ता भाषा विज्ञेप 

लघु वृहद्‌ चाणक्य राजनीति चाणक्य संस्कृत १६६३ चंत्र कृष्णा ८ 

घास्त्र ॥ हे 

कृष्णजी का व्यहना ८ हिन्दी (पच्च) पूर्ण 

पद्मपुराण के उमा माहेश्वर > सस्क्ृत न 

संवाद का वर्णन 

राम ऋल्ष स्तोत्र >< फ एलोक सैंत्त्वा २६ हैं 

विष्णु पञ्जर स्तोत्र >< मा इलोक सस्मा १७ है 

भवानी सहस्तवाम स्तोत्र कं श्लोक संस्या २०४ है 

भक्तामर स्तोत्र मानतुगाचराय » इलोक संख्या ४४ है 

गौरखनाथ छन्द > हिन्दी (पद्ध) | 

श्री गोविन्द गीत है हिन्दी (राज० पद्य) है. 

पद घमाल भर हिन्दी (पद्म) >< 

कोकशास्त्र कोकदेव (मूल कर्ता हिन्दी (राज० ) लि०का० १६६९४ जेउठ 
| संस्कृत के मनोहर) कृ० २ जोधपुर में 

हिन्दी (राज०) लिपि की गई 
विवाह कर्म >< संस्कृत लि०का० १६६४५ पौष 
शुक्ता १ बुधवार 

ज्योतिष >< हिन्दी पूर्ण 

अंग फुरकरा विचार ८ %; ं 

पाशा केवली गर्ग ऋषि संस्कृत का 

भगवती छन्द समधर हिन्दी (राज०) ५५ 

पृथ्वीराज बेलि भर ग गा 

सामुद्रिक शास्त्र >< संस्क्ृत, हिन्दी न-- 


विशेष--लि०का० १६६३ माधव कृष्णा ५ बुधवार को जोधपुर के राजा गजमिह 
विजयजी के राज्य में लिपि की गई _ 
पंच सहेली कवि छींहल हिन्दो (राज०) न-+ 
विशेष--रचनाकाल-१५७४ फात्मुण शुब्ला १५। लिपिकाल-१६९४ वैशाख 
शुक्ला १। 


[ गुठका संग्रह 


724 ] 

कर्बीर की साखी ८ हिन्दी (राज०) पूर्ण 

कृष्गु चौमासों >< हिन्दी न 

कर्म विपाक > सस्कृत गे 

सप॑ विष उतारने का मन्त्र >< सस्कृत, हिन्दी 

नागमना >< हिन्दी (राज०) लि०्का० १६६३ 

श्रावण कृष्णा १ 

ज्योत्तिप >< सस्कृत पूर्ण 

मन्त्र सम्रह सग्रह के हा 

गीत गोविन्द >< +7 लि०का० १६६६ श्रावण 
शु० ५ मंगलवार 

द्वादश राशिफल >८ गे १६६६ श्ावण शूवला 


६ गरुरवार लि०का० 
३४६४, गुफा नं०--६१७ | पत्र सस्या-४८ ॥ ध्राकार-८ % ५” । दघा- 
जीण । पूर्ण । 
विशेष--इस ग्रुटके में शब्द रूपावली सग्रहीत है । 
३३६५ गुटका न०--६१८। पत्र सस्या-१२३ । श्राकार-६7%५ | दशा- 
जीर्ण । पूर्ण 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 

इष्टोपदेश पूज्यपाद स्वामी सस्कृत.. लि०का० १६६३ वि० स० 
स्तोत्र सम्रह संग्रह ॥ पूर्ण 

दशनलक्षण पूजन व जयमाल प० भावशर्मा भ्रपन्न श न्‍ 

सम्बोध पचाशिका ८ भ्राकृत 7 


३४६६ गुटका न०--६१६। पत्र सस्या-१२२ | भाकार-६४६ »८ ८ । दश्घा- 
सामान्य । पूणें । 

विशेष--5स ग्रुटके में हिन्दी पद्यो मे निवद्ध स्तवन, रास, पद, कथा, दान, शील, 
तप भावना सवाद को सगहीत किया गया हैं। सकलन सामान्य है । 

३४६७. गुटका नें०---६२०। पन्न सख्या-१५६ । श्राकार-६” २८ ६” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 

लघु प्रतिक्रमणा >< प्राकृत न: 
विशेष--१६७६ चैन्न शुब्ला ६ रविवार को प० मोहन ने भ्रमरसर मे लिपि की है । 

तीर्थंकरो के पचकल्याणकों की. »€ ह्न्दी पूर्रा 


तिथियें 


गुटका संग्रह: |. [ ४५६ 


जद 


सामायिक पाठ 94 ५ ५ आहत है 
स्तोत्र सम्रह न संग्रह सस्क्‌त न 
सैद्धान्तिक वर्णाव ८ प्राकृत, सस्क्ृत ३) 
सिद्ध, श्र्‌त, चारित्र, आचायें, . >६ सस्क्कत के 
योग, नन्दीश्वर और निर्वाण भक्ति ह 

जैनाचार्यो की पट्टावली ' >< १ ग 
भक्तामर स्तोत्र... मानतु गाचार्ये हु -+ 


विशेष--लिपिकाल-१६७५ मार्गशीषे शुक्ला १० मंगलवार को जोवनेर में प० 
मोहन ने लिपि की है।- 

३४६८. गृठका नं०--६२१ । पत्र सख्या-११४ । श्राकार-१ ३३८ ५३ 
दशा-सामान्य । पूर्ण । 
श्री जिनवर कालावली | >८ श्रपश्न श न 

विशेष--१ ५८१ माघ कृष्णा ८ को सोमवार को चम्पावत नगर मे लिपि की 


गई है । 
सैद्धान्तिक वर्णन > संस्कृत पूर्रा 

३२४६६ गुटका नं०--६१२ । पत्र स०-२४२ । श्राकार-& »८७” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 

श्र गारिक॑ पद्च >< हिन्दी (पद्म) लि०का० १८३२ माघ 
| ह कृष्णा १४ 

शीतलनाथ स्तवन >< 5 पूर्ण 

स्तवन सग्रढ़ सस्क्कत 95 

स्तोत्र सग्रह कि 3३ संस्कृत, प्राकृत ४५४ 

गीत सम्रह भर हिन्दी (पद्म) 9 

साठ सवत्सरी (ज्योतिष) >< हिन्दी, ] 

रत्तमाला >< | ह 

प्रतिकमण। '»< प्राकत १5 

गजितनाथ शान्तिनाथ स्तुति है मर] ण् 

नव तत्व विवरण 4 ५9 छः 

जीव विचार >< 7 रे 

चउशरणा सूत्र ८ गम ४ 

भक्तामर रतोत्र  मानतुगाचोय॑ सस्कृत | हर 


कल्याण मन्दिर स्तोत्र कुमूदचन्द्राचाय ४३ 


४६० ] 


शीलराल 
श्रताथी सन्धि 


मेमि तथ राजमती रास 
नव थबाडी सज्काय 


क्षमा छत्तीसी 


सुगुरू छत्तीसी 
पृण्य छत्तीसी 


सम छत्तीमी 


विमलनाथ स्तवन 
फलोदी पाश्व॑ंनाथ स्तवन्त 
गीत श्रोर स्तवन सग्रह 
वस्तुपाल तेजपाल रास 
सुकुमाल गीत 


पद्मावती सज्काय 
बारह पूनम विचार 
श्रावक ग्राराधना 
भ्रनशन विधि 


भायुवेंदिक नुस्खे 


विजयदेव सूरि 
प० सेमा 


हा 


मुनि पृण्य रत्न 
3 


हपंकुशल 


हे 


समयसुन्दर 
47 


हप॑कुशल 
सग्रह 


8 


समयसुन्दर 


सग्रह 


हिन्दी (राज०) 


7 


सस्कूत 


संस्कृत 
प्राकृत 


हिन्दी 


[ भ्रुठका संग्रह 


7 
र०का० वि० सं० 
१७४५ 

पूर 

लि०ण्का० १७६६ 

प्राश्विन शुक्ला ११ 

रण्का० वि०्सं० 

१६८७ 

पूणं 

र०ण्का० १६६६ सिद्धपुर 
नगर में 

कर्ता नागौर नगर के ही 

निवासी हैं 

र०का० वि०्स॑० १६६६ 

पूर्ण 
॥ 

रण्का० बिण्सं १६५६ 

लि०का० १८०१ माघ 

कृषया ११ 

पूर्ण 


ग्ग 


लि०का० १८०१ माघ 
शुक्ला ४ 


पूर्ण 


३४७०, गृठका नं०--६२३ | पत्र संस्या-३०६॥ प्राकार-श३ »<४ । दशा- 


जी । पूर्ण 


विशेष--इस ग्रुटके मे पूजने तथा स्तोत्रो का सग्रह है । सकलन सामान्य है। लिपि- 
काल १६६५ वेशाख शुक्ला ७। 


३४७१. गुटका नं०--६२४ । पत्र सल्या-१६२ ॥ प्राकार-७” % ६” । दशा- 


सामान्य । पूरे । 


गुंटका संग्रह ] 
विषय सूची 
दशलक्षण पूजन 


सम्बोध पचाशिका 
जैनियो के चौरासी गौतन्र 


होली कथा 
जेष्ठ जिनवर कथा 


- धर्म तकहू गीत 
दन्त जिद्दा सवाद 
गीत सम्रह ' 
चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न 
पाशा केवली 


प्रभावती गोली के गुणों का 
वर्णान 

सेद्धान्तिक वर्राव 

माला रोहण 

नक्षत्र केवली 


देव पूजन 


३४७२. 
सामान्य । पूर्णो । 


विषय सूची 
भट्टारक पट्टावली 


कथा, जकडी 
गीत 

राजुल पच्चीसी 
पच्म गति बेलि 
पथी बेलि 

रास 


>् 
छीतर ठोल्या 


ब्र्० रायमलल 


। 


जिनदास 
>८्‌ 
>< 


ब्र० रायमलल 
04 


८ 
2५ 


ब्र० नेमिदत्त 
>< 


2६ 


कर्ता 
>< 


सग्रह 


> ऋऋपऋष 


[ ४६१ 
भाषा विशेष 
सस्कूत लि०का० १७०० 
झशिवन कृष्णा ५ 
प्राकृत पूर्ण 
रड हिन्दी 7 
हिन्दी (पद्य) लि०का० १७०१ 
चैत्र कृष्णा ३ 
30) रण्का० १६५० जेष्ठ 
कृष्णा २ 
३$ पूर्ण 
77 8५ 
77 है 
है 8 है 
सस्कृत लि०का० १६९६९ जेष्ठ 
शुक्ला २ शुक्रवार 
हिन्दी पूर्ण 
प्राकृत, हिन्दी ग 
हिन्दी (पद्म) ड 


8 72 
न्‍५ लि०्का० १७०६ 
कारतिक कृष्णा ५ 


प 


गुटका नं०--६२५ । पत्र सत्या-५०५। आकार-७ »८ ४३ । दशा- 


भाषा विज्येप , 
हिन्दी लि०का० १७७७ 
कातिक शुक्ला १३ 
हिन्दी (राज०) पूर्ण 
हिन्दी (प्य) न 
हिन्दी (राज०) रे 


हिन्दी 


४६२ ] [ ग्रुटका सम्रह 


स्तोत्र सग्रह संस्कृत, हिन्दी हा 
घमाल > हिन्दी मम 
स्तवन, पंद, गीत मग्रह हे ४४ 
चब्रौवीस तीथकरों के भवान्त हा कः एः 

वर्णन 

दोहे जिनरग कृत जिनरग कं | 

उपदेश पच्चीसी ८ | १ 

नारी रासा है: 7 हि 

कर्म प्रकृति वनारसीदास॒ हिन्दी (पद्च) --+ 


विशेष--र०का ० १७०० फाल्युण शुक्ला ७। लि-का० १७८१ च॑त्र कृष्णा ३ 
शुक्रवार । 


लघु पद्म पुराण > 0 पूर्ण 

दू दया रास प० श्रभयराम हिन्दी र०्का० १७५६ भ्रापाद मास 
नगरो के बसाने की तिथिया. सग्रह ».. वि०स० १७६४ मार्गशीर्ष 
ऐतिहासिक वर्णन है शु० ५ की राजा बन्‍्तसिहजी 


ने नागौर के कोट की मरम्मत 
कराई है । म० १११४ में 
नागौर बसाया गया है । 


ढ दुयू के बीस बोल >८ ग्रुजराती पूर्ण 

श्रापाढी पुनम विचार > हिन्दी 0) 

भाडली पुराण ३4 मी लि०का० १७७६ झाश्विन 
कृष्णा रे 

चेतन कर्म चरित्र भेया भगवतीदास हिन्दी (पद्च) न 


विशेष--रचनाकाल-१७३२ जेप्ठ कृष्णा ७ गुरवार। लिक्किाल-१७६३ प्र० 
जेष्ठ कृष्णा ४ पन्नगपुर (नागौर) में लिपि की गई 


मेमिश्वर पंच कल्याणक मुनि गुणचन्द्र.. हिन्ही (पथ). लि०का० १७६४ 'मार्ये- 

बघावा शीर्ष शु० ७ लाडखू- मे 
लिपि की 

पोस रास , शानभूषण कर पूर्सा 

प्रतिमा बहोत्तरी 24 $+ श्र 

दिल्‍नी के वादशाहो का सकलन हिन्दी गा 

इतिहास ५ 


३४७३, ग्रुटफा नं०--६२६ । पत्र सल्या-१७८। झकार-७३ 9८ ६६ । दशा- 
सामान्‍य । पूर्ण । 


ट् 


गुंटका संग्रह ] | ४६३ 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 

मार्कण्डेय पुराण (हिन्दी टीका) 2६ हिन्दी पूर्ण 

श्निश्चर ग्रह, कथा >् ग मर 

मधुमालती कथा ६ ».... लिण०का० १८३७ झापाढ झु० 
६ गुरुवार 

नागदमयण कथा >< 52५ प्र 


३४७४. गृठका नं०--६२७ । पत्र सख्या-३००। प्राकार-८ई १८६३ । 
दशा-ठीक । पूर्णो । 


पूजनें सग्रह सस्क्रृत लि०का० १६९०५ शभ्रापाढ 
कृ० २ रविवार 

स्तोत्र सग्रह १) 2 पूर्ण 

लीलावती भाषा भाषाकार लालचन्द हिन्दी (पद्य) पदच्य ससया ७०७ है। 


३४७५, गुृटका सं०--६२८। पत्र स०-१७४। झआकार-७ » ६४ । दशा- 
जीरा । पूर्ण । 

विशेष--इस ग़रुटके मे विभिन्न कथाओं को सग्रहीत किया गया है। लिपिकाल- 
१७६६९ भाद्रपद कृष्णा १२ रविवार है। रचनायें हिन्दी में है । 

५... ३४७६ ग़ुटका नं०--६२६ | पत्र संख्या-३२६७। आ्राकार-८३/ »८ ६” | दशा- 

श्रतिजीरण । पूर्ण । 

विशेष--इस ग्रुटके मे पुजन श्रौर स़्तोत्रों ,का प्ग्रह है। भाषा सस्कृत और 
हिन्दी हे । 

३४७७ गुटका नं०---६३० | पन्न सख्या-१८०६। श्राकार-६” » ५६” | दशा- 
सामान्य ।. पूर्ण । 
विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 


प्रद्यू मत रास >€ हिन्दी (पद) लि०का० १७४१ द्वितीय 
श्रावण कृष्णा १४ 
हनुमन्त कभा 2८ हा न- 
विशेष--लिपिकाल-१७४ ९ भाद्रपद शुक्ला २ को मालपूरा मे भीखा ठोल्या ने लिप 
की हे। 
श्रीपाल स्तवन >< ल्‍ पूर्णा 


, रैड७८ ग्रुटका च॑ं०---६३१ | पत्र स०-६०८७। आकार-5 » ४६ | दशा-- 
जीर्ण । पूर्ण । 
विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
पूजन भ्रौर स्तोन्न सग्रह : संग्रह सस्कृत, हिन्दी पूर्ण 


४६४ ] 


सम्बोध पचाशिका 
राजुल पच्चीसी 

सुमति, क्ुमति संवाद कथायें 
मालीरास 

श्री प्रतिमाजी माहात्म्य 
गीत 

योगीरास 

सुदर्शन एवं श्रीपालगस 
श्रेशिक चीपई 

यशोधघर चौपई 

सम्यक्त्व कौमुदी चौपई 
उपदेश माना 

पथी वैलि 

सुन्दरदाम बावनी 


सुन्दरदाम 


६4 


| शुटका सम्रर्‌ 


हिन्दी (राज०) न 


8५ 


३४७६, गुटका नं०--६३२ । पत्र स०>२२४। धाफार-६६ ४४ ४२ । दशा- 


जी । पूर्ण 
पूजन नग्रद 


होम विधान 


; 


१० ध्राशावर 


संदालत 


है 


लिग्फा० १६५६ आशिन 
कृष्णा £ सोमधार 


पूरप 


३४८०, गुफा लु०--६३३॥ पत्र सस्या १६० | पश्राकगर-६ ४४ । दशा- 


सामान्य | पूरा । 


विशेष--स घुटके में श्रामुर्वेद मे सम्बन्धित सामग्री का सकलन है । सकसन 


महत्वपूर्ण है । 

३४८१ शुटका 
दश्शा-सामान्य । पूर्ण । 
विषय सूची 


रमिवार प्रत कथा 
मेघकुमार सज्काय 


योगीरास 

पद सग्रह 

ग्यारह प्रतिमा वर्णन 
सानायिक पाठ 


ग्रन्थ कर्ता 


३ 
ग 


हु 
जे 


म०--६३४ | पत्र संम्या-२१४ 


भाषा 
हिन्दी 


॥ह 


शव 


रे 


जैक 


। प्राकार-४ ४ ४ । 


विशेष 
पूर्ण 
5५ 
लिन्का+ ६८४४ 
जेष्ठ कृष्णा ७ 
पूर्ण 


सस्फृत, प्राकृत हे 


गृंटका संग्रह 


झभियेक विधान 
सिद्ध पूजन 

पण्च पर्व कथा 
प्रनन्त पूजन 

श्री जिनेन्द्र विनती 


३४८२. 
सामान्य । पूर्ण । 


स्तोत्र एव पूजन 


गीत, पद 
प्रतिक्रमण 
संद्धान्तिक वर्शान 
३४८३. 
सामान्य | पूर्ण 
स्तोन्न संग्रह 


पुजन 
प्रस्ताविक सर्वये 


३४८४. 
सामान्य । पूर्ण । 


विषय सूची 
सामायिक पाठ 


तत्वाये सूत्र 
प्रतिक्रमण 
सिद्ध भक्ति 
योग भक्ति 
झ्राचायं भक्ति 
निर्वाण भक्ति 


राजा चन्द्रयुप्त के सोलह स्वप्न 
दशरथ राजा की पाथड़ी 
भय कुमार जयमाल 


| ४६५ 


- >६ सस्कृत पूरां 

५ है १3 

4 ह्विन्दी 4५ 

५ ५! है 
पं० फतेहचन्द ही लि०्का० १८३१ कातिक 


शुक्ला १४ 


गुठका नं०--६३५ । पत्र स०-७१६६॥। श्राकार-६”»८ ५” । दशा 


संग्रह सस्कृत, हिन्दी लि०का० १६६४५ फाल्गुण 
क० ६ शनिवार 

ट हिन्दी पूर्रो 

2 सस्क्त ग् 

>९ हिन्दी मा 


१८ 


गुटका न०--६३६। पत्र सख्या-२१२। श्राकार-४३ »< ४३ । दंशा- 


सग्रह सस्कृत, हिन्दी लि०का० १८२३ श्रावण 
शुक्ला ६ बुधवार 

श्र हे पूरा 

$ः हिन्द श्र 


गुटका नं०--६३७। पत्र स०-३५२ । श्राकार-१६ ८ ४३ । दशा- 


कर्ता भाषा विशेष 
८ सस्कृत, प्राकत लि०का० १६७६ भाध 

बी हि हे शुक्ला & 
उमास्वामी सस्क्ृत पूरा 
> भ्राकृत है 

>< संस्कृत | 
५ 79 ज्व 

ग 22 ह2 

4 (8 7 

मर हिन्दी ] 
44 अपन्र श 4५ 
हु हि गा 


४६६ ] 


सैद्धान्तिक वर्णन 
श्रुत स्कन्ध 
निर्वाण काण्ड 
घनमञ्जयनाम माला 
सिन्दूर प्रकरण 
जिन दर्शन स्तोत्र 
ग्रालोचना 
भक्तामर स्तोत्र 
तत्वसार 

यति भावनाष्टक 
द्वातविशी भावन 
प्रतसार 


वर्तमान बीस तीर्थकरों की 


जयमाल 
प्रस्ताविक एलोक 


सूतकविचार 


१04 
म्र० हेमचन्द 
भर 
धनथ्जय 
थ्र 
१० पश्चनन्दि 
24 
मानतु गाचाय॑ 
देवमेन 
भ् 
भर 
4 
ञ्र 


2८ 


भपठ ए्लाका पुरुपो की जयमाल »< 


लघु स्वयभूस्तोन्न 
पृष्पा>ज्जलि जयमाल 
मेघकुमार गीत 


जैन ग्रुरुपओ की पट्टावली 
कल्याण मन्दिर स्तोत्र 


जोगी रासो 
३४८५. 
जी । पूर्ण । 
विपय सूची 
पाश्वंनाथ स्तवन 
चन्द्रप्रभ स्तोत्र 


जिन सहस्रनाम स्तोत्र 


भक्तामर स्तोन्न 


कल्पाण मन्दिर स्तोभ 


कर्ता 
शिवसुन्दर 
रद 


जिनसेनाचार्य 
मानतु गाचार्य॑ 
कुमुदचन्द्राचाये 


, | 'मुदका सप्रद 


प्राकृत 7 
7 | 
१3 | 
मस्कृत हे 
7 ग 
मसह्यूत | 
सस्क्षत कर 
हि न््क 
प्राकृत पा 
सरझत हे 
8 ॥+ 
| | 
8 9 
25 (हे 
हि सिलफा० १६७२ बश्रापाद 
शप्यगा छ 
प्राकृतत पूर्गो 
सस्क्तत !+ 
प्राकृत म] 
हिन्दी हा 
संस्कृत दर 


47 । 


१2 है 


पटका स०--६३८॥। पत्र सस्या-२१४ । श्ाकार-४ % ३२१ । दक्ा- 


भाषा विशेष 
सस्कृत पूर्ण 


4 ड्ँ 


7 है 


| 37 


ड्रग |ग 


-गुटका संग्रह, 


एकीभाव स्तोत्र वादिराज मुनि $ 
सिद्धप्रिय स्तोत्र कक हे 
विषापहार स्तोत्र कवि धनञ्जय हा 
पाशएवनाथ स्तोत्र ८ | 


[ ४६७ 


३४८६. ग्रुटका नं०--६३६ ॥ पत्र सख्या- ७२२। श्राकार--६” »८ ४३” । दशा- 


सामान्य । पूर्णो । 


विषय सूची कर्ता भाषा 
गीत संग्रह सम्रह . हिन्दी (पद्य) 
शालिभद्र चौपई जिनराज सूरि हा 
भूपाल चऊबीसी पाण्डे ही रानन्द ह 
स्तोत्र पूजनें व सतवन सग्रह. सग्रह हिन्दी, सस्कृत 
राजुल पच्चीसी विनोदीलाल हिन्दी (पद्य) 
मेमिश्वर लहरी ८ डर 
पञ्च पर्व कथा >८ 72 
रविवार कया _ >८ ल्‍ 
सामायिक पाठ >< प्राकृत, सस्कृत 
जिनसहस्रनाम स्तोत्र प० आशाधर सस्क््त 
जैन ग्रुरुओ की पदट्टावली >< को 

ला बत्तीसी _ >< हिन्दी (पद्च) 
भक्तामर भाषा प० हेमराज १३ 
राजा चन्द्रगुप्त के सोलह ब्र० रायमल्ल न] 
स्वप्न हि 
ऋषि मण्डल स्तोत्र गौतम स्वासी सस्क्रत 
पद्मावती स्तोन्न ८ ड़ 
योगेन्द्र पूजन >< है 
विरहमाण पूजन जयमाल ८ 22 
बीस बीरहमाणा, की जकडी ८ डर 
मुनि शालिभद्र सज्काय >< ११ 
गौरख पावड़ा >< हिन्दी (पद्म) 
साधु वन्दना ह >< रः 


लि०का० १७७७ आशिवन 
कृष्णा ४ 
लि०का० १७७८ वैशाख 
कृष्णा १ 

पूर्ण 

एः 


8 


चर 


जे 
9। 
मै 
१8 


8 


४८ ] [ ग्रुठंका संग्रह 


अ्रष्ट कम प्रकृति कथा >< गे नस 
विशेष--रनाकाल-१७०० फाल्गुण शुक्ला ७। लिपिकाल-१७८६ पौष शुक्ला ३ 

शनिवार । 

दान शील, तप, भावना का वाचक समय हर पूर्णा 

चोढाल्या सुन्दर 

बरकाणा पाश्वताथ स्तवन रत्न विजय १) 7 

थली वर्णन- भर गे ण | 

नारी रास >< कि ग 

भक्तामर पूजन भ० सोमसेन संस्कृत ४ 

रत्नत्रय पुजन ८ 95 75 

उपदेश पच्चीसी रामदास हिन्दी (पद्म) गा 

गीत, सज्कमाय, विनती सग्रह हे हि 

श्रात्मजीव समता ममता ८ 6 

विवाद 


रे४प७, ग्रुटका न॑ं०--६४० । पश्न सस्या-४४० । श्रोकार-७” »८ ५”। दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विज्येप 

श्रायुवेंदिक नुस्खे सग्रह हिन्दी पूरा 

प्रस्ताविक पद्य हे हिन्दी (पद्च) हे 

क्रियासार भद्गवाहु स्वामी प्राकृतच लि०का० १७६६ चैत्र 
कऊष्णा 5 

नीतिसार माधघनन्दि सस्कृत... लि०का० १७६६ चैत्र 
कृष्णा ११ 

यज्ञोपवीत घारी के नो लक्षण >< 0: पूर्ण. 

केशवदास बावनी कवि केशवदास हिन्दी (पद्य) 7 

छीक विचार >् हि 

स्वरोदय जीवनाथ सस्क्त १ 

सर्वैये घुन्दरदास हिन्दी (पद्य) 9 

स्तोत्र सम्रह सप्रह संस्कृत 2) 

दिगम्बर जैनाचार्यो की है हु एलोक सख्या ४६ है 

पद्टावली ' 

ऋषि मण्डल स्तोत्र गौतमस्वामी मी र०का० १७६४ फाल्गुण 


कृष्णा ७ 


गुटका संग्रह ] 


[ ४६६ 


लि०का० १८०० 
भाद्रपद कृष्णा ८ 
पूर्ण 


लि०का० १७६२ 
फाल्गुण शुक्ला १० 
पूर्ण 


धिशेष 
पर 
॥7 
१९०९ जेष्ठ कृष्णा ९० 
सोमवार 
पूर्ण 
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जिनेन्धर प्रतिमा पर चन्दनादिक >»< सस्कृत, हिन्दी 

विलेपन करने का प्रमाण है 

त्रेषठ श्लाका पुरुषों का वंच_ >»< हिन्दी 

पद्मावती सहस्ननाम स्तोत्र , >< संस्कृत 

नागौर के जैन भट्टारको की _>< हिन्दी 

नामावली (पट्टावली) 

प्रालोचना स्तोत्न पद्मनन्दि संस्कृत 

पद समप्रह >< हिन्दी 
३४८८, गुटठका नं०--६४१॥ पत्र स०-२८८ । श्राकार-६” ८६” । दशा- 

सामान्य । पूर्ण । 

विषय सूची , कर्ता भाषा 

सामायिक पाठ >< प्राकृत 

सम्पक्त्वस्वरूप' ह श्र हिन्दी 

लघु दण्डक > 7 

पद सग्रह >< डे 

फूटकर बोल >< 7 

पच्चीस क्रियाग्रो का श्रर्थ वर्णन >< ४2 

सैद्धान्तिक वर्णन भर 7) 


५२ 


इंडघ६, गुृटका नं०-०६४२ । पत्र सख्या-३२१० । श्राकार-३३ >< ३ | दशा- 


सामान्य । पूण । 


नासिकेतो पास्यान >< हिन्दी (पत्च) 

पद >्र हट 

विचारमाला ८ 7 
३४६०. 

सामास्य । पूरा । 

विपय सूची कर्ता भाषा 

आयुर्वेदिक नुस्खे >< सस्क्ृत 

रागमाला (सलक्षण) >६ हिन्दी 

रस मजरी भानुदत्तमिश्र सस्कृत 


गुटका नं०--६४३ । पत्र सख्या-४२२ । श्राकार-८३ 2८७” । दशा- 


विशेष 
वैद्य विनोद ग्रन्थ से उधृुत 
नुस्खे है । 
पूर्ण 


3 


[ -ग्रुटका संग्रह 


४७० ] 

सगीत विनोदशास्त्र >< ' हर लि०कां० १६७० भाद्रपद 
५ कृष्णां ७ शनिवार ; 

पञचशायक भाषा कविशेखर ज्योतिश्वर हिन्दी 'लिं*का० १६७१ भाद्रपद 

(आयुर्वेद ) शुक्ला १४ ग्रुरूवार 

भततृ हरिशतंक भरत हरि सस्क्रत पूर्ण 

चन्द्रोन्‍्मीलन महा शास्त्र 2६ ' 4५ 

रस मजरी ([प्रायुवेद ) प० शालिनाथ 5 +> | 


विशेष- लिपिकाल-१६७६ श्रापाढ कृष्णा ७ मगलवार | विक्रमगढ के महाराजा 
सुप॑ सिंह विजयजी के राज्य मे लिपि की गई है । 


सारणी (ज्योतिष), _ >< है हिन्दी पूर्ण 

करण कल्पद्र म भट्टारक रामचन्द्र सस्क्‌त लि०का० १६६७ मार्ग- 
शीर्ष कृष्णा ५ 

माधव निदान माघव 9) पूर्ण 

जातक शास्त्र शिवदास 0) 


३४९१ ग्रुठका नं०---६४४ | पत्र सख्या-१३० ।॥ श्राकार-८ »८ ४” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष-- इस ग्रुटके मे भ्ायुर्वेदिक नुस्खे सगृहीत हैं । 

३४६२ गुटका न०--६४४५ । पत्र सख्या-३६६ । झ्राकार-५३ »८ ४६ | दश- 
जीरा । पूर्ण । कक 


श्रायुर्वेदिक नुस्खे संग्रह हिन्दी पूर्ण. 
शकुनावलि है] है है 
मन्त्र, यन्त्र ॥ हिन्दी, संस्कृत हि 


३४६३ गरुटका न०--६४६ । पत्र सख्या-प६ । श्राकार-४३”»८३” '। 
दशा-सामान्य । पूर्णो 


प्रस्ताविक पद्म सग्रह हिन्दी (पद्य) पूरं . 
डू गरसी बावनी न्र० डू गरसी ण् ण् 
मोहन मन्त्र >८ . सस्कृत | १2 


रे४६४, गुटका न०--६४७। पत्र सख्या-१८२। श्राकार-४” »८ २३” । दशा- 
जीणोु । पूरो । 
विशेष--इंस ग्रुटके मे यन्त्र, मन्त्र भौर श्रायुर्वेदिक नुस्खो का सग्रह है। सम्रह की 
रष्टि मे कृति महत्वपूर्ण है । 
३४६४, गृटका न०--६४८ । पत्र संख्या-६५ । आकार-६ »८४झ । 
दशा-अतिजीरां । अंपूर्य । ह 


| 
कि 
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विशेष--इस ग्रुटके मे स्तोत्रो, भौर पूजनो का सग्रह है । ५ 

३४६६. गुठका नं०--६४६ । पत्र स०-१६४ । भ्राकार-४ »८३”। दशा- 
जीणं। पूर्ण। 

३४६७, ग्रुटका म०--६४५० । पत्र सख्या-७७। श्राकार-फर »€ ६३ । दशा- 
प्रतिजीण । पर । 

विशेष--इस ग्रुटके मे हिन्दी कथाओ्रो का सग्रह है । 


३४६८, गुटका नं०--६५१॥ पत्र सख्या-७३ । भाकार-४ह »< ५ह्ै । दशा- 
प्रतिजीण ।. पूर्ण ।, 


विषय सूची ; कर्ता -., भाषा विशेष 

केसी गौतम सवाद : >< अपभ्र श पूर्ण 

चौबीस तीर्थंकरो के स्‍्तवन॒. >€ प्राकृत हा 

इसर शिक्षा >< अ्पभ्र श हि 

अप्टापद स्तवन >< हिन्दी (राज०) कि 

एकबीस ठाणा है प्राकृत लि०का० १५४८६ श्रावण 
|... ४ ! शुक्ला २ मगलवार 

श्राषादभूति श्रीरास >< हिन्दी (राज०) पूर्ण 

पृथ्वीचन्द्र नरेन्द्ररास - डा श गर लि०का० १५८६ मागे- 

थ् शीषे शु० ११ शुक्रवार 

जीव विचार | _ प्राकृत पूर्ण 

ग्रारिज रक्षत सूरि गीत >< हिन्दी (राज०) ५४ 

झ्जित शान्ति स्तवन हि 7 | 

साधु साध्वी कुलक॑ >< ' है 

शालिभद्र गीत >< के ण् 


लक्ष्मी वाग्देवी 

३४६६, गुटका नं०--६४२ । पत्र सं०-२० ।ब्राकार-पढ्के &४ह/ं । दशा- 
जीणें। पूर्ण । न्‍ा हि - 
राजुल पच्चीसी है हिन्दी (पद्च ) पूर्ण 
रविवार ब्रत क़था ८ 7 7 


ञ+ 
का 
के 
च्क 


॥।|॒ 


३४००, शुटका नं०--६५३-। पत्र सख्या-७७ । श्राकार-६२ »८ ५” । दशा- 
जीण। पूर्ण 


विशेष--इस गुटके में स्तोत्र, पूजन, पद एवं विनतिये समृहीत है। 


३५०१, ग्रुटका नं०--६५४ । पत्र सख्या-६० । आकार-६ ५ 
दशा-जीरं । पूर्ण । | 


प्ए | 


[ गुठका संग्रह 


४७२ ] 

सम्बोध रसायण '. % +। अ'अ्रप्रेश «.  प्पूर्ण , 
आदिश्वर स्तवन 3 हर. >,.. 7४ 
ईसर शिक्षा ८ 7 रब 
त्रिभुवन दीपक प्रबन्ध. >< रु हे 


३५०२ गूटका नं०--६५४ । पत्र सख्या-१३५। श्राकार-५” »८ ४” । दशा- 
जीण । पूर्ण । 


पूजन एव स्तोत्र..* सग्रहत. ' सस्क्तः 'लि०का० १७०६ आश्विन 


शुक्ला ११ रविवार 
न्र० वेणीदास हिन्दी (पद). र०का० १७०७ शध्ावण 


पच पर्व कथा 

शुक्ला २ ञ 
पच सहल ८ क्र पूर्ण 
वाद पच्चीसी 2 ण रह] है | 
गराधर जयमाल' ५३ प्राकृत हे । 


३४५०३. ग्रुठका नं०--६५६। पत्र सख्या-१४। श्राकार-५” »८ ३३” । दशा- 


ठीक | पूर्ण । 
चन्दन पष्ठी ब्रत कथा खुशालचन्द हिन्दी (पद्य) लि०का० १८८३ माघ 
शुक्ला १५ रविवार 


३५०४ गुटका नं०--६५७ । पत्र सख्या-१४। श्राकार-६३”)८४” । दशा- 


सामान्य । पूर्ण । लि 
विशेष--इस गुटके मे मन्त्र, यन्त्र एवं ,भ्ायुर्वेदिक नुस्खे सगृहीत है । ह 
३५०५. गुटका नं०---६४८। पत्र सख्या-४३ । प्राकार-६ 2८ उ॒ड्ढे” ! दशा- 
जीणा । पूर्ण । 
विशेष--इस गुटके मे पद संग्रह संग्हीत है। ' - ८: 
३४०६ गुठका नं०-- ६५६ । पत्र सख्या-३८५ । झाकार-५४ » २३” ॥। 


दशा-सामान्य । पूरा । 


लघु सामायिक पाठ >८ संस्कृत, हिन्दी पूर्ण 
गायत्री मन्त्र विधान 6 5 9८ सस्क्ृत : लि०का० १६६२ श्रावण 
शुक्ला १२ । 
मन्त्र और नवग्रह स्तोत्र श्री व्यास मु - पूर्ण 


३५०७ ग्रुटका नं०--६६० । पत्र सख्या-१६ । आझाकार-६३”>८५” । 


दशा-शअ्रतिजीरणों । पूर्ण । ! 
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चुनडी रास प० रदइसघ्ू अपभ्रश पूर्णो 
शान्तिनाथ पुजन है सस्क्र्त प्र 

३५०८ गुटका नं०---६६१ | पत्र सरया-५८। झाकार-६” %८४” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष--इस गुटके में विवती, उपदेश पच्चीसी, साधु वन्दना, पद श्रौर सज्भाय 
सगृहीत है । सकलन सामान्य है । 

३५०६९, गुठका नं०---६६२ । पत्र सख्या-१०१ । आझ्राकार-६” ४” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष--इस गुटके में पूजन, पद और सद्तोन्नों का सग्रह है। भाषा-हिन्दी और 
सस्क्ृत है । 

३५१०. गुटका नं०--६६३ । पत्र स०-६४ । आकार-६2 9८४२” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । 

विशेष--इस ग्रुटके मे पूजनों का सग्रह है । 

३५११ गुठका नं०---६६४ । पत्र सख्या-१६। आकार-६|॥ »८ ४३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 
लघु पुण्याह वाचन >् हिन्दी पूर्णा 
पूजन संग्रह >< सस्क्त रे 

३५४१२. ग्रुटका नं०--६६५ । पत्र सख्या-४० । श्राकार-५६ई%४” । 
दशा-प्रतिजीणं ।_ पूर्ण । 

विशेष--इस गुठके मे पद, गीत शभ्रौर सेद्धान्तिक वर्णान है । 

३५१३ गुटका नं०--६६६ । पत्र सख्या-१० । श्राकार-६४ २८ ५ । दशा- 
जीणं | पूर्ण । 

विशेष -इसमे विनतिये और पद है। 

३५१४ गुठका नं०--६६७ । पत्र स०-१६। आकार-६”)८६४२ ॥ दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विशेष--इस ग्रुटवे मे महाकवि भुवरदाभ जी प्रस्ताविक पद्मयों का सकलन है । 


३५१५ - गुटका न०--६६८ | पत्र सख्या-३०। आकार-६ » ५६ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष - इसमे प्रस्ताविक सर्वयो, आयुर्वेदिक तुस्वो, पदों श्रौर पट दर्शंनाष्टक का 
सम्रह ह। ग्रन्थ का लिपिकाल १८८८ कार्तिक शुक्ला १५ सोमवार है । 

३५१६. गृटठका न०--६६& । पत्र सख्या-२६ ॥ आकार-फरहँ &<७छ” । दशा- 
सामान्य । अपूर्णो । 


विशेष--इस गुटके मे महाउवि भूघरदास जी का ज॑न शतक अपूर्ण है। रचनांकाल 
१७८१ पौप कृष्णा १३ वृधवार है । 


५७४ ] [ गरुटका संग्रह 


2५१७, गृठका नं०--६७० | पत्र सस्या-१३८ ॥ श्राकार-७ह & ७” | देशा- 
जी | पूर्ण | ' 


विपय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 
एकीभाव रतोतन्न मुनि वादिराज सरकृत पूणं 
जोगी रास 4 हिन्दी (पद्च) गे 
ग्रादिनाथ रतोत्र श्र सस्कृत 3 
ग्यारह प्रतिमाश्रों का वर्णुत थ्र् प्राकृत, हिन्दी हे 
मुक्तिगामी प्रतिमाझा की जयमाल ३६ प्राकृत ; 
राजा चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न ब्र० रायमल्ल हिन्दी (पद्म) लि०का० १६९७ 
वि०्स० 
सामायिक पाठ >६ प्राकृत, सरकृत पूरा 
शध्राराबना 4 प्राकृत हा 
स्वाध्याग्र अं प्राकृत, सस्कृत गा 
चतुविशत्ति जिन रतवत समन्तभद्वाचार्य सस्क्ृत ग 
प्रतिक्रमश ८ प्राकृत हि 
दिगम्बर जैन गुस्ञीं की पद्ावली. >८ सस्क्ृत ) 
तत्वार्थ सूत्र उमास्वामी सस्क्ृृत १) 
श्रादिनाथ विनती भर हिन्दी (राज०) लि०का० १६६६ 
बैगास शुक्ला ७ 
गणवरों की जयमाल >्र प्राकृत पुरा 
श्रेपठ श्लाक! पुरपो की जयमाल.. » का 4 


३५१८, गुटका न०---६७१ | पत्र सर्या-१५४० | श्राकार-८६” ५ ६” | दशा- 
जी | पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
स्तोत्र सम्रह सग्रह सरकृतः लि०का० १६१३ फार्गुण 
शुक्ला २ सोमवार 
सिद्ध भक्ति भ्रर ग पर 
श्र्‌त भक्ति ८ मर हो 
तारित्र भक्ति श्र 2 | 
योग भक्ति >् गन न 
श्राचार्य भक्ति 4 न्‍ हा 
निर्वाण भक्ति 4 मै र् 


नन्दिणबर भक्ति > 
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जैनाचार्यो की पद्टावली सग्रह ह 0 
पूजायें >< सस्कृत, हिन्दी गा 
पचेन्द्रिय वेलि >< अपभ्र श 


३५१६ गुृटठका नं०--६७२॥। पत्र स०-८१। शभ्राकार-६३ »<८ ६३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


जैनशतक मर हिन्दी (पद्म) पूर्ण 
चर्चा शतक >< 7 7 
कातन्त्र रूपमाला >< सस्क्कत कक 


३४२०. गृुटका चं०--६७३ । पत्र सख्या-२८ | आकार-5३ई” ,८ ५३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 
विशेष--इस ग्रुटके मे प्राकृत, सस्क्ृत भाषा मे सामायिक पाठ है । 


३५२१. गुटका नं०--६७४ | पत्र सख्या-१२८ । श्राकार-६” »८ ३४” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 

सघ पच्चीसी पं० द्यानतराय हिन्दी (पद्म ) श्रपूर्ण केवल प्रारम्भ 
के पाच छन्द नही है । 

कुदेवादिक वरुंन >८ कु पूर्ण 

मुनिराज आहार दोष भया ».... र०का० १७५० जेष्ठ शु० 

चौपई भगवतोदास ४५ | लि०णका० १८१८ भाद्र- 

* पद शु० & 
विनतिये ' सग्रह का क पुणे 
३४५२२. गुटका नं०--६७५॥ पत्र सख्या--१७८। आकार--७” » ५ । 

दशा-अश्रतिजीरों,। पूर्ण । ह 

विषय सूची कर्ता भाषा. विशेष 

नदी उतवा विधि पाश्वं चन्द्र सूरि. (हिन्दी राज०) लि०्का० १७०२ 
कारतिक क० ईे 

श्री वीर स्तवन हे रणज्का० १६१० वि० सें० 


१५ 
उपदेशसार रत्वकोग और गीत.» ३9 पूर्ण 


३५२३ गुटका नं०--६७६ । पत्र सख्या-२०६ । झ्राकार-६ » ५३ । दशा“ 
सामान्य । पूरो । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
ज्ञानपद >< हिन्दी (पच्च) पूर्रा 


निसाशी पाण्वंनाथजी की ८ 


जग 39 


४७६ ] £ ग्रुठका सम्रह 


राजा चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न ब्र० रायमल्ल +क दर 

भैरवगीत >< न 73 

क्षेत्रपाल गीत ८ ) ग 

शुभ शिक्षायें, पद सग्रह 7 रा 

उपदेश पच्चीसी श्री रामदास के 

विनतियें, स्वये संग्रह मर | 

शर्भ और जन्म कल्याण रूपचन्द ५ हे 

सिद्ध पूजा महापण्डित आशाधर संस्कृत 9) 

पद संग्रह हिन्दी (पद्च) लि०का० १८५६ 
मागंशीषें कृ० ११ को 

स्तोत्र व सामायिक पाठ फे हिन्दी, सस्कृत पूर्ण 

पच पर्व कथा न्र० वेणु हिन्दी (पद्म) ५४ 

रविवार कथा कवि भाऊ गन हि 

सारस्वत प्रक्रिया प०प०श्र० स्वरूपाचायं सस्कृत हु 

पद संग्रह हिन्दी ३४ 

दर्शनपाठ ॥ं सस्क्कत $ 

चैत्य वन्दना > 5 ॥ 

देव पुजा ८ हिन्दी (पद्म) लि०का० १८६६ 
कातिक शु० ४ 

शनिश्चर कथा ८ हु ० 

विशेष--- १८६७ भाद्रपद कृष्णा ७ मगलवार को नाग्रौर मे लिपि की है। 
पद भ्रौर विनतियें सग्रह का पूर्णो 
जोगीरास 2८ । हे । ः 


३५२४. गृटका नं०--$७७ । पत्र सख्या-४८ । श्राकार-४३”»८ ३३” । 
दर्शा-सामान्य । पूर्ण । 


पाश्वंनाथ निसाणी >< हिन्दी (पद्म) पूर्ण 
रविवार ब्रत कथा कवि भाऊ कि ' 


२५२५ ग्रुटका न०--६७८। पत्र सख्या-७६। श्राकार-१ १६ >८ ६” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


सैद्धान्तिक वर्णन भर प्राकृत, हिन्दी पूर्ण 
महापुराण विनती ८ हिन्दी (पद्म) रे 
कम विपाक कथा ८ हे लि०का० १६६० कृ० 


१० मगलवार 


गुटका संग्रह ] [ ४७७ 


३४५२६. गुटका नं०--६७६ । पत्र सख्या-५५। आकार-५ /८ ४३” । दशा- 


जायें । पूर्ण । 
विशेष---इस गृटके मे आयुवदिक नुस्खे, मन्त्र एवं यन्त्रो का सम्रह हे । 


३५२७, गुटका न०--६८० ॥। पत्र संस्या-११२। आकार-५ » ४३” । 


दशा-मामान्य । पूर्णो । 
विशेष--इस ग्रुटके मे पद, सतवन और गीतो का सग्रह है तथा मण्डलाचाये श्री 


घर्मंचन्दजी की जकड़ी है। 

३५२८. ग्रुटका नं०--६०१ । पत्र स०-४। आकार-६“ »८ ५” । दशा-- 
जी | पूर्ण । -। 

विशेष--इसमे पलल विधान ब्रत सस्कृत भाषा में है । 

३४५२९ गुृठका नं०--एफरे । पत्र सख्या-८०६ । आकार-३६”»८४५३ । 
दशा-सामान्य । पूणो । 


जिन सहस्ननाम स्तोत्र >< सस्क्त पूर्ण 

शान्ति पूजन >< १ 7 

दशलक्षरा जयमाल ह पं० भावशर्मा भ्रपश्नश लि०का० १६५७ मार्ग 
शी शु० € गुरूवार 

तोस चौबीसी पूजन मर सस्कूत पूर्ण 

गणधर वलय पुजन >< प्राकृत हि 

३५३०, ग्रुटका च०--६८३ । पत्र सख्या-६६। आकार-५३ »८ ४३” । दशा- 

सामान्य । पूर्ण । 

भत्तामर स्तोतन मानतु गाचायें सस्क्त लि०का० १६५५ पौष 
शुक्ला १० 

शीलरास हर हिन्दी पूर्ण 

जिन सहस्ननाम स्तोत्र >< सस्क्ृत ५3 


३५३१, गृठका च०--६८४। पत्र सख्या-०२। आकार-६” » ५३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष--इस गुटके में तीस चौबीसो पूजन सस्क्ृत, प्राकृत भाषा मे है । 

२५३२. गुटका न०--६८५ । पत्र सख्या-१३० । आझ्राकार-५४ ><४|” । 
दशा-सामान्य । पूर्णो । 


भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचाये सस्क्‌त पूरा 
चोबीस जिन स्तवन ८ हिन्दी ञ् 


३५३३. गृटका न०--६८६ । पत्र सख्या-३० । श्राकार-५६ »< ५ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


धज्८ ] [ ग्रुटका स्॒ग्रह 


विशेष--इस गुटके में आव्यात्मिक पदों का हिन्दी (राज०) भाषा मे सकलन है| 
३५३४. गुटका नं०--६८७। पत्र संख्या-३२२ । श्राकार-६ % ६” । दशा- 
सामान्य | पूर्णा । 


ग्रादि्वर बधावा न्र० नाथ हिन्दी (पद्चय) लि०का० १७४१ 
आ्रापाढ कृष्णा ८ 

जान्तिनाथ लहरी ग ॥ ३ पूर्ण 

विमलकीति जकड़ी विमलकीति ग हर 

नवकार रास > ५ ॥। 

३४३५ गुठका न०--द८८ । पत्र सख्या-१०४ । आकार-६६” । दशा- 

जीगां । पूर्ण । 

जिन सहस्षनाम स्तोत्र महाउण्डित आशाधर सस्क्ृत पूर्ण 

सकलीकरण विधान >८ 7 7 

पूजन सग्रह ५५ 

लघु स्नपन विधि 4 | ण् 

पूनन मग्रह संग्रह सस्क्षत, प्राकृत ॥ 


३५३६ ग्रुटका न०--६ै८९६ ॥ पत्र सस्या-१५॥ श्राकार-६४-” »८ ४३” | दशा- 
जी । पूर्ण । 

विशेष--इम गुटठके में नेमराजुल संवाद श्री अमुत विजयगरि कृत ग्रुजराती भाषा 
में हैं। ग्रन्य का लिपिकाल स० १८५२ जेष्ठ शुक्‍ला २ वृत्रवार । 


३५२७ गुटका न०---६६० ॥ पत्र सख्या-४५ . आराकार-६ »८ ४३” । दशा- 
जी | पूर्ण । 


श्रायूर्वे दिक नुस्खे सग्रह सस्कृत, हिन्दी पूर्ण 

ज्योतिष 2 है । 
नन्‍द बत्तीसी भर 20) ह 

मोक्ष प॑ंडी भर दि 3 

साधु स्तुति | 7 हर 

छीहल बाव कवि छीहत | 95 


५३८, ग्रुटका न०---६६१ । पत्र सख्या-३२८ । आाकार-५ »८ ५४६ । दशा-- 
सामान्य । पूर्ण 
श्रनादि निधन स्तोत्र ४39८. सस्क्‌त पूर्ण 


शान्ति चक्र पूजन >< गर्ल गा 
म्रतसार >८ | डर हे 


कई 


गुटका संग्रह ] | ४७६ 


श्रीपाल जयमाल द 24 अपभ्र श े 
दशलक्षण जयमाल प० रचधू हा हर 


३५३६९ गृठका न०--६६२ । पन्न सख्या-द६२े । आकार-५६/ »८५”। दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


आश्रव त्रिभगी >< प्राकृत पूर्रा 
गुण स्थात निभगी 34 गे हर 
भार्गणा सत्त त्रिभगी ८ 7 | 
भाव सग्रह श्र तमुनि हे ये 
विशेष -गाथा मख्या ७३ है। लिपिकाल १६४६ कार्तिक कृष्णा ६ रविवार को 
हाजीपुर मे लिपि की है। 
कर्म प्रकृति सि० च० नेमिचद्र हा पूर्ण गाथा सस्या ६१ है 


३५४०, ग्रुटका नं०--६६३ । पत्र सख्या-१४० । श्राकार-६ 2८५” । 
सामान्य | पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 

विनती सग्रह हिन्दी (पद्ध) पूर्ण 

पच प्व॑ कथा ब्र० वेरणु 9;  रण्का० १७७७ श्रावण 
शुक्ला २ 

गज पथा तीथ स्तवन प० जगरूप हि रण्का० १८७८ जेष्ठ' 
कृष्णा १२ 

गीत, स्तोत्र, कथा तथा रास सग्रह हि पूर्ण 

राजा चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न ब्र० रायमल्ल कु कि 

राजुल सज्काय पं० जगरूप हिन्दी (पद्म) को 

मांगी तु गी गीत भट्टारक हा हा 

सकलकी ति 7 
विनती (आरध्यात्मिक| रामचन्द्र हि कर 
जिन प्रभाव हपकीर्ति १ हे 


३४५४१ गूटका चं०--६६४ । पत्र सख्या-७६ । श्राकार-६६३ >< ३३” । दशा- 
जीण । पूर्ण । 

विशेष--इस ग्रुटके में भक्तामर स्तोच फल ऋद्धि मन्त्र सहित वर्णित हे । 

३५४२. गुटका नं०--६६४ ॥। पत्र स०-३२ ॥ आकार-८ >< ६3” । दशा- 
झतिजीणं । अपूर्ण । 


जिन सहस्नताम स्तोत्र पृ० आशावर सस्क्षत अपुर्ण 
जिन यज्ञ विधान >८ गा प्रा 


ग्रुटका सम्रह ) | ४८१ 


३५४८ गुटका न०--७०१ । पत्र सस्या-&४ । आकार-६”> ६” । दशा- 
सामान्य । अपूरों । 

विशेष--इस ग़ुटके मे विनोद श्रायुवेंदिक ग्रन्थ अपूर्ण सग्रह है । लिपिकाल वि०्स० है 
१८१३ है। 

३५८९ गुटठका न०--७०२। पत्र सख्या-१६८ । ओआकार-५३ >८छड । 
दशशा-सामान्य । पूर्णो । 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
दशलक्षण जयमाला प्‌० रइश्ू अपभ्रश पूर्ण 
जयमाला सम्रह सग्रह हा कु; 
गीत, विनतिये और पल्य >्< संस्कृत शरीर हिन्दी हि 
विधान ्द 


३५४०. गुटका सं०--७०३। पत्र सख्या-१० । श्राकार-६ % ४ह । दशा- 
जी । पूर्ण । 

विशेष--इस ग्रुटके मे एकलीकरण विधान सस्क्ृत भाषा मे है । 

३५५१, गुठका न०--७०४। पत्र सख्या-६८ । आकार-६३ » ५है” " दशा- 
जीणुं । पर्ण । 

विशेष--इस गरुठके में पूजनों का सम्रह है । भापा-सस्क्ृत श्रौर प्राकृत है । 

३५५२ गृटका न०--७०५ ॥ पत्र सख्या-७८ । श्राफार-१३ 2४४ | दशा- 
साम्रान्य | पूर्ण । 

विशेष--इस ग्रुटके मे दशलक्षण धर्म सस्कृत मे, पूजने सस्क्ृत तथा प्राकृत भाषा 
में सगृहीत है । 

३५३३. गुठका न०---७०६। पत्र स०-४४। आकार-६ » ५६४६” । दशा- 
जीणं | पूर्णो । ह 


लघु चाणक्य राजनीतिशास्त्र चाणक्य सस्कृत पूरा 
कका बावनी >< हिन्दी 3) 


३५५४ गृटका न०--७०७। पत्र स०-१७२। आाकार-६ह/ 2 है । दशा- 
जीर्ण । पूर्ण । 
अनुभव प्रकाश (आ्राध्यात्मिक) अप , 'हिन्दी लि०का० १७६९३ पोष 
कृ० ८ बुधवार 
३५४५५  गुटका न०--७०८। पत्र सख्या-१८5५ | श्राकार-६६ >८४औ॥/ै (ै। दशा- ' 
जी । पूर्ण । 


ग्रुटका संग्रह ] | ४८३ 


विनती क्र हिन्दी 7 
जिन यज्ञ विधान >< प्राकृत 


३५६१ गुठका नं०--७१४ | पत्र सख्या-३८२ | आकार-७” » ५३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
पद सग्रह हिन्दी पूर्ण 
लोको की चौपई ८ हे लि०का० १७८७ जेष्ठ 
शुक्ला &€ 
विनतिये ८ हा पूर्ण 
बारहमासिया >< कर मा] 
गीत सग्रह न रे 
जोगी रासो >्< के | 
कका बत्तीसी >< कि 3; 
पच गति वेलि मुनि हषंकीति पर र०का० १६८३ 
श्रावण ६ 
ज्ञान पच्चीमी हे के पूगं 
श्रावक की त्रेपन क्रिया ८ कं १३ 
प्रस्ताविक स्वेये >८ ३ । 
माली रासो ८ ३, हट 
नेमिश्वर लहरी , >< १३ जा 
तेरह काठिया >< ४» डे 
राजा चन्द्रगुप्त के सोलह. ब्र० रायमल्ल कर मर 
स्वप्न 
धर्म रासो >< क | 
साधु वन्दना बनारसीदास पर ५ 
बीस बिरहमारा जकडी हब 0 डर 
पच पर्व कथा है 2 है 
राजुल पच्चीसी लालचन्द पा गा 


भविष्यदत्त पञ्चमी कथा न्ष० रायमल्ल हिन्दी (पद्म) न 


विशेष--रचनाकाल १६३३ कातिक शुक्ला १४ शनिवार 3 लिपिकाल-१७८५ 
ज्येष्ठ कृष्णा ८। | 


दानशील तप रास मुनि समयसुन्दर हिन्दी पूर्ण 


डेप ४ ] 


मेम बत्तीसी 


| ग्रुटका सग्रह 


कवि मदन्नाराम का पुत्र 


भी 


विशेष--र०का० १७७८ नि०स० भरूदा ग्राम में रचना की गई । 


सारी रास 
जम्बद्रीप जयमाल 
श्री जिन स्तुति 
नवकार मन्त्र ढाल 
प्रस्ताविक दोहे 
गौरख पावडी 
लाइगीत 
३५६२ 

अतिजीर्णा । प्र । 


द्रव्य संग्रह 


समयसार नाटक 
वबनारसी विलास 


३५६३४, 
सामान्य | पूर्यो । 
जिन सहस्ननाम 


प्रनन्त ब्रतोद्यापत पूजन 


२५६४ 
सामान्य | पूणो । 


ज्ञानमूपण बावनी 


शुदला १४ | 
स्तोत्र बग्रह 
चन्द्रविचार 
पाश्वंनाथ निसाणी 


>् 
थ्र 
श्रीपाल ४ $ 
््र 
जिनरग 
2 
त्र० रायमरल 


7 


गुटका न०--७१५ । पत्र सरया-२५६ । आकार-८” ८ ७” । दश्घा- 


सि०च० नेमिसन्द्र. प्राकृत लिण्यंव० १६०६ बंशास 
घु० ४ रविवार 
बनारसीदाम हिन्दी (पद्म) पूर्ण 
9) 5 र०का० १७७१ चैत्र 
शुक्ला २ 


ग्रुटका न०--७१६ । पत्र सख्या - ५४। श्राकार--६2 »८ ६” । दशा- 


जिनमेनाचार्य सस्क्त लि०्का० १७४६ चंत्र शु० 
१२ रविवार 
गुणचन्धराचार्य कि धूम 


गुटका न०--७१७॥। पत्र सरया-१६ । आकार-६ »: ३४” । दशा- 


ज्ञानभूपण ह्न्दी न 
विशेष--रचनाकाल १७५४ कातिक शुबला १८४ ।॥ लि०्का० १५७४४ मार्गंशीप॑ 
सगह हिन्दो पू्सं 
श्र सरकूत ४४ 
८, हिन्दों (पद्य) जिग्का० १७५४ माघ 
कृष्णा ३० 
सग्रह सस्कृत, हिन्दी पूर्ण 


यन्त्र और मन्त्र 
३५६९५. 
सामान्य । पूर्णो । 


>न्‍लमान्मआकक 


शुटका न०---७१८ । पत्र स०्-"देश । आशार-१०६ »८४ । दश्ा- 


गुटका सग्रह ] [ ४८५ 


सैद्धान्तिक वगांन >८ हिन्दी पूर्ण 
नेमिश्वर रास >< ५ के 
द्वादशानुप्र क्षा >< है है 
बावन अक्षर केवली शकुनावली >»< सस्क्ूत हा 


३५६६. गुृदका नं०---७१६ | पत्र सख्या-६० । श्राकार-६६ »८ ४४३” । दशा- 
सामान्य । पूर्णो । 

विशेष--इस गुटके मे प्रस्ताविक पद्मों का सग्रह है । 

३५६७, गुठका नं०---७२० । पत्र सख्या-७४ । श्राकार-६” » ४३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


ज्योतिष सग्रह हिन्दी (पद्म) ,... पूर्ण 
चौरासी जाति की उत्पत्ति >< 4) 
राजा मानसिह की पट्ट/वली >< ग 
उदावत राजाओं की पट्टावली. » ४४ हे 


३५६८. ' गुटका नं०--७२१] । पत्र सख्या-८प८। भाकार-६” » ६४” । दशा- 
जीणं । पूर्णो । 


विषय सूची -.. कर्ता भाषा विशेष 

गीत सग्रह जकडी सग्रह हिन्दी लि०का० १७५१ वंशाख 
हा कृ० ४ बुधवार 

सैद्धान्तिक वर्यू न >< प्राकृत पूर्ण 

जोगीरास हु >< . हिन्दी 4४ 

लघु चाणक्य नीति >< संस्कृत ४ 


३५६६७ गुृटका नं०-७२२ । पत्र सख्या--७० । श्राकार-८5३/ ८६” । 
दशा-अ्रततिजीणं । पूरां । ह 
विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
शालिभद्र महामुनि चौपई जिन राज सूरि हिन्दी (पद्म) लि०का० १८१२ 
वेशाख शुक्ला ५ 


भावना जयगसोम हिन्दी न 
विशेष--र₹०का० १७०३ वि०स० त्रयोदशी शुक्ला को जैसलमेर मे रचना की गई। 

राजुल पच्चीसी अर , पूर्ण 

रत्नत्रय पूजन भर सस्क्रृत, प्राक्ृत | 

श्रट्टारहनाता वर्णन >८ हिन्दी 

माली रासो ८ 


है 77 


४६ ! [ ग्रुटका संग्रह 


३५७०, . ग्रुढका नं०--७२३ | पत्र स०>१०० | प्राकार-४३ 7 ५ ४2” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । ' 
पत्च पर्व कथा न्र० वेणीदास हिन्दी (पद्) ला 

विशेष--र०का ० १७७७ श्रावण शुक्ला २ को श्षानन्दपुर में रचना पूर्ण की गई 
है । लिण्का० १८३६ जेप्ठ कृष्णा १४ शनिवार । 


योगीरास भ८ हिन्दी (पद्म) पूर्ण 
धन्नाजी की रसाज्काय 2८ 7 की 
पद, बविनतियें सग्रह हे हा 
स्तवन 7) हि हर 
एकादश प्रतिमा वर्णात ञ्र | | 
पूजन सग्रह्‌ है हे 
निर्वाण काण्ड भाषा थ्र गा रण्का० १७४६ 


श्राश्विन शु० १० 
३५७१, ग्रुटका नं०---७२४॥। पत्र सख्या-४८। ग्राकार-११२” )८ ५? । दशा- 
सामान्‍य । पूर्ण । 


गोम्मठसार व त्रेलोक्ससार की _ » प्राकृत पूरा 
गाथायें 
तत्वसार >८ मस्कृत हे 


३४७२, गुटका न०--७२५ । पत्र सख्या-४६। झाकार-६” »८ ६” । दशा- 
जीरा । पूर्णों । 
विशेष---ध्म ग्रुटके मे पूजना का सग्रह है | 


३५७३ ग्रुटका न०- ७छ२६। पतन्न स०-४४ | ग्राकार-६” » ६८” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विनतियें सग्रह सरकृत और दिन्दी पूरा 
पत्रम गति वेलि >्र हिन्दी का 
पचेेन्द्रिय वेलि है ४ 3 
रविवार ब्रत कथा >् 


हर है 

३५४७४. ग्रुटका न०--७२७ । पत्र सरबा-१२ । झ्राकार-६ »८ ४ । दशा- 
सामान्य | पूर्णो । 

विशेष -- इस ग्रुटके में सुभापित श्लोको का सम्रह है । 

३५७५ ग्रुटका न०---७२९८ ॥। पत्र स०फरे। श्राफ़ार-६ ३४४ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण | 


गुटका सग्रह ] [ ४८७ 


विशेष---इस गुटके में सरकृत में शुल्लक दीक्षा विधि वर्णित है। तथा साथ में कुछ 
मन्‍्त्रो का सग्रह भी है । 

३५७६. गृठका न०--७२६। पत्र स०-१६० । श्राकार-६ »८ ४६ । दशा- 
जीणा । पूर्णो । 
प्रस्ताविक श्नोक सग्रह सस्कृत न: 

विशेष--लिपिकाल १७४१ बंशाख कृष्णा १ की पाण्डे रेखा ने नागौर मे लिपि 
की है। 
नन्‍्द बत्तीसी >< हिन्दी प्रा 

३५७७ ग्ुटका नं०--७३० । पत्र स०-३८ । आकार-५३ ><५। दशा- 
जीण। पूर्ण। 


पच पव्वे कथा त्र० वेणीदास हिन्दी (पद्म). लि०का० १८६४ 
आपषाढ शु० १ 

भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचाये सस्क्‌त पूरा हि 

सामायिक पाठ 4 प्राकृत 4५ 

कथा, गीत, पद सग्रह हिन्दी हि 


३५७८५ गरुटका न०--७३१ । पत्र सख्या-१७६ । झाकार-५ > छह । 
दशा-जीखा । पूर्ण । ह 

विशेष--इस ग्रुटके मे पूजने और स्तोत्र सग्रह है। भाषा-सस्क्ृत और प्राकृत है । 
लिपिकाल-१७२६ माघ शुक्ला ११ है। ह 

३५७६, गुटका न०--७३२ । पत्र सख्या-१६६ । आकार-६३ »<८ ४८” । 
दशा-सामान्‍्य । पूरा । 


विषय सूची « '... कर्ता भाषा विशेष 

नेमिश्वर रास ब्र० रायमल्ल हिन्दी (पद्म) र०का० १६१४ श्रावण 
! ! कृ० १३ बृधवार 

श्रीपालरास हर ५ रण्का० १६३३ 'ग्रापाढ 


शु० १रेश निवार 


्ल्लिा 


प्रद म्तरास हि 


मर 
विशेष--रचनाकाल- १६२८ भाद्रपद शुक्ला २ । लिपिकाल-१६५७ आराषाढ कृ० 

१३ 'अम्ब्रावती नगर मे राजा मानसिंह के राज्य मे लिपि की गई है । ॥ 

ऋषभ जिन स्तवन भ< हिन्दी (पद्य) पूरा 

गीत, पद >< १! रे 

मुनि सृक्रतानुप्र क्षा प० योगदेव अपभ्र श 


जग 


डपप८ | ग्रुटका भरग्रह 


३५४८०, गुठका न०--७३३ | पत्र सरया-३३४ | झआकार-१०” % ६” । दर्शा- 
रामान्य । पूर्ण । 
विशेष-- १६५८ कारतिक कृष्णा १२ को लिप किये हुए इस गरुटके में स्तोत्र, पूजन, 
कथा, स्तवन, बाव नियें, रास, शब्द कोप, श्रात्मस्वरूप वर्णोन भर पद गगृहीत है । 
३४८१, ग्रुटका न०--७३४ | पत्र सख्या-१७२ | ध्राकार-६६” » ५३” । दशा- 
जीरा । पूर्ण । 
विपय सूची कर्ता भाषा विश्लेष 
सारावली (ज्योतिष) चृहत्कत्याणवरम मरक्ञतत न++ 
विशेष--लि०्का० १६७१ कातिक शुबला २सामबार को प० राजमीति ने 
उदयपुर में लिपि की है । 
जन्म प्रदीप फल पद्धति प० दुर्योधन ३) प्र 
रविदीपक ज्ञान राजकीति ३; 
विशेष--इस सम्पूर्ण गुठके मे ज्योतिष विपय का ही वर्गान है । 
३५८२, ग्रुटका न०--७३४। णन्त स०-४६० ।श्राकार-५ 2 ३३” । दशा- 
जीणं। पूर्ण । 
सामुद्रिक शास्त्र 2८ हिन्दो पूर्ण 
विशेष--लि ०का ० १८१४ पीपष कृष्णा ६ शनिवार को नागौर में लिपि की 


गई है । 
धायुवेदिक नुस्खे सग्रह ले पा 
मन्त्र, यन्त्र, शकुनावलि, स्वप्वफल, . »६ हिन्दी, सस्कृत ५ 


भौर ताम्बेक्षुरादिक बनामे की विधि है 

विशेष--हस गुटठऊ झ्ायुवेंदिक वर्णन श्रौर झनूठे मनन है । 

३५८३, ग्रुटफा न॑ं०---७३६॥। पत्र सस्या-६० । प्रादार-६ > ४६” । दशा- 
झतिजीर्णा । पूर्ण । 

विशेष--इस गुटके में मन्त्र, यन्न, श्रोर घण्टाकण मन्त्र को शप्रनेक तरह की साधना 
है । 

इश्घ४ड ग्रुटका म०--७३७। पत्र सख्धा-३३५। झ्ाकार-६/ »८ ५६” । दशा- 
जीणं । पूरा । 


विषय सूची कर्ता भाषा विद्ञेप 

धूलभद्र नवरासो उदयरत्न हिन्दी (पथ) रण्का० १७१६ मार्गशीप॑ 
शुबला हे 

राठोड भ्रमरसिह पथ >< १४ पूण ऐतिहासिक वर्खान हे 

चन्द केवर की कथा >< हिन्दी (गद्य पद्य) लि०का० १८३२ झाश्विन 


कृष्णा १३। रगीन चित्रों 
सहित कथा है । 


ग्रुटका संग्रह ) [ डेप 


सोरठ बीजारी वार्ता >८ हिन्दी (पद्च) लि०का० १८३४ फाल्गुण 
कृष्णा द््‌ 
शुक बहोत्तरी कथा » हिन्दी (गद्य पद्य राज०) पूर्ण 


३५८५. गुटका नू०--७३८। पत्र सख्या-१०८। श्राकार-६३ 2 ५३ । दशा- 
श्रतिजीर्ण । पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता '. भाषा विश्येष 

शील सुदर्शन सेठ रास ब्रू० रायमल्ल हिन्दी र०का० १६२६ वंशाख 
शकला ७ 

श्रीपालरास न हिन्दी (राज० पद्चय) रण्का० १६३० आपषाढ 
शुक्ला १३ ' की 

तेमिश्वर रास हा हिन्दी (पद्म). र०का० १६६४ श्रावण 

डे ' कृष्णा १३ बुधवार 

हनुमान कथा पे हि पूर्ण 


३५८६ गुटका नें०--७३६ | पत्र सख्या-१२४। आकार-७ % ५६” । दशा- 
जीण । अपूर्ण । ! न डे 


न हा 


घमंतरुगीत >८ हिन्दी पूएो 
बन ४3 गे ई7 ५४ | 

कल्याण मन्दिर स्तोत्र कुमृदचन्द्राचा्य सस्कृत हे पु 

रास और पद हर संग्रह ; हिन्दी कक 


रेश्८७, गुटका मुं०--७४० । पत्र रुख्या-१२८। आकार-७ ८ ६३” ,। दशार 
जीणों । पूर्ण । 


न 


पचेन्द्रिय वेलि / हिन्दी... रण०का० १ ण्भू कातिक 
ह शुक्ला १३ 

नित्य पाठ प्रयोग हर प्राकृत, सम्कृत पूर्ण 

स्तोत्र सग्रह सस्कृत, प्राकृत का 

सम्बोध पचाशिका >< : प्राकृत का 


हेश्यणः गुटका नं०--७४१॥ पत्र स०-२५८। आकार-5 %८ ५३” ।  दशा- 
जीर्ण । पूर्ण । है हे 


तेत्वार्थ सूत्र मानतु गाचार्य संस्कृत : पूर्ण 


विनतियें . संग्रह सस्कृत, हिन्दी दे 


१9 
हिन्दी, सस्क्रृत डे 


रेश्म&४ गटका नं०--७४२ | पत्र सल्या-१६३ । श्राकार-७” २८ ६” | दशा- 
जी । पूर्ण । 


सामायिक पाठ धर 


१; 
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विशेष--इस ग्रुटके मे पल्य विधान शऔर भजनों का सग्रह है । मापा-सस्कृत और 
हिन्दी है । 

३५६०. गुटका न०--७४३। पत्र सस्या-५ । श्राकार-७ ८४३ । दशा- 
जीर्ण । श्रपूर्ण । 

विशेष--इसमे पूजनो का श्रपूर्ण सम्रह है । 

३५६१, गुटका नं०--७४४। पत्र सख्या-६२। श्राकार-७३ 2८ ४डूँ” । दशा- 
जीर्ण । श्रपूर्ण । 

विशेष--इसमे अभिषेक पाठ, सस्क्ृत पूजादि का भाषा म सग्रह है । 

३५९२, गुढका न०--७४४५ । पत्र स०-०१७४। झाकार-६” ८ ५” । दशा- 
जी । पूर्ण । 

विशेष--सकलन सामान्य है । इसमे दोहा, भजन, विनतियो का सग्रह है । 

३५९४३, गृटका न०--७४६ । पत्र सख्या-6०। आकार-६”)८ ५” | दशा- 
जीर्ण । पूर्ण । 

विशेष--- इस ग्रुटके मे पुजनो तथा विनतियों का सगम्रह है । 

इेश६४ गुटका नें०---७४७। पत्र सख्या-६६५। श्राकार-६” »८ ४३” । दशा- 
जीर्ण । पूर्ण । 

विशेष--इस ग्रुटके मे*पूजनें, स्तवन, तथा स्तोत्रो का सम्रह है। इसके श्रतिरिक्त 
बहुत से नगरो के बसाने की तिथिया वर्णित है । न 

३५६४५, गुटठका नं०--७४८। पत्र स०-१७०। आाकार-७” )८४४”। दशा- 
जीर्ण । पूर्ण ह 

विशेष--इस ग्रुटके मे विनतियो का सम्रह है । 

३५६६. गुठका नं०--७४६ । पत्र सस्या-४४॥ श्राकार-४ 
जीर्ण । पूर्ण । 

विशेष--इस ग्रुटके मे विनतिया, स्तुतिया तथा मन्त्रो का संग्रह है । 

३५६७, गुटका नं०--७४० । पत्र स०-२६ । प्राकार-५ड|ं ८४३” । दशा- 
जीरण । पूर्ण । 

विशेष--इस ग्रुटके मे;तीन चौबीसी पूजाप है । 

रेश्श८. गुठका नं०-७५१ | पत्र सस्या-१२६ । झ्ाकार-५६ >८ ५ । दशा- 
जीण | पूर्ण । 

विशेष---इस ग्रुटके मे होम विधान, जिन सहस्ननाम, अभिषेक विधि श्रादि 
सगृहीत है । 

३५६६. गुटका न०--७५२। पत्र स०-७२४ । श्राकार-११ »८ ५३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


पृ 


> १७ । दशा- 
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विशेष--इस गुटके से निम्न रचनाओं का संग्रह है-- 

सिद्ध चक्र पूजा, परम गुरू पूजा, दीपोत्सव पूजा, युरू पूजा, सप्त ऋषि पूजा, कथा 
सग्रह, श्रभिषेक पाठ विधि, सम्मेद शिखर पूजा, बीर विरहमाणा की पूजा, तत्त्वार्थ सूत्र, 
सिद्ध क्षेत्र पूजा, सोतह कारणादि पूजा, दशलक्षणादि पूजा, पूजा सग्रह, तत्वाय॑ सुत्र, स्तोच्र 
संग्रह, अनेक गुरु पूजा सग्रह, होम विधि, शान्ति धारा, मास पूजा संग्रह, द्वीप पूजा सम्रह 
इत्यादि । 

२३६०० (क) गुटका नं०--७४३ (क) । पत्र संस्या-१०६ । आकार- 
छड़ें/ ८ ६३६” । दशा-जीर्ण । पूर्ण । लिपिकाल-१७६० वि०स० | भापा--हिन्दी । 


विशेष--इस ग्ुटके मे दादुृदयाल भजन सग्रह है । 


३६०१ (ख) गुटका नं०-- ७४५३ (ख)। पत्र सख्या-१२, १५१, १० (अलग 
प्रलग) । आकार-१ १४ » €” । दशा-सामान्य । पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 

पच परमेप्ठी मण्डल विधान >८ सस्क्ृत पूर्ण 

कथा स ग्रह _ सग्रह हिन्दी ग हि 
स्तोत्र सग्रह हिन्दी, सस्क्ृत मर 
चतुर्विशति पूजा >< ह्न्दी ?र 

ब्रतादि पूजा स ग्रह सग्रह हिन्दी, ससस्‍्कृत ५५ 


३६०२ (क) गुटका नं०--७५४ (क) | पत्र सख्या ६३, ४७३ (दो श्रलग 
भ्रलग) । आकार-६३ »८ ६ई$/ । दशा-अतिजीर्ण । पूर्ण । 

विषष--इस गुटके मे--पच परमभेष्ठी श्राह्मानत, मगलाष्टक द्वीप, बडी चिन्तामरिं 
पूजा, विधान, सारस्वत यन्त्र, ब्रतारोपण, वसुनन्दि कृत ब्रत जयमाल, यश कीति कृत 
भ्रष्टक, पुण्यात्राचन, पद्मावती पूजा, लघु जयमाल, देव दर्शन विधि, सिद्ध प्रतिष्ठा विधि, 
प्रतिष्ठा प्रयोग, मन्त्र, क्षेत्रपाल मन्त्र, दीक्षा विधान, उपाध्याय-प्राचायं-भट्टा रक-पट्टांवली 
तीर्थ जयमाल भादि सग्रहीत है । 


३६०३ (ख) ग्रुटकटका न०--७५४ (ख़) । पत्र सख्या-३०४ । श्राकार- 
पं 2८४” | दशा-जीणां । पूर्ण । 


विशेष--इस गुट मे भ्रायुवेंदिक सग्रह तथा बेदिक चुटकले ध्तगृहीत है । 


३६०४ गुटका न०--७५५ । पत्र सस्या-२२० | आकार-६” > ४३” । दशा- 
जीरा । अपूर्ण । 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
उध्व॑ मध्य एवं अ्घोलोक के >६ हिन्दी अपूर्णा 


निवासियों को सस्या 
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नेमिनाथ स्तवन > #7 & 5 पूर्ण 
स्तुतियें सग्रह हिन्दी, सस्क्ृत 3 

३६०५, गुटका नं०--७५६। पत्र सख्या-४६६। श्राकार-११३ +८ €? । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
समाधितनन्‍त्र अर्थ सहित ८ पस्क्ृत, हिन्दी पूर्णा 
तत्वार्थ सूच टीका सहित उमास्वामी रे 5 
मूल के कर्ता 
उपदेश पर्चीसी >< हिन्दी (पद्य) _ ध 
राजुल पच्चीसी > मा] गः 
कुमति निवारण श्रादि विनती ८ हे 2५ 
पूजनें समग्रह है हु 
दीक्षा विधान >् सस्कृत 9॥7; 
स्तोन्न सग्रह सग्रह ५2 | ; 
देवी पूजा >< हिन्दी 7 
शान्ति पूजा ८ ह् है 
जलयात्रा विधान >< ण्र है 
मंगलाष्टक >< ह8॥ 3) | 
तत्वार्थ सूत्र >< सस्क्त 9 न्‍ 
सामायिक पाठ >< प्राकृत 4४ 
सहस्ननाम स्तोत्र >< सस्क्ृत गे 
धर्म रासो है हिन्दी हक 
भविष्यदत्त पचमी कथा ब्रृ० रायमल्ल का हि 
हनुमन्त कथा >< 30) ५) 
श्रीपाल रास >६ रा] श ८ 
चर्चा बन्ध योग प्रकृति का ब्यौरा. »< 22 7 
समयसार नाटक वनारसीदास हिन्दी (पद्म) 9.५ “४ 
द्रव्य सम्रह सि० चण०्नेमिचन्द्र प्राकृत 906 -. 3४ 
गोम्मटसार भर कर ज्र 


३६०६ गुटका नं०--७५७। पत्र स०-१०६ । श्राकार-६” ८४५ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विशेष--इस ग्रुटके मे फुटकर श्लोको का सग्रह है तथा पट्टी पहाडे है । 


गुटका संग्रह ] [ ४६३ 


३६०७. गुटका नं०---७५८ । पत्र संस्या-६० । ब्राकार-५ »८ ५६” । दशा- 
जी । अ्रपूर्णो । 

विशेष--इसमे फुटफर शतोक, विनतियो का संग्रह तथा पूजायें है । 

३६०८ गुटका न०---७५६ । पत्र सख्या-१०७ । श्राकार-८ » ५४३ । दशा- 
जीखों । पूर्णो । 

विशेष--इस ग्रुटके मे पुजा तथा स्तुतियों का सग्रह है। भाषा-सस्क्ृत, हिन्दी । 

३६०६ गुठका नं०---७६० | पत्र सख्या-१४४ ॥ श्राकार-७” ८ ६” । दशा- 
श्रतिजीर्ण + अपूर्णो । 

विशेष--इसमे ज्योतिष सामग्री, पूजायें तथा विनतियो का सामान्य सग्रह है । 

३६१० गुटका नं०--७६१ । पत्र सख्या-८०। श्राकार-८5” »८ ६” । दशा- 
जी । पूर्ण । 

विशेष-- इस गुटके मे चर्चा, श्राध्यात्मिक साहित्य, रागमाला-सग्रीत सम्बन्धित, 
श्रायुवेंदिक नुस्खे, नवग्रह पूजा सगृहीत है । 

३६११ ग्रुठका न०--७६२ । पत्र सख्या-४५६ । आ्राकार-११३ >८८” । 
दरशशा-प्रतिजीर । पूर्ण । 

विशेष--इसमे पूजाशो का सग्रह है । 

३६१२ गुटका न०-७६३ ॥। पत्र सख्या-६५ । श्राकार-५»८४” | 
दशा-सामान्य । पूर्ण । 

विशेष--इसमे हिन्दी विनतिये, तथा सस्क्रृत के स्तोत्र सगृहीत है । 

३६१३ गुठका न०--७६४ । पत्र सस्या-२४२ । आकार-६३ ८ ७ड्ढे” । 
दशा-जीर्ण । पूर्णो । 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
धर्म रासो >< हिन्दी पूर्ण 
भविष्यदत्त कथा >< सस्क्कत ञ् 
लक्ष्मी स्तोत्र >८ 5 >) 
बद्ध मान स्तोत्र >् म १ 
निर्वाण काण्ड भाषा ब्र० रायमलल. हिन्दी (पद्म) |! 
नेमिश्वर रास | पड हि 
राजा चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न 

पाशवेनाथस्तोत्र ज् ए् रा] 
सुप्रभात स्तवन >< ५ 


शान्तिनाथ स्तोत्र ८ शक 


४६४ ] [ गृटका शग्रह 


१४ 


३६१४ गुटका न०--७६५। पत्र स०-६० । श्राकार-७३ » ५३” । दशा- 
सामान्य | पूर्ण । 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
व्रत उपवास का ब्यौरा | हिन्दी पूर्ण 
दिन रात के समयो का ब्यौरा /4 9 १३ 
गुराचार >< 7 | 
स्तुतिया सग्रह 9५ 3) 
जोगीरासो ८ गा कि 
चन्दन मलयगिरी कथा ज् रास्कृत 


३६१५ गृटका न०--७६६। पत्र सख्या-१२८। श्राकार-७” » ४/”। दशा- 
जी | पूर्ण । 


चक्रवर्ती नाम > हिन्दी पूर्ण 
पच कत्याणक पाठ > १2 १ 
गीत व चौपई सग्रह हर | ह 


३६१६, गुटका न०-- ७६७। पत्र सख्या-१४४ | श्राकार-८५/ ८ ६” । दशा- 
सामान्य | पूरा । 
विशेष--इसमे श्री वस्वा समाधान नामक ग्रन्थ है | कृति पूर्ण है । भाषा हिन्दी है । 
३६१७, गुठका नं०---७६८ | पत्र सख्या-७१७ । श्राकार-१०” »८ ४” । दशा- 
जीरो | पूर्णो | 


विपय सूची कर्ता भाषा विज्ञेप 
सिद्ध चक्र पूजा 2६ सस्कृत. - पूर्ण 
ब्रत पूजा सम्रह ६ हर 3९ 
चतुविशति पूजा सम्रह ८ रा गा 
सम्पूर प्रतिष्ठा पाठ 4 4, ५5 
व्रत भक्ति सम्रह > का पे 


देवी पूजा सग्रह >८ हिन्दी 7 

श्री पल्य विधान पूजा १24 ही गा हि 
श्रकु रारोपण विधि भर सस्क्त ५ 

दशभक्तयादि विधान ८ 


|्रै 2 

३६१८. गुटठका नं०--७६९ पत्र स०-७६ | श्राकार-६” »८४2” ॥। दशा- 
जी । श्रपूर्ण । 

विशेष- इस ग्रन्थ मे श्रहोडा चक्र, काल बेला, कर्क योगादि, सर्वेयोग प्रकरण 
सगहीतत है । 


गुटका सम्रह ] [ ४६५ 


३६१६  गरुठटका न०--७७० । पत्र स०-२३२ | श्राकार---७ २५४ । दशा- 
जीरो । पूर्ण । 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
सामाधिक पाठ | प्राकृत, सस्क्ृतत पूर्ण 
सिद्ध भक्ति >< सस्कृत ए 
साधु भक्ति >६ ग श्र 
गुरूवावली >८ कै) ए 
भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचाये का ल्‍) 
सिद्ध प्रिय स्तोत्र >< मा | 
एकीभाव स्तोत्र >८ 25 32 
कल्याण मन्दिर स्तोत्र > मर हे 
विपापहार 2५ 7 | 
सम्बोध पचाशिका >< प्राकृत गम 


३६२०, बस्ता-१ | गदर एक-पुरानी सूची का । दशा-सामान्य । 


३६२१. गुटका नं०---७७१॥। पत्र सख्या-२३२ । आकार-€” »८ ५६ । दशा- 
सामान्य । पूरा । 
वैध मदनोत्सव नयनसुख सस्क्तत पूर्ण 
योग चिन्तामणि भर हिन्दी $5 

३६२२. गृठका न०--७७२। पत्र सख्या-१६८ | श्राकार-११ » ७” । दशा- 
सामान्य | पूर्ण । 


बारह भावना >< हिन्दी पूर्णो 
राजा चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न >< ध 
मन्नावली सग्रह सस्क्ृत, हिन्दी 5 
सामायिक पाठ. >८ | ! 
आरती सग्रह सग्रह हिन्दी 29 
स्तुति सम्रह 22 ४ हि 


३६२२, ग्रुदका न०--७७३ । पत्र सख्या-१७१ |आकार-११८% ६एू” । 
दशा-जीरं । पूरो । 


विपय सूची कर्ता भाषा - विशेष 
चौबीस ठाणा चर्चा >< प्राकृत पूर्ण 
चतुविशति तीर्थंकरो के पच >८ हिन्दी ५5 


कल्याणाक स्थान नाम, माता 
पिता का नाम तथा तिथिया 


४६६ ] [ ग्रुटका संग्रह 
द्रव्य सम्रह नेमिचन्द्राचार्य प्राकृत म 
एकीभाव स्तोज वादिराज सस्कृत फट 


३६२४, गुटका नं०--७७४ । पत्र स०-८८ | श्राकार-७” » ६” । दशा- 


सामान्य । पूर्णो । 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
श्रावकाचा र >< सस्क्त पूर्ण 
सम्बोध पचाशिका भर प्राकृत हा 
निर्वाण काण्ड ८ सस्क्त हर 
लक्ष्मीचन्द्रानुप्र क्षा >् फ 75 
श्राराधनासार >८ हे हे 
द्रव्य स्रह सि०च० नेमिचन्द्र प्राकृत हा 
सिन्दुर प्रकरण 2 सस्क्तत हर 
सुभाषित रत्नावलि ६ न | 
पट लेष्या वर्ण त ६ गा हर] 
ढाढसी गाथा मुनि ढाढसी प्रादृत 3 
जोगसार ञ्र संस्कृत है 
हसा 2 7१ ऑ 


१६२५ बस्ता न०-१॥। भिन्न भिन्न कर्ता। श्राकार-१३>७ ६३ । दशा-सामान्य । 
पूर्ण । 

विशेष--इसमें पूजा चौबीस तीर्थंकरों को, निर्वाण काण्ड भाषा, शान्ति पाठ, 
उत्मपिणी श्रवसपिशी काल का व्यौरा, स्वेंगो के नामादि, जिनवाणी पद, अ्रध्यात्म पच्चीसी, 


ध्यान बत्तीसो, तवा द्वादशानुप्र क्षा सगुहीत है । 


३६२६ 
सामान्य । पूर्ण । 


गृठका न०--७७५॥ पत्न स०-१०० ॥ प्राकार-५६ >( १४ । दशा- 


विशेष--इसमे गझ्राध्यात्मिक गीतो का सग्रह है । 

३६२७. गृटका न०---७७६ | पत्र सख्या-१४४ | श्राकार-६डै” >८ ५३” । दशा- 
जी ॥ पूरा । 

विशेष--इस गुटके में पुजाग्रो का ग्रह है । 


३६४५८. 
सामान्य । पूर्ण । 


गुटका न०--७७७ । पन्न स०-२७५। झाकार-१०“>८६”। दशा- 


विशेष--इस गुटके में देवी पुजा, स्व पूजा सग्रह, स्तोत्र संग्रह, शान्ति महाभियेक 
पाठ, भक्ति समग्रह, समयसार नाटक आरादि सम्रहीत हैं । 


गुटका सम्रह | | ४६७ 


३६२६. गुटका नं० --७७८ | पत्र सख्या-१५८। झआकार-६ 2४४ । दशा- 
जीणे । पूर्ण | 


रविवार कथा >< हिन्दी (पद्म) पूर्ण 
पूजायें संग्रह सस्क्ृत, हिन्दी गा 
स्तुतियें 4९ ॥2 37 


१४ 


३६३०. ग्रुटका नं०---.७७६ । पत्र स०-+३७३। श्राकार-११ % ७३ई”। दशा- 
जीण । पूर्ण । 


पूजायें ' झग्रह सस्क्ृत, हिन्दी पूरं 
प्रतिष्ठा पाठ ८ 7 ण 
विधापहार स्तोत्र >८ ४ हु 
त्रिकाल चौबीसी पूजादि >६ सस्कृत, हिन्दी 


३६३१, गुठका नं०- ७८० । पत्र सख्या-१४८। श्राकार-११”)८७” | दशा- 
भ्रतिजीणं । पूर्णा । 


चौबीस ठाणा >८ प्राकृत पूर्ण 
तीन लोक का श्रलग २ व्यौरा है हिन्दी आम 
झौर वर्णन 


३६३२. गुटका नं०--७८१ । पत्र सख्या-&२। झ्राकार-६ » ५” । दशा- 
सामान्य | श्रपूर्ण । 


जोगीरास >< हिन्दी पूरा 
रविवार कथा 2६ 7 72 
लघु सहलखनाम स्तोत्र >< सस्क्ृत 7 


३६३४. गुढका नं०--७८२ ॥ पत्र स०-५४ । आकार-६३” »८ ५” । दशा- 
सामान्य । पूर्णों । 


निर्दोष सप्तमी कथा >< हिन्दी पूरा 
रविवार कथा >< 7? 7 
फूटकर कथा पमग्रह सग्रह कि हर 


३६३४ गुठका नं०--७८३ । पत्र सस्या-२३४ । श्राकार-६ 2८ ६३ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
ब्रतसार ८ सस्कृत पूर्णा लिगका० १७६३ 
वि ० स० 


पूजा सग्रह >< मर] पूरां 


डश्८ | | ग्रुटका सम्रह 


स्तोत्र सग्रह संग्रह सरकृतत, हिन्दी कु 
सामायिक >< प्राकृत, सस्कृत हा 
भक्ति समग्रह >् सस्कृत ५ 
श्राराधनासार अर प्राकृत कु 
पट्टावलि >< सस्क्कत हु 
सम्बोध पचाशिका >< हिन्दी झ् 


श्रनुप्र क्षादि 2८ सस्क्कत मा 
१४ 


३६३५. गुटका न०--७८४ । पत्र स०-१६६। झ्राकार-६” % ४३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


आ्रराधनासार > हिन्दी पूर्ण लिण्का० वि० स० 
१७६१ 

जिन सहस्ननाम स्तोत्र >८ सस्क्षत पूर्ण 

पडिकम्मा ८ प्राकृत 


१४ 


३६३६ ग्रुटका न०--७८५॥ पत्र सख्या-१५६ । श्राकार-७ » ४४” । दशा- 
जीणं । पूर्ण । 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
सामायिक >८ सस्कृत, हिन्दी. लि०का० वि० स० 
१७५४ 

श्रावकाचार >< सस्कृत पूर्ण 
अक्षत्रिम चेत्यालयों सम्बन्धी श्र्थ »< हि 
अभिषेक पाठ >< न्‍) ५; 
सप्त भक्ति सम्रह >< १ ५ 
भक्तामर स्तोन सग्रह मानतु गाचारये ५5 हर 
आनोचना पाठ >< हिन्दों 3, 
स्वयभुस्तोत्र समन्तभद्र सस्फ्त रे 
कल्याण मन्दिर स्तोत्र कृमुदचन्द्रा चाये हे 
एक्रीभाव रतोतन्न वादिराज हर की 


३६३७, गुठका नं०---.७८६। पत्र सस्या-२२४ | झ्राकार-८/ 9८ ५३” । दशा- 
जीण । अ्रपूर्ण । 


जम्वू स्वामी रासो >< हिन्दी लि०का० स० १६१३ 
पूजा मग्रह समग्रह सस्क्षत, हिन्दी पूर्ण 
जयमालादि >् प्राकृत, सस्क्ृत 7 


छनन्‍्दकोप >< सस्कृत गा 


गुटका मग्रह ] [ ४६६ 


॥ 


३६३८, ग्रुटका नं०---७८७॥ पत्र सस्या-१२२ । श्राकार-६/ » ४२” । दशा- 
जीगां । पूर्ण । 


मन्नत सगह संग्रह मस्कुत, हिन्दी लि०्का० १६६६ पौय 
कृष्णा ४ 

आ्रायुर्वेदिक नुस्खे 9 हिन्दी पूरा 

वाद पच्चीसी >< ५ ] 

बाहुबली जयमाला >् ग्रपश्र ण 2 

स्तोत्र, पुजन सग्रह सस्कृत, हिन्दी ० 

प्रस्ताविक पद्च गीत | मा > 


३६३६ गुटका ल०. ७८८॥। पत्र सख्या-१४। आकार-४ह/ »५१। दश'-- 
जीणा । श्रपूर्ण 


सप्त ऋषि मण्डल पूजा >< संस्कृत पूर्ण 
पाएवेनाथ स्तुति स्तोत्र >< 7 
सुप्रभात स्तोत > मु १२ 


३६४०, ग्रुटका न०--७८६ । पत्र सस्या-२०४ | आकार-/६ ४ ८ ६ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 
विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
नाथू का मदन गीन वृच्राज हिन्दी (राज०) >८ 
विशेष--र०का० १५८६ श्रापाद शुक्ला १ शनिवार ' लि०करा० १७०५८ माघ 
कृष्णा ७। 


उपदेशात्मक पद >< हे पूर्ण 
मुन्ति शालिभद्र चरित्र जिनराज सूरि के रण्फा० १६७८ आपाढ 
कृष्णा ६ 
गोत्त 2 | | 
३६४१ गृठका न०--७६० । पत्र सरया-८६ । श्राकार-११”>* ८४” । 
दशा-जीरां | पूर्ण । 
चौबीस ठाणा चर्चा >< प्राकृत पूर्ण 
कम काण्ड सरष्टि >< सस्कृत 
पाश्वेनाथ स्तोत्र 4 7! हि 


३६४२. गुटका नं०--७६१ । पत्र स०-१८१ । शब्लाकार-&” ६३” । 
दशा-जीण ॥। पूर्ों। 


५०० ] [ ग्रुटका संग्रह ' 


विपय सूची "* 'कर्ता भाषा विशेष 

समयसार नाठक बनारसीदास हिन्दी (पद्ध)| लि०का० १७४३ कारतिक 
शु० ११ रविवार 

ध्यान पैतीसी 2 र पूर्ण 

मोक्ष पडी 2५ 7 हि 

पद ५ हि 7 

ग्रध्थात्म बत्तीसी रे डश 

पट्भूत्‌ वर्णन >< र लि०का० १७४७ माधव 
शुक्ला १० 

कर्म छत्तीसी 4 9 पूर्ण 

गीत गई 83 क्रः 

आराधना ८ सस्क्र्त हा 

सर्प मजरी 2५ हे है 

साम माला ५ 73 7 

स्तवन सग्रह सस्क्ृत, हिन्दी ५५ 

नेमिवाय राजुल के सर्वयां >< हिन्दी लि०का० १७४६ प्रापाढ 
शुक्ला १० 

नेमिनाथ रास क्र० रायमल्य न्‍े र०का० १५०६ आ्रापाढ 
घुकला ८ 


३६४३. गुठका न०--७६२ | पत्र स०-१४४ | आकार-१०” ८ ६३ । दशा-- 
सामान्य । पूर्ण । | 
मौन इग्यारस रास भ० विश्वभूषण हिन्दी पूर्ण 


पर 


३६४४ गुटक़ा न०--७६३। पत्र सस्या-१५२ ॥ श्राकार-३” »८ ३४ । दशा- 
सामान्य । पूरणों । 
रसायन प० मोहनलाल हिन्दी पूर्ण 


३६४५. गृटठका न०---७६४ । पत्र सख्या-५० । आकार ७ »*< ६” । दशा- 
जोश । अपूर्ग । 


आलोचना... >८ प्राकृत पूर्ण 
भक्ति सग्रह भर सस्कृत हर 
प्रतिक्रमण पाठ >< प्राकृत हर हैं 


३६४६ गुठका नं०-- ७६५ पत्र सख्या-२६६ । झआाकारें-८ » ६३ । दशा- 
जीर | पूर्ण । ; 


गुटका सम्रद ] | ४०६ 


विधय सूची फर्ता भाषा बिनेष 
जगयमाल सम्रह > हिन्दी प्गे 
स्तोच्र संगह सप्रह सरकृत, हिन्दी पा 
द्रत्य समह सि०्च० मेमिचन्द्राचायं प्राकृत ५ 
प्रतिक्रमणण ् 5 न्‍ 
धावकाचार 4 ); हि 
दोहा गाया ८ हा की 


? ८ 


३६४७, गुटका न०--७६६ । पत्र सत्या-८। भ्राकार-६६ 2८ ४” | दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विपय सूची कर्ता भाषा विभेष 
जैन सघ्या वन्‍्दन ८ संस्कृत पूर्ण 


३६४८, गुठदका च०--७६७ । पत्र सख्या-८७ | आकार-७” 5८ ५३” | दशा- 
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सज्जन चरित्र 4 हि श 
परमानन्द श्लोक प्रमानन्दजी संस्कृत न 
ढाढसी गाथा मुनि ढाढसी प्राकृत हर 
मृत्यु महोत्सव >< संस्कृत गा 
कथा संग्रह >< का 


३६७१, ग्रुटका नं०--८२० । पत्र सख्या-३४ । श्राकार-६४ *ुइ्े” । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । ॥ 
गज दिशा महा दिशा फल प० लक्ष्मीनारायण सस्कृत. लि०का० १६१६ जेष्ठ 
बदी ८ 
ज्योतिष संग्रह 5 पूरा 
विशेष--इसमे ज्योतिष वर्णंन ही है । ह 


३६७२. गुटका नं०--८5२१ । पत्र सख्या-२६६। श्राकार-७” » ४३ । दशा- 
जी | पूर्ण । 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष _ 

जल होम विधि >< सस्क्कत लि०का० वि०्म॒० 
१६६८ 

पूजा संग्रह सग्रह सस्क्षत, हिन्दी पूर्ण 

विनतियें, आरती शा | 7 

जल यात्रा >< के गम 

विरहमाण पूजा >< सस्कृत, हिन्दी लि०का० १७४८ 
द्वि० आपाढ बदी ८ 

पूजा सम्रह सग्रह न पूर्ण 

तत्वार्थ सूत्र उमास्वामो सस्क्कत श्र 

पूजा सग्रह म०प० श्राशाधर हिन्दी ए् 

जिन सहस्ननाम स्तोत्र >्द संस्क्त लि०का० १७५४५ चैत्र 


सुदी १३ ; 


गुटका सग्रह | ६ ४०५७ 


जयमाल 2 हा पूर्ण, लिग्का० १७६० 
ग्रापाढ बदी ३ 

परमानन्द स्तोत्र ५८ हे पूर्ण 

१२ बज्रत उद्यापन >< 9 लि०का० १८०४ भा० 
सुदी ६ 


३६७३. ग्रुटका न०---८२२ । पत्र सख्या-१२० | श्राकार-११ ४ >८ ६ । दशा- 
जी । पूर्ण । 


विपय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 

कवितायें गोविन्द हिन्दी र०का० वि०्स० 
१५३२ लि०का० 
१८०२ चैत्र सु० १ 

काल गमन सामुद्रिक दोहा २८ श पूर्ण 

दोहा चौपई सग्रह हा लि०्का० वि०्स० 
१८९१० 

अष्टमी ब्नत कथा ८ मु पूर्ण 

चौबीस तीर्थकरों के नाम ८ ५५ लि०का० १०५११ 


वंशाख बदी ११ 


३१६७४, गुटका न०--८२३ । पत्र सख्या-१२२ । श्राकार-€” »८ ६*। दशा-- 
सामान्य । पूर्णो । 


इलोक, स्तुति श्रौर जयमाल सग्रह सस्क्ृत लि०का० १८११ पौष 
सुदी- »< 
सामागश्रिक ८ 3३ पूर्ण, लिग्का० १८७६ 
भा० सुदी १४ 
कर्म काण्ड गाथायें श्र्थ सहित >< प्राकृत, हिन्दी पूर्ण 
चर्चा सम्बन्धी गाथायें >< प्राकृत थ 


३६७५. गुटका नं०--८२४ । पत्र सस्या-८८। श्राकार-६” »८ ४डे” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 
विशेष -इस ग्रुटके मे श्रायुर्वेदिक नुस्खे, तथा श्रायुवेंदिक सम्बन्धी वरंन हैं । 
३६७६. गुटठका नं०--5२५ । पन्न स०-४७। प्राकार-६ » ५३” । दशा- 
जीणं | अपूर्ण । 
दश भक्ति >< सस्क्त पूर्ण 
तत्वार्थ सूत्र उमास्वामी हि हि 
फुटकर एलोक सग्रह्‌ कर अपूर्ण 


३६७७. ग्रुटका न०--८२६। पत्र स०-२८5 । श्राकार-६४ 2८ ४४7 । दशा- 
सामान्य पूर्ण । 


पद सग्रह ह्न्दो लि०का० १८७३ जेष्ठ 
शुक्ला ११ 

परम ज्योति निर्वाश काण्ड >< ४, पूरा 

भ्ापा 


३६७८ गुटका न०--5२७ । पत्र सख्या-२४ । श्राकार>८5 2८६” । 
दका-सामान्य । पूर्ण । हि 
साहित्यिक श्लोक भर संस्कृत पूर्ण 

३६७६. ग्रुटका न०--छ८रे८ | पत्र सख्या-८ । आकार-३३ » ४४” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष--इस ग्रुटके मे हिन्दी विनती सग्रह है । 

३६८०. गृठका न०---४२६ | पत्र सस्या 5 । आकार-६३ >८४ट्टे/ । दशा- 
सामान्य । अ्रपूर्णा । 
विनती सग्रह सम्रद हिन्दी पूर्ण 

रे६८१, गुठका च०--रईर० । पत्र ससत्या-१८। आ्राकार-६३  »८ ५३” । दशा- 
जीर्ण । श्रपूर्ण । 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 

भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचार्य सस्क््त >् 

तत्वाय॑ सूत्र उमास्वामी कर मर 

देव पूजा सग्रह >< हिन्दी हा 

फुटकर श्लोक सग्रह ] श्र 

प्रायुवेंदिक नुस्खे न्‍ ञ केवल एक नुस्खा है, अपूर्ं 


३६८३२. ग्रुढक्का न०--छरे१। पत्र सख्या-प | श्राकार-&” )८६३” । दशा- 
जीर्ण । श्रपूर्ण । 


विशेष--इस ग्रुटके मे चौबीस तीर्थकरों के बारे मे उल्लेख है । 


रेषफम३े, ग्रुका नं०--परेश । पत्र स०-१२ | आकार-् > ५३” । 
दशा-सामान्‍्य । पूर्ण । 
स्तुति हु है । रो 


समाधिमरण 6५ हा 9 


गुटका संग्रह | | *११ 


इृदृ८४., गुटका न०>--5रे३ | पत्र सख्या-/ । प्राकार-६ड़े > ४ । 
दशा-सामान्य । पूर्ण । 
ज्योतिष राणि विचार >< हिन्दी पूर्ण 


३६८५. ग्रुटका न०--छ्ेष | पत्र सख्या-£ । श्राकार-८ » ४३ । दका- 
सामान्य । पूर्ण । 
पद है हिन्दी पूर्ण 
विनतियें 2८ ण् छ) 

३६८६. गृटका न०--८३५॥ पत्र स०-१६ । आकार-€॥ट्र »« ६३” । दशा- 
सामान्य । अपूर्ण । 


फुटकर श्लोक पद सग्रह हिन्दी श्रपूर्ण 

३६८७ गुटका नं०--८३६। पत्र सल्य-१६। श्राकार-६३ ८ ५” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 
पट्टावली >< संस्कृत पूर्ण 


३६८८. गुटका न०--फरे७छ । पत्र सस्या-२२ । आकार-६६ » ५६ । 
दशा-सामान्य | पूरा । 


नन्‍्दीश्वर पक्ति पूजा >< हिन्दी पूर्ण 
'इ६८६, ग्रुदका नी०--फरेष पत्र सख्या-१३६ । आकार- 
२३१५८ २” । दशा-अ्रच्छी । पूर्ण । 
वबारहमासा दोहा >< हिन्दी पूर्ण 
विनतिये सग्रह छः ४) ह 
१६६०. ग्रुतक्का न०--पछरे६ । पत्र सह्या-७छ८५ ॥। आका र- 
६” ,< ४३” । दशा-सामान्य । पूर्णो । 
विपय सू ची कर्ता भाषा विशेष 
ग्रष्ट प्रकार की पूजा ६ हिन्दी पूरुं 
शिव पच्चीसी > एः १) 
हाथो की विनती भर जे कु 
ननन्‍्दीएवर पूजा मन्त्रावली >< ह कै 


३६६१ गुृठका न०--८४० । पत्र सख्या-१६४ । श्राकार-४३” » ३४। दशा- 
सामान्य । पूर्णों । 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
दइश प्रकार के ब्राह्मण के लक्षण »< सस्क्ृत पूर्ण 
इ्लोक सग्रह 72 है 


्रायुवेंदिक वर्णन >< है) 


ही 


कथाये - सग्रह 7 | 


दौक्षायोग 26 जय 4 
दरिद्व वर्णन > ण 7 
ध्यान नाम स्तुति सग्रह.. र 8! 


३६६२. ग्रुटका न०--८४१॥। पत्र सख्या-१६२ । आकार-७” »८ ४६ । दशा- 
सामान्य । पूर्णों । 
पूजा सम्रह सग्रह सस्क्ृत, हिन्दी पूर्ण 
स्तोन्न सग्रह 72 कि । 
३६९३, ग्रुठका नं०--८४२ । पत्र स०-“२४८। श्राकार-६” »८ ८” । दशा- 
सामान्य । श्रपूर्ण । 


५०८ स्वया भर हिन्दी अपूर्ण 
विरोध श्र गार ६ न पूरा 
हितों पदेश 2५ 7 | 


३६६४. गुढका नं०--झ४डें३हे । पत्र सस्या-२५० । श्राकार-8”+८७”। 
दशा-जीखं । पूर्ण । 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 
स्तुति सग्रह हिन्दी पुरा 
स्वया की ] कर 
दोहा सम्रह ;+ | 
दर्शन कवित्व ; हि हर 
कर्म कवित्व ह] ही हा 
द्रव्य सग्रह वचनिका 7 | मर 
शान बावनी 2८ म रे 
पद सम्रह ८ १३ छ 


३६९४ गुटका नं०->ठ४ंड । पतन्न सख्या-४प । श्राकार-४ढें» रह” । 
दशा-जीर्ण । श्रपुरा । 


गाथायें श्रथें सहित तथा सदष्टि._ >६ प्रात, सस्क्ृत.. श्रपूर्णो 
१४८ कम प्रकृति मार्गंगा सरष्टि. >€ सस्क्ृत पूर्ण 


विशेष--पाने शत्यन्त गले हुए है । 
३६६६. गुठका ल०--८४५॥ पत्र सख्या-५७'। श्राकार-छड्े »८ ५३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
भ्रकुरारोपण विधि > सस्कृत पूर्णो 


गुटका सुग्रह ] 


मेघमाला ब्रतोद्यापन पूजा 


शान्ति विधान हवन 
पृण्याहु वाचन 
ध्वजारोपण विधि 
गोम्मटसार गाथाये 


जयघबबवल प्रारम्भ गाथा 


हर 

प० आ्राशाधरजी 
>< 
2 


रे 


47 


| 


ही 


सि०च० नेमिचन्द्राचायं प्राकृत 


2८ 


पृथ्वी कायादि सब की उत्कृष्ट. >< 


श्रायु को ब्यौरो 


जग 


सस्कत 


छू 


[ ५१३ 


77 
79 


37 


१४ 


३६६७. गुृठका नं०--८४६ ॥ पत्र स०-२७६। भश्राकार-८३ 2६३ । दशा- 


अतिजीरों । पूर्ण । 
विपय सूची 


मेमिश्वर स्तुति 
मनो रथ माला 


पंचास्तिकाय प्रतिवादक ४ 


अध्याय विनतियां 


कर्ता 


दर 
2५ 
2५ 


राजा चन्धगुप्त के सोलह स्वप्त , २६ 
शान्तिनाथाष्टक नैमितिक प्रयोग. »< 


विधि 

दीघे स्वयभूस्तोत्र 
प्रतिक्रमरा 
आलोचना 

न्हावन 
शान्तिचक्र पूजा 
भत्तामर स्तोन्न 
जिनाष्टक 

शान्ति होम विधि 
नवग्रह पूजा 
सोलहकारण पूजा 


दशलक्षण पूजा 
सम्भेद शिखर पूजा 


खण्डेलवाल जाति का व्यौरा 


समनन्‍्तभद्र 
२५ 
५ 
2 
५ 


मानतु गाचाये 
५८ 


४ 


2६ 


भाषा 


सस्कृत 


विशेष 


पूर्ण 


लि०का० १८६९३ 
वि ० स० 


३६६८ ग्रुटका चं०-८४७। पत्र स०-१६०। झआकार-६३$- »< ५६ । दशा- 
जी । पूर्ण । 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
दशलक्षण पूजा है सस्क्त पूर्ण 
रोहिणी विधान पूजा >< ण्र 7 
जयमाला >< प्राकृत जे 
मूकावनी विवाच कथा ८ हिन्दी क 
दशलक्षण कथा >् हा गम 
सोलह कारण कथा ८ $ हे 
सुगन्व दशमी कथा : >< 25 ण्ः 
रविवार ब्रत कथा 4 गे हर 
मृत्यू महोत्मव 4 सस्कृत 


३६६९ गुटका न०-८डुंप । पत्र सख्या-ह६८ । आकार-६” >८ ५३” । दशा- 
जीणे । अपूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 

पाशा केवली गामगल हिन्दी भ्पूर्णाी, लिगण्का० १८०४ 
झञा० बदी २ 

कक्ष! बत्तीसी ८ शाप १८०४ श्रा० बेदी ४ 

शरद बता की कथा 2 9 पूर्ण 

स्तवन >< कक 2 

नेमजी की कथा 4 कि हि 

ज्योतिष मन्त्र ८ है रे 

बारहमासिया >< हे लि०का० १८०४ भा० 
सुदी ७ 

शान्तिनाथ स्तोत्र >८ सस्कत पूर्ण, लि० का० १८०४ 
भादवा सुदी ८ 

पाश्वेनाथजी को निषाण २८ हिन्दी पूर्ण, लिग्का० १८०४ 
आसोज बदी २ 

पच सहेलियो की बात ८ ५ पूर्ण 


३७००. गुटका नं०--फ८४&। पत्र स०-२३४ | ध्राकार-६३” )८ ३३” । दशा- 
जीणा । पूर्ण । 
विषय सूची न्थ कर्ता भाषा विशेष 
श्राठ कम प्रकृति विचार >< हिन्दी - पूरा 


ग्रुटका सम्रह | 


श्राठ सिद्ध गुण विचार 
भूलना 
ग्रज्ञान पच्ची सी 


सम्बोध पचाशिका 


चौबोस दण्डक चौपई 
कम प्रकृति 


३७०१. 
जीर्ण । पूर्ण । 
विषय सूची 
ज्योतिष 


घामिक श्वेताम्बर चर्चा 
रामचन्द्र, जतक वशावली 
देव पूजा 

जोगी रास 

नेमिनाथ कया 


३७०२ 
जीखां अत्यन्त । पूर्णो । 


>८ 


५ 


हर 8५२3 
हि ग्रश ५ 


गूटका स०---८०५० । पत्र सख्या-३०४॥ 


कर्ता भाषा 
>< सस्क्ृत 
>< हिन्दी 
८ 7्ड 
>< प्राकृत 

24 हिन्दी 

2५ । 


| ४१५ 


लि०्का० १८५३ माघ 
सुदी ११ 
लि०का० १८५३ पौष 
बुदी ४, - 

पूर्ण 


पृ 


आकार-७ २८ ४ह्ँ । दशा- 


विशेष 
लि०का० १७०० मागसिर 
बदी ६ रविवार 

पूर्ण 


गुटका नं० --८५१ | पत्र सख्या-६8० । श्राकार-६३ » ५३” । दशा- 


विशेष--इसमे कथाओ्रो का सग्रह है। ग्रन्थ की दशा अत्यन्त जी है। पाठ भी 
ठीक तरह नही मिलते है ॥ श्रक्षर भी नष्ट हो गये है । 


३७०३ 
जीरणे । अपूर्ण । 
विपय सूची 
नल दमयन्ती कथा 


हस वच्छु कथा 
नन्द वत्तीसी 
बारह मास फल 
लोह पाचन विधि 
ऋषि दत्ता उभयी 


, कर्ता भाषा 
८ हिन्दी 
प्राकृत 

हिन्दी 


% औे > $< ६ 


गुटका न०---८४२ । पत्र सख्या-५६० । आकार १० ३८ ४डे । दशा- 


विशेष 


लि०णका० १६४१ कारतिक 
७ गुरूवार 


पूर्ण 


५१६ | 

फूटकर बैदिक धर्म की चर्चा 4 
छीक विन्ञार भर 
ज्योतिष चक्र समुह भर 
विक्रमादित्य कथा 4 
गठुनावली श् 
सीमन्धर रचागी की बिनती 4 
श्रगरावती कप >्र 
१२ गा का पाल (ज्योतिष) भर 
प्रप्ट पड़र वा फल (ज्योतिष) 4 
शूर्य रोशन 424 
शकून सोलठ, रठवा वे सीभाग्यवत्ती % 
को श्राशीवाद 

गुहर्त काढने क्रा पत्र 24 
प्रात कर्म यन्त्र > 
पारा सोधन बिधि है 
गजरिह जरित्र >्र 
पंछी गकुनत बिचार थ्र् 
पुटवार एलॉक थ्र 
स्या संप्रह 
मदन पराणप थ्र 
चार बाय तत्व ५ 
रप्रीदय भर 
ताजियशारध्र >् 
भजन गीत ५ 
केद व्यास के बचने भर 
योग लक्षगा | 
पुगरप रश्री का बाद श्रौर रास >६ 
प्रनसला बाहा >् 
ज्योतिष सग्रह 
बिमलनाथ को छप्प भर 
मन्दिर कमाने की विधि > 


विशेष--प्रन्ध की दशा शोचनीय है । 


8 


श्र 


सरकृत 


7 


( ग्रुटका संग्रह 


रण्का० १४५६ प्रथम ज्येप्ठ 
सुदी १५ बुधवार 
पं 


३७०४, गुठका नं०--८५३ । पत्र स०-१६८ । श्राकार-६४३” 2८ ६” । दशा-- 


सामान्‍य । पूर्ण । 


ग्रुटका सग्रह ] [३९७ 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 

विनती संग्रह भर हिन्दी पूर्ण 

भ्रंजना की चोपई >< मे लि०का० १८४१ श्रासाढ 
सुदी ३ 


निर्वाण काण्ड भाषा 

ग्रजना चौपई ढाल रागणिया 
बारह भावना 

ढू ढया पच्चीसी 


रे पूर्ण 
लि०का० भा० बु० १० 


के 


ह $ | | 


७ »%८ २५ >< 
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३७०४, गुटका नं०-- ८५४ पत्र सख्या-६० । श्राकार-६३ ८ ६7 । दशा- 
जीखा | पूर्ण ग 


विषय सूची कर्ता भाषा विद्येष 

त्रिलोक सार की चर्चा >्ः प्राकृत, हिन्दी पूर्ण 

देव पुजा की वचनिका अं हिन्दी लि०का० १७४८ 

मृगी सवाद >< रे पूर्ण 

माधवानल की चौपई ८ पे लि०का० १७५३ 
आषाढ सुदी १ 

दानशील तप की भावना चौपई  >»€ ग पु... 

भजन 7 ८ ; संस्क्र्त 7 

ज्योतिष 2.० 0 औक 0 गे 

चेत्य वन्दना >< 


|) | 


३७०६, गुटका नं०- ८५५॥। पत्र सख्या-७१। झाकार-८३ »८ ५” । दशा- 
श्रतिजीरणों । अ्पूर्ण । 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विद्येष 
नैमिश्वर रास न्र० रायमल्ल हिन्दी पूर्ण 
कलिकुण्ड की जयमाल >< प्राकृत दे 
चिन्तामरिय की पुजा >< सस्कृत | 
पृण्याहवाचन ८ | श्े 
भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचायें हु के 
अनन्त जी की जयमाला >< प्राकृत कि 
हादशानुप्र क्षा ८ ४»... लि०का० १६२६ चैत्र 
सुदी ८ शुक्रवार 


३७०७. गुटठका नं०--८५६। पत्र सं०-०८५८५ । आकार-५३” *८ ४३” । दशा- 
जीण॑ | पूर्ण । 


भ्र्श्ष ) 
विषय सूची कर्ता 
चातुर्मास 2 
वुधभनाथ स्तुति 2 
दोहा गीत संग्रह 3 
रागमालो >८ 


३७०८, ग्रुढका नं०-८८४७ । 
जीरो । "पर्स । 
विषय सूची कर्ता 
ध्यान का वर्णत ८ 
शारदा स्तोत्र >८ 
गाथायें >्र 
शब्द रूप >< 
कर्म की प्रकृति ८ 
लेश्या वर्णन >८ 
धर्म चर्चा 2 


। 


३७०६... गुठका सं०्टा5औत ॥ पत्र स०-४ेंड । श्राकार-४ >( रैए | दीं 


सामान्य । अपूर्ण । 


[ गुठका संग्रह 


भाषा विभेष 
हिन्दी पूर्ण 


पत्र सल्या-५८ । प्राकार-११ ><४डे ५ दशा- 


पापा विशेष 

सस्क्ृत पूर्ण 

प्राकृत कि 

सस्कृत है श 


विशेष--इस ग्रुटके में विनती सग्रह तथा कु पहाडे सगृहीत है । 


३७१०. गुढका सं०--८५६ । 
जीर्णे । पूर्ण । 


पत्र स०-रैफ ! श्राकार-१द 2६ ४४! दशा 


विशेष--इसमे आयुर्वेदिक नुस्खों का संग्रह है । 


३७११. गरुटका न०-50 ! पत्र सख्या-रे४डफ) कोर कर पद 


सामान्य । पूर्णो । 


विषय सूची - कर्ता 
विनती, स्वेया श्लोक सग्रह 
गुण स्थान बरशुन ८ 
चौबीस ठाणा चर्चा हर 
गायाये समग्नह 
सामायिक पाठ भर 
सामायिक वृत्ति >< 
स्तुति सम्रह मग्रह 


॥॒ 


' भाषा विशेष 
सस्क्ृत, हिन्दी पूर्ण 
प्राकत हर! 


जग १20 


ही लि०का० (फरै४ कार्तिक 
बंदी ६ 
हिन्दी पू्, लिण्का० रै5 १७ 
छ ज्येप्ठ सुदी १९ रविवार 
; पूर्ण 


गुटका संग्रह ] 


३७१२. 


| ५१६ 


दशा-जी्ण । श्रपूर्ण । 


पूदगल चेतनवाद 


टज्जाणा पूर्ण 


ग्रुटका नं०--८६१ । पत्र स०-१८ । प्राकार-५४ डंडे । 
८ सस्कृत्त लि०का० १६७१ आपाद 
बदी ४ 
0 रे पर्ण 


श्र 


विशेष--शुरू शौर अन्त के दो पन्ने फटे हुए है । 


३७१३. 


भजन 
स्तुति 
पद सग्रह 

३७१४. 
जीरण । पूर्ण । 
चेतन 


द्वादशानुप्र क्षा 
विनती 


३७१५. 
जीण । पूर्ण । 
विषय सूची 
द्वादशानुप्र क्षा 


तत्वार्थ सूत्र 
सामायिक्त पाठ 
स्वय भूस्तोत 
प्रतिक्रमरण 
अकलकाष्टक 
विपापहार स्तोत्र 


कल्याण मन्दिर स्तोत्र 


जिनेन्द्र स्तवन 
पाश्व॑ नाथ स्तवन 
विधुचर भनुष्र क्षा 
सणाकरहा 


गुटका न०--5६२ | पत्र सख्या-१६८ ॥। 
दशा-जीं। श्रपूर्ण । 


ध्राकार-७ *८ ४ ॥ 


सग्रह हिन्दी पूर्णो 
437 / मै 
म सस्कृत, हिन्दी बे 
गरुटका नं०--८६३ ॥ पत्र सस्या-२२ । झ्राकार-५४* >< डे । दशा- 
>< हिन्दी पूर्ण 
तर श ह; 
44 | का - 


गूटका नं०--८६४ ॥ पत्र सख्या-१०६॥ श्राकार-८ >८ ६४ । दशा- 


छा 


कर्ता भाषा विशेष 
>< प्राकृत लि०्का० १८१६ झरा० 
सुदी १० 
उमास्वामी सस्क््त पूरा 
८ प्राकृत | 
समन्तभद्राचार्य॑ सस्कृत न 
9८ प्राकृत १! 
> सस्क्त हि 
८ गे 7 
0 7 | 
04 7 8५ 
4 छः 4 
है प्राकृत ग 
है 


हग ग्रे 


भ२० ] [ भ्रुठका संग्रह 


जयमाल दब हा हे डे 
चर्चा 2 हिन्दी, सस्कृत रः हे 
स्तुति सग्रह ६, कि 7 


३७१६. गुटका चं०--८६५॥ पत्र सख्या-रे३ें5 | आकार-७ %८ ४४ | दशा- 
जीरा । पूर्ण । 

विशेष--इसमे हिन्दी भाषा में पदो का सम्रह अद्भूत है । 

३७१७. गुठका नं०--८६६ । पत्र सख्या-१७। आकार-६& 2८४६ । दशा- 
जी  अयपूर्स । 

विशेष--इसमे (मारवाड़ी) हिन्दी मे कोकशास्त्र है। लिणका० १८४५ है। | 

३७१८. गरुटका व०--८६७ । पत्र सख्या-३०। श्राकार-४” »€ ३” । दशा- 
सामान्य । पूर्णो । १. 


कल्याण मन्दिर स्तोत्र कुमुदचन्द्राचाय सस्क्ष्तत पूर्ण 
भक्तामर स्तोत्र है मानतु गाचार्ये ' कि *> हा 
पद-२ 26 हिन्दी रह 7 


३७१६, गुठका सं०--८ई८ । पत्र सख्या-प । श्राकार-६” 9८४” । दशा- 
सामान्य । पूर्णो । ह 
चोवीस महाराज की पूजा >< हिन्दी | ट 
चौवीस सती की पूजा >८ | 


| 23 ४2 
३७२०, गुठका नें०--८६६ । पत्र सख्या-५२ ।आकार-५ ८४३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । ह | 


दशलक्षरा पूजा > प्राकृब. लि०का० १६८० 

है श्रावण शुक्ला ७ 
आ्रायुवेंदिक नुस्खे >< सस्क्‌त पूरा 
श्रहेन्त पासा केलली >८ कर ३ 


ण् 7 
३७२१. गुृुटका नं०--८७० ॥ पत्र सख्या--४२। श्राकार-६” » ३३” । 

दशा-अत्तिजीर्ण । पूर्ण । पक 

विषय सूचो कर्ता भाषा विशेष 

सोलह कारण पूजा ; 

आदित्यवार कथा 


2८ प्राकृत पूर्ण 5 

>< हिन्दो 

समाधिरास >८ हा मे - 
>८ 


अक्षर बावनी राम 
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शुटका संग्रह ] [ ४२१ 


३७२२९. गुटका म०--८७१। पत्र सख्या-८२। आझ्राकार-६४ »८ ४३ । दशा- 
जीरा । पूर्ण । है 


नेमिश्वररास ध ८ - हिन्दी पूर्ण 
जोगो रास हर है! 42 
पद सग्रह ४ 7 ८ न्‍ लि०्का० १७८७ वि०्स० 


३७२३. गृठका नं०--८४७२ | पत्र सख्या-६८ । श्लाकार-७ » ५६” । दशा- 
सामान्य । पूर्णो । हा ॥$ 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचाये संस्कृत पूर्णो 
तत्वार्थ सूत्र उमास्वामी फ हि 
लघु सहस्ननाम ५ >< ह | 
प्रष्टक पूजा २ ८ हिन्दी 7 
पद-रे 2६ 7 डर 
क्षेत्रपाल पूजा 450 2 सस्क्ृत . - # है 
३७२४. गुटका नं०--८७३ । पत्र सख्या-५३ । श्राकार-४ %८३” । दशा- 
जीर्ण । अपूर्ो । रे > 


विशेष--इस ग्रुटके मे विमेक वारराज्य कथा श्रपुर्णावस्‍्था मे है / इसके कर्ता 
केशोदासजी तथा भाषा श्रपभ्र श है । श हे 
३७२५. ग्रुढका नं०--८७४॥। पत्र स०-५२ । श्राकार-५३”/ 2 ४३” _ै। दशा- 
जीणें। पूर्णा । | 


जोगी रासो 324 .. . हिन्दी पूरा 

बाहुबलि जयमाला हे प्राकृत ह 

शीलरास हट हिन्दी 8 

हसावलि कथा हा ग लि०का०_१६५४५ जेष्ठ 
सुदी ५ | 

मन्त्रावलि 9 सस्क्त पूर्ण है 
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जिन सहस्ननाम आशाधरजी 
सन्दीश्वर जयमाल हि यु 
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नेमिश्वररास ब्र० रायमल्ल मर 43 

भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचार्य सस्क्त 5 

३७८०, गुठढका नें०--६२६ । पत्र संख्या-हंड । श्राकार-७ >% ४३ | 

दशा-जीरां । पूर्ण । 

ज्योतिषसार नरचन्द्र हिन्दी, सस्क्ृतः र०का० १७६२ ग्राषाढ़ सदी 
४ लि०का० १७६२ झाषाढ 
सुदी ४ 


विशेष--यह स्वयं वरचन्द का ही ग्रन्य लगता है । - 
इ७८१ गुठका नं०--६३० | पत्र सं०“४८ । भाकार-७” »८ ६३” । दशा- 
जी । पूर्ण । 
ध्रायुरवेंदिक नुस्खे 4 हिन्दी पूर्ण 
लघु स्वयभुस्तोन देवनन्दि सस्कृत फ 


३७८२. गुठका नं०-- ६३१ पत्र सख्या-१६० । स्‍झ्ाकार-७” »८ ५३” । दशा- 
जी । पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विद्येष 
हंसा < प्राकृत पूर्ण 
गाथाये भर कि हि 
जोगी चर्या श्र हिन्दी 2 
घ॒र्मं तरूगीत ८ कर $5 
जयमाला ८ प्राकृत गिर 
देवपूजा ८ संस्कृत ध 
हादशातुप्र क्षा भर ञ एः 
दशलक्षण जयमाल >< प्राकृत की 
पंच सन्धि व्याकरण 24 संस्कृत 7 
शान्तिपाठ < उ | 
मणुयसधि ८ प्राकृत छः 
यमाष्टक स्तोन्न भर संस्कृत डः 


गुँटकां संग्रह | [ ४४५ 


तत्वसार 2६ संस्कृत हा 

परमानन्द स्तोत्र रा हर हर 

जिण जयमाल 2५ प्राकृत 0 

रत्नत्रय जयमाल >< हु गय 

तीन चौबीसी ् हिन्दी हे 

कुल हानुप्र क्षा ८ प्राकृत लि०का० १६६२ ज्येष्ठ ' 
सुदी ५ जज 


३७८३. गृटका नं०--«र३ेए२ । पत्र स"-१७६ | श्राकार-१०८>८७”। दशा- 
जीरा । पूर्णो । ' 


नेमिनाथ रास समृद्र विजय हिन्दी --+ हि 
विशेष--र०का० १७०६ श्राषाढ सुदी ८ । लि०का० १७६५ आराषाद बदी ॥। - 
ऋषभनाथजी रास >< हिन्दी पूर्ण 


श्रीपाल रास >< म लि०का० १७६४ श्रावरां 
ह - सुदी १ - 
इ७८घ४, गटका नं०-६३३ । पत्र सख्या-५५ । श्राकार-६/%४” १ 
दशा-सामान्य । पूर्ण । - ! 
विशेष--इस ग्रुटके मे शालिभद्र चौपई वर्शित है। 


३७८५. गुटका नं०--&३४ । पत्र सख्या-०७०। झाकार-६” ८६” | दशा- 
सामान्य । पूर्णो । 9... ये 
माधवानल चौपई माघवानल हिन्दी पूर्ण. |! 
श्लोक 4 सस्कत मा, 


३७८६, गुटका नं०--६३५ । पत्र सख्या-६४ । श्राकार-६३ » ५” । दंशा-- 
सामान्य । पूर्ण । ; 
विषय सूची कर्ता भाषा ' विशेष 


प्रस्ताविक पद्म 

राजा चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न 
पंचम गति बेला 

जपन क्रिया गीत 

पच्चेन्द्रिय बेलि 

पर ज्योत्ति 

कल्यारा सन्दिर स्तोत्र 7 हर 
भक्तासर स्तोत्र भाषा में बखतावरलाल (५) 7 


सस्क्कत पूर्ण 
हिन्दी 49 


है | 
3३ | 

] 
जग 7 


जज 
7 7 


2 #€ >% >€ #€८ »< »< 
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है] 


डर प्राकृ्त ।। लि०का० १७६६ बेशास 
बदी ५ | 
३७८७. गुटका नं०--«३६ । पत्र स०-७८ | श्राकार-७६ ८ ५” । दशा- 
लीणं । पूर्ण । 


सामायिक 


विथय सूची कर्ता भाषा विशेष « 

गन्ध कूटि पूजा है प्राकृत, सस्क्ृत पूर्ण 

तीथैकर पूजा विधान >< ः ५ 

वर्तमान चौबीसी >८ सस्क्र्त मर 

त्रिकाल चौबीसी पूजा विधान. >» है कु 

श्रेपन क्रिया ब्रत पूजा >< प्राकृत 3 

प्रोषद्योद्योत पूजा >< है | 2 
त्रिपचाशत क्रिया ब्रतोद्यापन ' '»< सस्क्ृत गा 

जलयात्रा 34 है हा पे 
चर्चा >< हिन्दी हर । 


३७८८. ग्रुटको न०--६ ३२७ । पत्र सस्या-२२। झ्राकार-६३” )८ ५३” । दशा- 
जीणां । पूर्णों । 

बिशेष--इस गुटके मे व्याकरण विषयक सग्रह है । 0 

३७८६ गुटका नं०--&३१८ 3 पत्र सख्या-३४ । श्राकार-५है/ > ४डे” । दशा- 
जीरा । पूर्णा । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 
आयुर्वेदिक नुस्खे - 2६ हिन्दी पूर्ण : 
पाश्वनाथ जयमाल भर हा हि 5 
तत्वाथ सूत्र - उमास्वामी, । सस्क्ृत . . » 

पूजा, विनती ब्रादि सम्रह है सस्क्ृत, हिन्दी. ,, , । 


३७६०, ग्रुटका नम०- &३& । पत्र सस्या-६० । श्राकार-६डै” »८ ४३” । दशा- 
जीणं । पूर्णो । 

बिशेष--इसमे झमोकर मन्त्र, तीन चोबीसी, भक्ति सम्रह, सामायिक्र पाठ, _मगल 
त्रमोदशी के पाठ, गणधर पूजा, जैत्य वन्दता ध्ादि सगृहीत हैं। 

३७९१, गुटका नं०-“९४० । पत्र सख्या-प४ । स्‍्ाकार-४ »८ ६” । दशा- 


जी । पूर्णो। डर 
विधय सूची कर्ता भाषा विशेष रे 
श्रीपालरास है हिन्दी लि०का० १६५६,भाहः 


सुदी ७ 
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गीत सग्रह >< 7) पूर्ण 
नेमिचन्द्र स्तुति >६ सस्क्ृत हु 
विनती सम्रह >< हिन्दी क 


विशेष--ग्रन्थ की दशा श्रत्यन्त जीणा है। 
३७६२. गूठका नं०--६४१ ॥ पतन्न स०-१०२ । झाकार-5ई >८ ६” । दशा- 
जीणं। पूरा । 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 
रविवार की कथा >< हिन्दी पूर्ण. , 
देव पूजा जयमाल ८ कै हा 
सिद्ध पूजा जयमाल पं० आशाधघरजी सस्कृत के 
भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचाये हे मु 
श्लोक संग्रह सग्रह तर जे 
फुटकर श्लोक >< ग पं 
पाशा केवली >< डे ते 
जोगी रासो न्न० रायमल्ल हिन्दी रा 
कल्याण मन्दिर की भाषा ८ कि 4) 
भेघकूमार की सज्काय >< ५३ ३) 


३७६३. ग्रुटका नं०--&४२ । पत्र सख्या-६६ । श्राकार-६३” »« रह” । 
दशा-सामान्य । पूर्णो । 


विषय सूची ग्रन्थ कर्ता भाषा विशेष 

कवित्त सामाथिक ७. संग्रह हिन्दी पूरा ह 
ढाल नहावर पूजा > 9३ 40 

भ्ायु परीक्षा ८ ए 7 
यशस्तिलकाष्टक >< 7 7 


३७६४४. गुठका नं०---&४३॥। पत्र सस्या-१४२ । भाकार-८ »८ ६” । दशा- 
जीण। पूर्णे। 


विषय सूची कर्ता भाषा विष्षेष 
सामायिक पाठ >< प्राकृत पूर्ण 
भक्ति सग्रह ८ सस्क्‌त कु 
स्थयभूस्तोत्र समन्तभर्र है डे 
पट्टावली ' ज्ट न | 
आराधना ३८ झ् हा 


चर्चासार ३८ 


र्ग 77 
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ध४८ | 

सम्वोध पचाशिका >८ प्राफृत 

ढाढसी गाथा १4 हि] हि 

पद दो भर हिन्दी हि 

द्वादशानुप्र क्षा > प्राकृत ५ 

निर्वाण फाण्ट १24 न हा 

इलोक परमानन्द सरकृत हा 

योगी चर्चा भर ह्व्न्दी े 

पद स्तुति ४१८ हे हर 

पड़ लिएया >< संस्कृत का 

श्रागम गाथा 4 प्राकृत हर 

णमोकार स्तोत्र >८ मस्कृत व 

अनुप्रेक्षा ् $ हे 

मुनिवर जयमाल ८ प्राकृत हा 

कालावली जयमाल >८ | कि 

विनती >< हिन्दी ३; 

प्रात्मनावना 24 5) ४ 
३७६५, ग्रुटका नं०--&४४ ॥ प्र संग्--/२४ । प्राकार-६८ ४५” । 

दशा-सामान्य । पूर्ण । 

विपय सूची गन्य कर्ता भापा विधि 

प्रभावती कल्प >< सस्तूत पूरा 

नक्षम कल्प >द हिन्दी 22 

ज्योतिपी है 7] भर 

विनती सग्रह >< 93 हर 

चन्द्रकीति पुम्तको का ब्यौरा 4 हू... लि०कोा०र १६६३ श्रा० 


बंदी ८ 

३७६६. ग्रुटटका च०--६४५॥ पत्न स०-६८ | श्राकार-१ ६८३ ४८ ४३” | दशा- 
जी । श्पूर्ण । 
गोम्मट्सार सि०्च० नेमिचद्राचार्य प्राकृत पूरा 
धर्म चर्चा गाया सहित यु प्राकृत, हिन्दी. ,, 
तथा संदृष्टि सहित 

२३७६७, गुदका नं०--६४६॥। पत्र सस्या-६० | घावगर-६ह 3 ४॒ड्टे/। दशा- 
जीणं । पूर्ण । 

विशेष--इस गुट्के में ज्योतिष का वर्णन है । 


गुटका सग्रह ] [ ५४६ 


३७६८. ग्रुटका चं०--&४७ । पत्र स०-७४ । आकार-४ >८ ३” । दशा- 
सामान्य । पूर्णों । 
विशेष--इस गृटके मे राग, विनती तथा पदो का सम्रह है । 
(८4 


३७६६ , गुटका न०--&४८ । पत्र सख्या-१५०। श्राकार-५ » ४३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विज्ञेप 

पूजा सामग्री व्यौरा >< हिन्दी पूर्ण 

पद, विनती सग्रह 3) ॥2 

शरारती संग्रह 9६8 - 5 मा | 

कल्याण मन्दिर स्तोत्र भर सस्क्ृत पे 

विषापहार स्तोत्र घनन्जय ॥ कि हा 
विनती सम्रह >८ के हा 

चैत्य वन्दना 4 ) रा 

नक्षत्र केवली 04 गा के 

गीत >< न 5 


३८००. गृटका नं०--&४६ | पत्र सख्या-७२ । आराकार-१०” »८५६३६”। दशा- 
जीर्ण । पूर्ण । 
विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 


गणघरो की जयमाल >< ग्रपश्रण.. लि०का० १७१० 
| आ्ाषाढ सुदी ५ 
घहकाल की प्रवृत्ति >८ सल्क्ृत पूर्ण 
मणकरहा की जयमाल' >८ प्राकृत 9. ' 
गीत, विनती, दोहा >८ हिन्दी हा 
धर्म चर्चा >< न्‍ 


| ५! 


३८०१, गुटकों नं०--&४० । पत्र स०-११२ । श्राकार-५ » ३३? । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष ४ 
विनती >< ह््न्दी लि०का० १८६९२ कातिक 
सुदी ५ 
दिव्य स्तोत्र शकराचाय्ये सस्कृत लि०का० १८६३ ज्येष्ठ 
शुक्ला ११ 
विष्णु पिजर स्तोत्र > झ् लि०का० १८६९३ झापाढ 


कृष्णा ११ 


५५७ | 


संप्यग इयोड़ः गीता 
बोबीत गायी 
भारतशवंगहाए 
विशसी 

इघ्ृा०२, 
सामारय । प्रात । 
दिपय गूधी 


झटका 


शासगिघन पूजा 
भाग नेदारदि 
मवियुतर बाप 
गए छा 
शिवेंम पर पृ 


झामाय पश् 


पु 
मिद्ट प्रिय श्वो4 

इश्क मम पदार |भ 

दब गा 

घमरापरर 

मुर हद जी हम” 

ही्चशर दि गाए ४) 
प्रगादय विधान 


हे )।7 
मन 
भीठ, पहली 


खोपाह सगाण 


हारी 
£: 2०5 $- कब हुर्श्ा 
देश ल्‍्धनिफाय । ऐश, 3 


विषय शूभी 
कद ड़ झगिएश अनयोज 
दीडबार 8) के था 


दाश्यवाध कचा 
पाभा शेमदी 
गरप पूजा 
गाव 


मल ई फ्र४ ॥$ सु 


कि ह्ह 
ग 
थ्प हट 
घन 
हे ह्श 
ु १ हि 
ह.॥ कह कै | 


ञञं 
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४ 
४ 
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् क् 
« 
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और 
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फ 
हे 
हा 
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० 5३ 
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हो 23 १। जड़ 
आओ श्र रर 
ण्&/ 
जज है 
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भा हे 
् ४५ लिजकुुक है ६ हाह+ 
#ँक थ ४3घदा ड़ 
के हटके रे हर 
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ग्रागत्य देवी ' ' 22 सस्कृत 7 

जयमाल ४ 5 ड्र्ट रे 
माला रोहण 0 | हि 

सिद्ध चक्र पूजा , ८ 7 हि 
कलिकृण्ड पूजा «(४ हिन्दी ३ 
सोलहृकारण पूजा >< सस्क्त 5 
सरापगादि अष्टक 2 अत ५ श्र श् 

9८४ है ५ कि )3 77 4 «४ एः 
देवअष्टक जयमाल >< | 9) 

शास्त्र पूजा >< हि 73 है। 
गुरूपूनम...... # न हे 
सहस्तननाम जिनसेन 72 7 
एकलीकरण विधान 90, ४५ सस्क्कत ग 

रलनत्रय पूजा' दी >>  .]। ्यि हि | 

क्षमावणी ८ प्राकृत मी 
गंणधेरवलय'की पूजा . गा. 2 ५, - हैक 
सामायिक >८ ण् ण् 

सिद्धि प्रिये स्तोत्र...» 7 अअकर्त 2 + आओ 

. 7 + 
भक्तामर स्तोत्र, मानतु गाचाय॑ के है] ह 
पाश्व॑नाथ स्तोत्र... है. हे ग 
ई ५ हे 

सम्बोध पचाशिका >< प्राकृत म 

बिनती स्तुति ८ हिन्दो मु ह 
क्षेत्राल पुजा  ., ><, सस्कृत, 5 


३८०४, * गुदका नं०--९५३ | पत्र सख्या-१६८। झाकार-६ ,८४३” । -दशा- 
सामान्य । पूर्णो । हि 


विषय सूची कर्ता भाषा विशेष 

तत्वार्थ सूत्र उमास्वामी सस्कृत... लि०का०» १७०७ भा० 
बदी १ 

विनती, पद स्तुति >८ हिन्दी, सस्कृत पूरा 

महावीर की जयमाल >६ सस्क्त हर] 

शास्त्र मगलाचरण * हर ह की 


१४ 


इे८०५ * गूटका ल०--६५४। पत्र सख्या-१२२ | श्राकार-६६ ८ ४२ । दशा- 
जीण । पूरे । ' ; 


भ५२ | [ ग्रुटका संग्रह 

विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 

कल्याण मन्दिर स्तोत्र कुमुदचन्द्राचाय॑ सस्कृत. पूर्ण, लि०का० १७१४ 
फाल्गुण सुदी १ 

चौ१ई कथा भाववानल हिन्दी लि०का० १७१६ जेष्ठ 
सुदी ४ 

सामायिक पाठ >< प्राकृत पूर्ण 


३८०६, गुटठका नं०--६५५ | पत्र संख्या-७६ । श्राकार-६४ ८ ४३” । दशा- 
जी । पूर्ण । 5 
तिगोरक्षशत >< सस्क्त लि०का० ६०४६९ श्रावण 
बंदी ३ 


ज्योतिष सम्रह अर है की पूर्ण 

३८०७. गुठका नं०--६५६ । पत्र सल्या-११० । श्राकार-४३” »८ ३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 

विशेष--इसमे श्रायुवेंदिक नुस्खे तथा पदों का सफग्रह है। भाषा-सस्कृत भ्रौर 
हिन्दी है । 

३८०८, गुठका नं०--६५७ । पत्र संख्या-३४५० । श्राकार-६” »८ ५३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 
विपय सूची कर्त्ता भाषा विद्येष 


का 


ऋषि भण्डल स्तोत्र सस्कृत पूर्ण 


3 7 


नवग्रह पूजा 
“* -एकलीकरण मन्त्र 

नन्‍्दीए्वर पूजा उद्यापन 

सप्त परम स्थान पूजा. + 

मेरू पूजा 

पच कल्याणक ,पूणा 

दीतवार पूजा उद्यापन 

सुख सम्पत्ति पूजा 

नोकार पैतीसी पूजा 

श्र्ध दशपूजा 

जिण गुण सम्पत्ति 

पोडश कारण उद्यापन 

दशलक्षण उद्यापन 

रत्नत्रय पूजा उद्यापन 


च्ज्व 
का 
कि 
् 
च्क 


>>  %€ % 3 »% % %€ »८ ८ +< ८ ३८ ८ 
थ्मं 
है| 
.0॥। 


गुटका सग्रह ] [ ५५३ 


ग्रनन्त ब्रतोद्यापन पूजा 

बीस विरहमाण उद्यापन पूजा 

त्रेपत क्रिया उद्यापन पुजा 

द्वादश ब्रतोद्यापन पूजा 

मृक्तावली ब्रतोच्यापन पूजा 

आयुर्वेदिक नुस्खे 

भक्तामर जी की पूजा 

विवाह पुजा 

नवग्रह पुजा विधान 

पचमी ब्रतोद्यापन 

जल पवित्र करण मन्त्र 
मन्त्र समुह, यन्त्र समूह 

राग रागनिया 


रु ह5। 
दे पे 
हिन्दो | 
रेघ०८ गूटका नं०--&४५८॥। पत्र स०-१५६ | श्राकार-५३ २८ उड़े” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


6 2६ २ »% 7८ »% »& #€< & »% > *८ » 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
श्रेलोक्यसार धर्म सुमतिकीर्ति हिन्दी न 
विशेष--र ०"का० १६२७ माघ सुदी १२ । लि०का० १६५७ का० बदी १३ । 

ध्यान विचार चौपई >< 9 पुरा 

गीत दिष्टान्त पीपूष >< डर 7 
चन्द्रगुप्त के सोलह स्वष्न 956 9 38 

गीत, राग >< मन ण्ः 
जयमाल भर प्राकृत १ 

चेतन >< हिन्दी का 
ज्योतिष चर्चा >< हि लि०का० १६६९५ चेत 

बदी ६ 


शे८०६ गृटका न०--६५६ । पतन्न सख्या-६० । श्राकार-७ » ४ड्*ं” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण | 

विरेष--इस गुटके मे ज्योत्तिप सग्रह तथा पद्मावती स्तोत्र हैं। भाषा सस्कृत और 
हिन्दी है । | 

दे8१० गुृठका नं०---६६० । पत्र संख्य-११२। श्राकार-६ » ४ । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विशेष--इसमे ज्योतिष तथा आयुर्वेदिक सग्रह है । 


प्४ | [ गुटका सम्रह 


३८११, ग्रुटक्ा न०--&६१ । पत्र सख्या-१२० । आकार-८ » १३ । 
दशा-सामान्य । पूर्णो । 


विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 
पट पद भूवनकीति हिन्दी न 
विशेष---र०का० १५०७ माघ वदी १३ । लि०का० १७३६ आपाढ बदी १३। 

दानपुण्य फल वेणीदास हे पूर्ण 

मान मजरी जुगलकिशोर का लि०का० १७३६ मगसिर 
सुदी ६ 

यशोवबर चोपई 2 | र०का० १७२२ मगसिर 
सुदी १२ 


३८१२ गृटका नं०--६६२। पत्र स०-२४६ । श्राकार-७३ »८ ५३” । दशा- 
सामान्य । पूर्ण । 


विपय सूची कर्ता भापा विशेष 
श्रावक प्रतिक्रमरा 2८ प्राकृत पूर्रा 
स्वाध्याय भक्ति 3 सस्क्‌त है; 
ननन्‍्दीश्वर भक्ति 2८ हर जे 
भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचारय सस्कृत गत 
सिद्ध प्रिय स्तोत्र >< ग हि 
भक्ति 0२ 39 रे 
तत्वार्थ सूत्र उमास्वामी पे न 
स्वय भूस्तोन समन्तभद्र हि हि 
द्वादशानुप्रेक्षा ३ ».. लि०का० १६५३ ज्येष्ठ सुदी 
२ बुधवार 


३८१३. गुठका चं०--६६३ | पत्र सख्या-१७६ । झ्राकार-६३/ »८ ६” । दशा- 
जीण | पूर्ण । 


विपय सूची कर्ता भाषा विज्येष 

श्रावक प्रतिक्रमर >< प्राकृत पूर्ण 

जीव विचार कूल >< 7 ड्ट 

उपदेश माला >८ हि लि०्का० १५६४५ वि०्स० 
नवतत्व प्रकरण ८ सस्क्ृत पूरा 

शान्तिनाथ स्तवन 2< +9 


भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचार्य हर] 7 


गुठका संग्रह ] [ ५५५ 


विनती सम्रह 4 हिन्दी हर 
पहाड़ा चिट्ठी >< ३३ | 
रे८घ१४. गुटका नं०--६६४ | एत्र सं०-१५० | आकार-5 ८५३” । दशा- 
जीणे। पूर्ण । 
विषय सूची कर्ता भाषा विज्येष 
सस्कत पुर्णो 


7 ज 


ह्न्दी । 


पोडपष कारण कथा 
सुख सम्पत्ति विधान 
रत्नत्रय कथा 

ग्रनन्‍्त विधान कथा 
दशलक्षण विधि 
कंपाय जय भावना 
हंसा 

वरद्ध मान जयमाल 
भ्रद्दारह नाता का व्यौरा 
निलाजस जयमाल 
प्रवधु अनुप्रेक्षा 

पोषा रास 

दोहा 

चन्द्रकीति स्तृति 

गीत सम्रह 

णमोकर की जयमाल 
गौतम स्थाम प्रत्याख्यान 
दशलक्षण जयमाल 
सिद्ध की जयमाल 
जयमाल सग्रह 
सम्बोध पृचाशिका 


79 हि 
प्राकृत । 
सस्क्त 33 

आाकृत कक 
सस्कृत ॥3 


अठाई कथा 


उ | 


निदुखी कथा 


है | 


हिन्दी रे 
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ग्रीत सम्रह 
रेव१४५ गुटका नं०--६६५ । पत्र सख्या-११६। श्राकार-६३” ८ ५/३ | दशा- 

जीणं । पूर्ण । 

विपय सूची कर्ता भाषा विशेष 


हः 


सिद्ध चक्र स्तोत्र है सस्क्व्त पूरां 


#>टर ७५. 


५५६ | 


पच कल्याणक प्रतिष्ठा विधि 
पोडप पदानि 

गणघर बलय यन्त्र 

कलिकुण्ड पूजा 

दशलक्षण पूजा 

जलयात्रा विधान 

होम बिधि 

श्र कुरारोपण/ विधि 

दिक्‍्पाल पूजा 

सिद्ध पूजा विधान 

श्र्‌ तदेवतादि प्रतिप्ठा विधान 
यक्षादि प्रतिप्ठा विधान 

सिद्ध चक्र पूजा 


%& % >»% »६ >६ २ २६ 


पद्मनन्दी 


॥4 


37 


क्र 


7 


[ गृठका संग्रह 


शे८१६., . गुटका नं०---६६६ । पत्र स०-२७८। श्राकार-८” % ५४ | दशा-- 


जी । पूर्ण । 
विपय सूची 


सामायिक 

भक्ति सग्रह 
स्तुत्ति 

सिद्धि प्रिय स्तोन्र 
समयसार गाथा 
यत्ति भावनाप्टक 
भावना वत्तीसी 
आराधनासार 
सूत्र बढ़ा 
तत्वसार 

सम्बोध पचाशिफा 
पाश्व॑नाथ स्तोत्र 
भक्तामर स्तोत्र 
पट कर्मणो 
आराधना 
विपापहार स्तोत्र 
एकीभाव स्तोन्न 


ग्रन्थ कर्ता 


६ 
2 
समन्तभद्र 


मानतु गाचाये 
८ 
| 
घनजय 
वादिराज 


भाषा 
प्राकृत 


विशेष 


रा 


प््ण 
हे 
| 
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गुटकां सग्रह | 


लघु सहस्तननाम स्तोच्र देवनन्दि हा 
पट्टावली 

श्री लीलाय स्तवन 
जिन स्तुति 

व्रत विधि 

चतुर्मास पाठ 

जयमाल ग्यारह 

पट्‌ लेश्या वर्णन 
मुनि सुन्नतानुप्रेक्षा 
चौबीस जिन जयलाल 
श्रादिनाथ स्तोत्र 
ब्रतसार 

धर्म तत्व गीत 
पण्डित की जयमाल 
खीचडी रास 
सरस्वती स्तुति 
जिननन्द स्तुति 
शास्त्र पूजा 
श्राध्यात्मिकपद 

गीत 


चौबीस तीर्थंकरों के अर्घ का 
ब्यौरा 


अपाधा की कथा 


ख% ख >> >> रू खे &€ % >% २ % 4 > & »% > »& »%८ % »< 


जयमाल 
जठसरी की जयमाल 


बीस विरहमाण की जयमाल 
नेमिश्वर की जयमाल 
जयमाल छ ८ हे 
वडो सहस्ननाम जिनसेन संस्कृत 
गीत, स्तुत्ति सग्रह हिन्दी 
भ्रादिनाथ का प्तौलहो >< ४) 


€ ४ ४८ २५ ८ 


[| ५५७ 


रे८5१७. गरुटका त०--&६७ | पत्र सख्या-२३२। आ्राकार-5३ »९ इसे” । दशा- 


जी | पूर्ण । 


५५८ |] | गुटका सम्रह 


विषय सूची कर्ता भाषा विदयेष 
सम्बोध पचाशिका >< प्राकृत पूर्ण 
तीन चौबीसी ८ हिन्दी 2 
जोगसार >< गे 7 
गुणस्थान मार्गणा सृष्टि है हा ३३ 
परमात्मा का दोहा >< 7? | 
विषापहार स्तोत्र घनजञ्जय सस्क्ृत हि 
पोडस भावना >< डे ट 
करह्साष्टक 2५ हा 99 
इष्टोपदेश >< | मर 
भक्तामर स्तोत्र मानतु गाचार्य रे के 
एकीशभाव स्तोत्र वादिराज 33 हट 
तन्न २५ 7) न 
पंच नमस्कार फलाफल >< ॥ 7 
मगलाष्टक >< हि 9 
तत्वार्थ सूत्र उमास्वामी 7 | 
भावना बत्तीसी >८ हिन्दी डे 
ग्रध्यात्म दोहडा >< प्राकृत | 
ग्रनादिनिधन स्तोत्र >< संस्कृत छ 
दुलभानुप्रेक्षा 2८ १9 ह 
दर्शन स्तोन्र पद्मनन्दि |) शः 
सोमसत ८ 7 ड्ड 
आलोचना >< झ् छः 
ब्रतसार >< 72 हि 
चिन्तामणि पाइव नाथ स्तवन_ » न पं 
सामायिक ८ 35 गे 
सुप्रभाताष्टक नेमिचन्द्राचाय हे ४५ 


रे८१८. गरुटका न०---६६८। पत्र सख्या-१८२। भ्राकार-६३” 9८ ४३? । दशा- 
अ्रतिजीण । पूर्ण । 


विषय सूची कर्ता भाषा विज्येष 
गीत सग्रह हिन्दी पूर्ण 
पाश्व॑नाथ स्तोत्र ८ संस्कृत ] 


विवेक जकडी >८ हिन्दी 


जग 


गुटका सग्रह ] 


निर्दोष सप्तमी की कथा 
गीत सम्रह 

तीर्थंकर पचकल्याणक 
भक्तामर स्तोत्र 


सिद्धि प्रिय स्तोच 
नक्षत्र केवलि 
गीत (नौ) 


जिनवर गीत 
गीत सम्रह 


2 779 
सग्रह हर 
26 १2 
शर् सस्कृत 
8 73 
>< हिन्दी 
26 ३३५ 
सग्रह 72 
५ 37 


३८१९. बृठका च०---६६६ | पत्र ससख्या-२३० 


अतिजीर्ण । पूर्ण । 
विपय धृची 
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प्रध्यात्म बतीसी- ><-हि ० ् 

५१००, रेपफ८ 
भ्रध्यात्म वावनी- >८-हि ० ४०३ 
अध्यात्म सत्तासार प्राभृत- >(-प्रा० ३४० 
9द्धं चक्ती की विभूति का वर्शान-»< 

नस० ३६७ 
अनखला दोहा-»८-हिं ० ५१६ 
ग्रनध्याय की सज्काय->८-हिं० प्र्८ 


प्रनन्तक्ृत दशाग सूत्र-सुधर्मा स्वामी-प्रा० १ 
ग्रनन्तचतु्देशी कथा->८-स० डडप्‌ 
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भ्रनन्तजी की पूजा-><-हि ० ३६६ ५२६ 
रेप हरे 

अनन्तब्रत पूजन-पद्मतन्दि-हि ० ३२० 


श्रनन्त पुजत->»<(-हि०. २०६, ४६४५, ५६४ 
अनन्त बक्षत कथा-जशञानसागर-हि ० (राज०) 5४ 


अनन्त विधान कथा- >८-हिं ० भ५५ 
श्रनन्त की जयमाल-><-प्रा ० प्१्छ 
अनन्त ब्रत रास-प० खुबराज-हिं ० श्ण्ध्‌ 
प्रनन्‍्त त्रत विधाीन->८-स ० ३६७ 
अनन्त ब्रतोद्यापन पुजा- >(-स० श्ण्रे 
अनन्त ब्रतोद्यापन पुजन-ग्रुणचन्द्राचार्य 
न्स० ८ 
प्रनन्‍्तताथ चित्र-><-हिं ० १४७ 
प्रन्तरग स्तवन- >< -हि ० ४५० 
अनशन विधि-><-प्रा० ४६० 
अनाकी- >< -हि ० १ 
श्रनागत चक्रवर्ती नाम->(-हि० १ 
झ्रनाथी सन्धि-4० खेमा-हि ० ४६० 
अनादि निधन स्तो१-०८-स०. ४७८, ५५८, 
५४६०, ४३२ 
ध्रनादि बतीसी- >८-हि ० ३८६, ४२७ 


अनिट कारिका->-स० २६६ 
प्रनित्य पच्चीसी-मैया भगवत्तीदास-हि ०-४२५ 
अनुपान मजरी-महात्मा पीताम्वर-स ०- ५० 
अनुग्र क्षा वर्णत-प० योगदेव-प्रा ००३५६, ५५० 


श्रनुप्र क्षादि- (-स० धश्द 
अनुभव प्रकाश->८-हिं० १ 
अनेक नगरो की निर्माण को तिथिये- »८ -- 

हि 0 है 
श्रनेकार्थ लघु नाममाला-भ० हर्षकीति-स०-११७ 
अपाधा की कथा- >(-हि० श्र्७ 
श्रवुं दाचल पर्वत कल्प- ><-हिं० घ० 
श्रमृत श्रविलऊ-- >( -हि० ४४६ 
अभयकुमार जयमाल - >८-श्रप ० डंद्न 


अभयकुमार प्रतिक्ररण विधि-»८-स०- ५३६९ 
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अभिधान चिन्तामणि नाममाला-हेमचन्द्रा- 
चाय-स ० ११७ 
ग्रभिषेक पाठ-दयालदास-हिं ० २०६ 
अभिषेक पाठ-भ० अ्रभयनन्दि-स ० ३६६ 
झभिषेक पाठ- »(-स ० श्ह्८ 
अभिषेक पाठ और जिनेन्द्र पुजन- ८ -स ०--३६६ 
अभिषेक विधान->(-स ० ४६५ 
झ्रभिषेक विधि-><-स० भ्च्द्‌ 
श्रमरायगाष्टक- >( -स० प्र३० 
अमरावती कल्प- >< -हि ० श््१्द 
प्रमरकोण -श्रमरसिह-स ० ११७ 
अमर्वत्तीसी -हरिदास-त्त ० हि० ३०२ 
अरण्यक मुनि सज्काय-रूप विजय-हि ०- ३२४ 
अरहन्त पद-जगरामदास-हि ० ३२१ 
अ्रन्ष्टि कर्ता->८ -स० १५५ 
अरिष्ट योग- >८-स ० १५४५ 
श्रलसी पृष्प का जीक- >(-हि ० ५३६ 
अ्वधूत परीक्षा->८-हि० राज ०- रेश८ 
अवधू अनुष्रेक्षा- <-हि ० भ्श्र 
अ्वधू अनुप्र क्षा- ८ -स० ४३२ 
अवध्चुप्र क्षा- ८ -पअ्रा० ४००, ४५० 
श्रवन्ति सुकुमाल चरित्र-»< --स ०- ३५४ 
अव्ययचूरि- ८ -स० २६६ 
अव्ययार्थ- / -स० २६६ 
गअशिष्टाना- > -स ० प््च्६ 
अप्टक- 2८ -स ० ध३१, ५६८ 
अप्ट कर्म जीव बाघे उनका भेद-><-हि० 
३५० 
अष्ट कर्म प्रकृतति- >(-प्रा० राज० २ 
अष्ट कर्म प्रकृति सन्धि- »(-प्रा० सं० २ 
अपष्टक पूजा-»<-स० न२१ 
भ्रष्ट प्रकार की पूुजा->-स० भ४२ 
भ्रष्ट कर्म प्रकृति कथा- >८-हि० श््प 
अ्रष्ट प्रातिहायय क्वित्त->८-हिं० ४डर८ 


श्रष्टक समग्रह- 2८ -हि० श्रे२ 
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अप्टक गण विचार->८-स० ३०२ 
श्रष्ट पदी- ><-हिं ० ५६१ 
श्रष्ट प्रकार की पूजा-><-हि० ५११ 
भ्रष्ट प्रहर का फल- / -हि० ५१६ 
प्रप्टमी चतु दशी पाठ विधि-#-हिं०ण_ ४०८ 
श्रष्टमी पाठ- >+-पप्रा ० प्७१ 
श्रष्टमी ब्रत कथा- ८ -हि० प्र्०६ 
अ्रष्ट सहस्त्री-विद्यानन्दि--सें ० १६५ 
प्रष्टान ब्रत कथा-प० स्वरूप-हि ० पड 
श्रष्टाध्यायी मृत्र-पारणिनी-स० २६६ 
श्रष्टापद स्तवन- >( -हि० राज० ४७१ 
श्रष्टा हिनुका-प ० विरदी चन्द-हिं ० ५०३ 
श्रष्टाहिन्‌का जयमा ल- 2८ -प्र। ० डेडर 
श्रप्टाहिनूका पुजा->८-स० श्र्८ 
अष्टाहिनूका न्त मण्डल--%(-स० श्डड 
श्रमयत पूजा- >(-स ० २०६ 
अ्रहंतदेव महाभिषेक- >८-प्रा० स० २०६ 
श्रह॑त्‌ प्रवचचन->८-स ० रे६२ 
अहत्‌ प्रवचन प्रथम ग्रध्याय- /(-हि० स० ५०६ 
श्रहेद्‌ भक्ति पूजा- ><-स० ४३० 
प्रहंद भक्ति->८-स० ४४९ 
श्रहेत्‌ समवशरणा स्तोत्र-विष्णुसेनगरशि- 
स० ३६० 
प्रहेंत समवशरण रुतोत्र सटीक-धनदेव- 
सण० प्रा० २०६ 
श्रहच्त पाशा केवलि- ><८ -स ० प्२० 
प्रह श्रेय->८-स० घ३० 
प्रहोरात्रि के आचार-प० झाशाधर-स ० ४४५२ 
ग्रक्षर केवलि- 2८ -स ० ४२० 
अक्षर बत्तीसी- ८ -हि० चरद्‌ 
अक्षर बावनी-मणिलाल-हि ० २७०, ५२० 
श्रक्षय निधि कथा- *( -स ० डेट 
श्रक्षोहिणी सेना प्रमा ण- १८ -सं० पड 
श्रश्नाव पच्चीसी- २८ -हि ० प्र्श्प्‌ 
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श्रकुरारोपणा विधि->८-स०. ४६४, ५१२, 

४४५ 
अगफुरकरा विधि विचार-»८-हि० ४१२, 
४५६, ४४७ 
अजना की चौपई->»<-हि० ५१७ 
त्रा 
श्राउर पचखाणु-><-प्रा ० र्‌ 
श्रागत्यदेवी- 2८ -स ० ५५१ 
श्रागम गाथा- ><८ -प्रा ० भू ४प 
आगम आध्यात्मिक स्वरूप पद- »८-हि ०-३ ८९ 
ब्रागमाग सग्रह- #८-प्रा० हि० २ 
आचाये निर्वाए- >८-स ० ३८३ 
आचार्य भक्ति->८-प्त ० ४७४, ५२६ 
५३२, ४४९, ४६४ 
श्राचार्य भक्ति-%८-प्रा ० ३१४ 
आचार्य पुजा->८-प्रा ० ४५५० 
आचार सार-वी र॒नन्दि-स ० २९० 
आठ कम प्रकृति विचार- >८-हि० ५१४ 
आठ चौदसी का पाठ->८-सं० प्र 
ग्राठ सिद्ध गुण विचार- >८-हिं ० श्१५ 
आशणन्द तिलक-प्रानन्‍्द-हि० ९,४४० 


अशणनन्‍द भावना-आअआनन्द, प्रा० स० २०७, ३६३ 


ग्रात्म चान्द्रायरा छन्द-><८-हि० प््६७ 
आत्मजीव समता ममता विवाद- >८-हि ०-४६८ 
झ्रात्ममोघ पद-ब्र० जिनदास-हि ० २ 


आत्म बतीसी-अभयचन्द्र सूरि->८-हि० ३५३ 
प्रात्मबोध त्रेलोक्य दीपक बतीसी-9< 


-हिं० श्श५ 
ब्रात्म भावना- »८-हिं ० प्डप 
आत्म स्वरूप वर्"ान->(-स० २, ४४८ 
आत्म स्वरूप वर्शान-9८-हिं ० डशर 
आत्म सम्बोधन काव्य-१० रबधू-अप० डरे 
आ्रात्म सम्बोधन पद-><८-हिं ० इ् 


आदायब्त- >८-स ० ४२१ 
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श्रात्मानुशासन-पुण भद्व-स्त ० 
ब्रात्मानुशासनसार्थ- #(-स० हि० 
प्रातुर प्रत्याउ्यान->८-प्रा ० 


झ्रादित्यववार कथा- »<-हि० 
श्रावित्यवार कथा->८-हिं ० ४२०, 
श्राविदेव स्तवन- 2९ -हिं ० ४५० 


थे 


प्र न० 


३४० 
५३४ 
४५२ 


श्रादिताथ श्रारती-भू व रदात-हि ०२०७, '४०८ 


श्रादिवाथ छप्पय श्रौर गीत->८-हि० 

ग्रादिनाथ जिन स्तोत्र- *<-स० 

श्रादिनाथ पद-मनसाराम-हि ० 

आदिनाथ पद- >८-राज ० 

झ्रादिनाथ पाश्वंताथ कथा-मलूऊदास 
का पुत्र-हि ० 

श्रादिपुराण-पुप्पदन्त-अभ्रप ० 

श्रोदि पुराण-लिनसेनाचार्य-स ० 


श्रादिनाथ विनती- ८ -हि ० ४४३, 


श्रादिनाथ विनती-मुनि ज्ञान भूषण-हिं० 
श्रादिनाथ विनती-सुमति कीति हि० 
श्रादिनाथ विनतती-ब्र ० जिनदास-हि० 
श्रादिनाथ स्तोत्र- ><८ -स ० प्रा० 
श्रादिवाथ स्तोनत्र-जिनचन्द्र-स ० 
श्रादिनाथ स्तवन- »८-हि० 

प्रादिवाथ स्तवन-समयसुन्दर-हिं ० 
श्रादिनाथ स्तुति- ८ -स० 

श्रादिताथ स्तुति-मकलन-म ०प्रा ० 
श्रादिनाथ सौलहो- »< -हिं० 
श्रादिश्वर जयमाल- 2८ -प्रा ० 
श्रादिश्वर देव स्तवन-शिवसुन्दर-हि ० 
श्रादिश्वर बधावा-नत्र ० नाथ-हि० 
आदिश्वर स्तवन- (-शभ्रप ० 
श्राध्यात्मिक गीत-- ८ -हि ० 
श्राध्यात्मिक छन्द- *८-हिं ० 
श्राध्यात्मिक पद-ग्रचलकी ति-हि ० 
श्राध्यात्मिक पद-अ्० जिनदास-हि० 
क्षाध्यात्मिक पद- »८-हिं ० 
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आध्यात्मिक फाग- *(-हि० ब्षप 
आध्यात्मिक होली का पद-प० घानतराय 
-हि० इ्८१ 
शप्राद्यत पद्धति-प० विद्याधर-स ० २७० 
आनन्दादि श्रद्ाईस योग-- ८ “स ०, हि. १५१५ 
झ्राप्त परीक्षा-विद्यानन्दि--स ० १६४५ 
झ्ाप्त मीमासा-पमन्तभद्र-स ० १६५ 
श्रावू शिस्तर स्तवन- »( -स ० ३ 
श्राय दुद्धार स्तोत्र- ८ -स० २०७ 
श्रायु पद्धति- *८-प्।० स० ह। 
ग्रायु परीक्षा» -हि० ५४७ 
प्रायुवंदक एलोक- >(-स ० ५० 
श्रायुवें दिक्र नुस्खे- >८-हिं० प्र्० 
श्रायुर्वेदिक नुस्से- /८-हिं ० ५० 
आयुर्वेदिक नुरखे- २ -हिं० धर० 
आयुर्वेदिक नुस्खे- >€-हि० ५० 
श्रायुर्वें दिक नुस्खे- »८ -हिं० ५० 
आ्रायुत्रें दिक नुस्खे- ९ -हिं० ५१ 
शायुर्वेदिक नुरखे-»८-हिं० ५१ 
आयुर्वेदिक नुस्‍्खे- »(-स ० ५१ 
आयुर्वेदिक नुस्खे एवं मत्र->८-स ०, हि०- ५१ 
श्रायुवें दिक नुस्खे एवं यत्न- >८-हि० ५१ 
श्रायुवेंदिक नुस्खे- »< -हि० ३३३ 
आयुर्वेदिक नुस्से- ><-हिं० ३२७ 
भ्रायुवेंदिक नुस्खे- (-तसं० हिं० इ्य१ 
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गजसार--चोबीस दण्शक १६, २१५ 
दण्डक छत्तीमों २० 
गराधर सुनि- उत्तराध्ययन सूत्र ५ 
गशपति-- रत्नदीप १७६ 
गरोश-विजयक्षेम शमनाष्टक र्इ्८ 
पोडप भिष्सव ध ३१२ 
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गर्ग ऋषि--पाणा केंवलि १५८, ४३७ 
गामगल--पाणा केंवली ५१४ 


[.ग्नन्थका रानु कणिका 


प्रन्यका र प्रन्थ पत्र संख्या 
कवि गिरधर--गिरधर की कुण्दलिया ६३ 
कवि गिरधरराय--पतति के वियोग की 


कुण्टलियें श्दर्‌ 
मुनि ग्रुणचन्द्र--नेमिश्वर पच कल्याण॒क 
बधावा ४६२ 
विनती इ८० 
शकुन रत्नावली 
सटीक १८१ 
गुणचख्ध सुरि--मौन ब्रत कथा श्ष्भ्‌ 
गुशनदि--ऋषि मण्डल पूजा २०६ 
रोट तीज कथा 8७४ 
गुण निधान सुरि--जम्वू स्वामी चरित्र १२७ 
गुर भद्‌--श्रा त्मानुशा स न ३ 
जिनदत कथा ८७, १२७ 
शान्तिनाथ स्तोत्र ३५४, ३६० 
धन्य कुमार चरित्र २६ 
त्रियप्टि लक्षण महापुराण 
२०४, २०४ 
गुणभुपराचारयं--श्रावक्ताचार ३2०० 
गुर रत्न गरिए--रघुबश सटीक १११ 
गुण रयण भूयण- जीव प्ररूपण १७ 
गुण विनय गरि--ख्तण्ड प्रशरित वृत्ति 
काव्य १०२ 
गुणाकर - योग रत्नावली सटीक ५७ 
सम्यकत्व कौमुदी ९५ 
गुलाबचन्द--निनेन्द्र पद ध्र्‌ 


गुलाब स्वामी सेवक--नेमि राजुल 
बारहमासा ३८२ 


गुसाई” रामानन्द--रामानन्द के पद रे२४ 


प० गोधा--साधु विनती रे२२ 
गोपाल--प्रू व चरित्र ३६५ 
गोविन्द--कवितायें ५०६ 


गौतम स्वामी--कऋक्रषि मण्टल स्तवन ४४३ 
ऋषि मण्डल सिद्ध चक्र 
पूजा ५६० 


ग्रस्यकारानुक्मणिका ै] 
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बृहद्‌ प्रतिक्रमण ३७ 
सम्बोध पंचासिका डड 
गोपालदास--परमार्थ हिण्डोला ४४० 
अण्डीदास--कर्ण कोतुहल १५७ 
चन्द्रकीति--तत्व धर्मामृत १८, ६३ 
पद्मपुराण २०० 

सारस्वत प्रक्रिया सटीक 
२७८, २७६ 
चन्द्रमुनि--महापुराणसार २०२ 
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झारती व पद २४१ 
मुनि चंद्रमूरि-- कालचक्र विचार १० 
वनस्पति सप्तति ३७ 


संग्रहरी सूत्र सटीक ४४ 


चरणदास--स्व रोदय 3३३ 
चाणक्य--राजनीति शास्त्र १६२ 
चामुण्डराय--चारितव्रसार श्८१ 
चारित्र भूषण -महिपाल चरित्र १३५ 
घिरतन महामुनि--रामायण शास्त्र १११ 
चित्रि भट्ट तक भाषा प्रकाशिका १६६ 
कवि छिहल सेवक--छीहल वत्तीसी ४२८ 
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वाणी ३२५ 
जगतराम--जिनेन्द्र पद १०३ 
पाण्व॑नाथ पद शे२२ 
जगदीश--धर्म दुहेलो शे२२ 
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सुख निदाच १३६ 


ब्र० जिनदास--अआ्रात्मबोध पद 
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जगरूप विलास २१५४ 

जिनेन्द्र भजन ३३६ 

नैमिनाथ स्तवन श्३े८ 

पहेलियें ३३४ 

ज्ञान पैडी ४७ 

जगरूपदास--प्रचय चिन्तामरिण २५ 

जनादंन--दृत्त रत्वाकर सटीक १५३ 

जयक्ृष्ण--खू दीप भाषा १५१ 
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जयमित्र हल-वद्ध मात महाकावइ्य. ११२ 

जयराम मिश्र-जवी तिशतक सटीक १६२ 

पाण्डे जयदंत--सामायिक भाषा टीका २४३ 

जयशेखर सुरि--सम्बोध शत्तरी ४५ 

जयसागर--सेठ सुदर्शन छप्पय ३६७ 
जयसुरि--विपापहार स्तोत्र भाषा 

टीका ५४२ 

जयसेन--जयसेन कुमार चोपई ४४६ 

जयसेन सूरि--धर्मं रत्वाकर प& 
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, जिन चद्र--अ्रादिनाथ स्तोत्र ४२१ 

भ० जिनचद्र देव--उपासकाध्यवन ३०१ 

रण्टात खीचडी. ४३० 

जिनदत्त सूरि--विवेक,विलास ६८ 


हद] 
प्रथकार प्रन्य पत्र संख्या 
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जिनालय पूजा २१५ 


जीवन्चर स्वामी चरित्र ११८ 


दाालक्षण त्रत कथा प्र्फ 


वन्यकुमार रासों १३० 
धर्म महातर गीत ४३० 
नवकार रात इ्६२ 
प्रबोध बावनती २६ 
पच परमेप्ठी रास ४११ 
थोगीरास ३५४, ३६८, 

४०२, ८२५ 
हरिवंश पुराण २०३ 


होली रेणुक्रा पर्व ६७ 


ः श्रीमाली रास ३८६ 
जिनदेव--मदन पराजय १३८ 
जिनप्रभ सुरि--गीतम रवामी स्तोत्र २१२ 

चद्रप्रभ स्तोच २१४ 
मंगलाप्टक २३५ 
विदग्ध मुख मण्डन 
मटीक १५३ 
जिनराज सूरि--चौवबीसी २१६ 
प्रवोध बाबनी २६ 


शलीभद्र चौपई १३८, ३४२ 


जिनरग-मोह त्याग गीत १०९ 
जिनवतलभ गणि--वुक्षमार्थ विचार 

सार ८३ 

प्रण्नोत्तर २६ 

बृहदू नयकार ३६२ 


जिन सुन्दर सुरि--सम्यवत्व गीत. ३१२ 
जिन सिह सूरि--श्रारती 


जिनसेन -- सहम्ननाम ४५१, ५५७ 
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प्रथकार ग्रन्थ पत्र संख्या 
जिनसेनाचायं---ब्रादिनाथ पुराण १९८ 
चौरासी गोन्रोत्पत्ति ७२ 
हरिवश पुराण २०३ 


त्रिपष्टि लक्षण भद्दा 
पुराण 
जिन ह-- धर्म धुद्धि पाप बुद्धि चौपई 
नेमि राजुल गीत 
जिनोदय सूरि--हसराज बच्दराज 
चौपई ६६, १४२, 
जीता--धमाल 
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प्रीत्यकर चरित्र सटीक 
सम्यकत्व कौमुदी कथा 
ठाकुरसी--पचेन्द्रिय बेलि 
श्र० डू गरसी--न्र० टू गरसी बावनी 
मुनि ढाढसी--ढाढसी गाथा 
ताराचद श्रावक--चतुदंशी ब्रत कथा 
तुलसीदास--चौश्रक्ष री ग्रन्थ 
रामायण बारहखडी 
रामाना 
पं० त्रेजपाल--ब राग चरित्र 
दयालदास--प्रभिषेक पाठ 
दक्षिणमुति--बी जकोश 
दानयाल--रमल शास्त्र 
दामोदर--चन्द्रप्रभ चरित्र 
चिन्तामणि महाकल्प 
२४६, 
णेमिणाह चरित्र 
दिनकर--चद्धाकी 
दीपचंद्र गंगवाल--चौदह रवप्न वार्ता 
दीप चन्द्र--ज्ञान जकडी 
ज्ञान दर्पण 
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३० 
१६१ 
भग्डे 
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ग्रन्थकारानुक्रमरिशका ] 
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दीप विजय--रोहिणी विनती ३१० 
दुर्गावत्त--लिगानुशासन २७२ 


डुर्गीसिह--कातन्त्र व्याकरण वृत्ति २७० 
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स्वयंभू स्तोन्र शे६२ 

सिद्ध प्रिय स्तोन्र र्ढ४ 
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जिनेन्द्र विनती ३२२ 
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भ० देवेन्द्रकीति--पूजा सग्रह २२७ 

देवेन्द्र सुरि---कर्म विपाक घर 
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घनजंय ताममाला १२१ 

शब्द कीर्ण स्वरूप मिरुपण २७३ 

शब्द कोष ३६० 

धनजंय सुरि--विषापहार स्तोत्र र्३८ 
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भविष्यदत्त चरित्र १३४ 

धन्य कुमार--होली का धमाल ११६ 

धन्वन्तरी--निघपण्टु शास्त्र ४ 
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भ० धर्संचन्‍्द--नव पाढी विनती रे०४ 
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धर्मदास बौद्धाचार्य-विदग्धमुख मण्डन ११२, 
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